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गोपियों के प्रेम में विकल दिखलाऋर समता की सुरक्षा बहुत कुछ कर ली गई। 
पर अआगे के कवियों ने श्रीक्षष्ण का सानस-पत्त उतना दिखलाया ही नही | फल 
यह हुआ कि आगे की रचना में नायक का पक्ष दबने लगा। रीतिवद्ध रचना में 
साफ दिखाई देता है कि संयोग-पक्त में नायिका के रूप-वर्णन की योजना नायक की 
उक्ति के रूप होती है, पर विरह-वर्णेन में नायिका की विरह-दशा का ही साधारण 
वर्णन क्रिया जाता है| यह कहने की आवश्यक्रता नहीं कि संयोग-पक्त में बहिद॑त्ति 
की प्रधानता होती है ओर वियोग-पत्त में अंतवृत्ति की इस प्रकार प्रेम 
के केत्र में जहों दक हृदय का संबंध है अंगारकाल में यह विषमता 
व्यापक हो गई । फिर भी रीतिबद्ध रचना में विषमता का बढ़ा-चढ़ा रूप उतना 
नही है, पर स्वच्छुंद धारा के कवियों में यह पराकराष्ठा को पहुँचा हुआ 
है । निश्चय ही यह सूफी कवियों का प्रभाव है। फारसी-साहित्य में 
प्रेम का वेषम्य स्वीकृत है ओर उ्द' में उस परंपरा का निर्वाह आज 
तक हो रहा हैं। पिछले काँटे के कृष्णमक्त कवि और स्वच्छद धारा के रौतिमुक्त 
कवि सूफी संतों ओर फारसी-साहित्य को अद्धत्ति से प्रभावित हुए हैं, यह असंदिर्ध 
है। क्ृष्ण-भक्त कवियों में जो प्रेम का वैषम्य दिखाई देता है उस पर भी विचार 
कर लेना चाहिए। महाभारत में कृष्णा-प्रेम में वैषम्य की विश्वति नही है, पर श्री 
मद्भागवत से इसकी विषमता स्पष्ट लक्षित होती है| उपासक की भक्ति में लौनता 
ओर उपास्य के ग्रह में आरूढ होने के प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त हो ग्रेम- 
लक्तणा भक्ति के अनुकूल यह विस्तार हुआ है। ब्रह्म की ओर आत्मा के आक्ृष् 
दोने के आदर्श के कारण यह विषमता सामने लाई गई है अर्थात्‌ उद्धव-ऐसे ज्ञान 
के अहंकार में चूर व्यक्ति को प्रेमयोग या भक्तियोग की शिक्षा देने के निमित्त यह 
योजना की गई है | क्योंकि भक्ति का प्रथम सोपान है अहम का लोप, आत्म-विस्द्ति | 
अतः इष्णभक्ति में प्रेस वेषम्य का पसार श्रीमदूभागवत, अह्यवैवर्तपुराण आदि के 
पसार के साथ ही हुआ । प्रेम का वेषम्य और भक्ति को विषमता में अंतर है | 
प्रेम में भय पक्त में विष्ठुरता, कठोरता, ऋरता आदि का आरोप होता है, पर भक्ति 
में नहीं। भक्ति के आलंवन भगवान्‌ के जिस रूप की कल्पना इस क्षेत्र में हुई वह 


भगवान्‌ में हृदयपक्ष या करुणा के अत्यधिक आरोप को ही लेकर हुई | अतः भक्ति 
के क्षेत्र में ऋरताका अधिक आरोप श्रम-लक्तणा भक्ति सें आंगार का अवयव 






प्रस्तुत अंथावली के संपादन 8 
आलोडन करके पहले यह निशय किया हद्वता एवम्‌ प्रामा- 
शिकता अधिक है ओर फिर उसे प्रधान रखकर प्रायः अन्यो से पाठातर दिए 
गए हैं | पर सत्र उसी का पाठ मूल में न होकर यथास्थान अन्यो के 
उपयुक्त पाठ लिए गए हैं | 'घनआनंद-कवित्त” और सुजान-हितः घनआनंद 
के कब्रितों के दो विभिन्न संग्रह है | इनमे से 'धनश्रानद-कवित्तः मेरे 
विचार और अनुसंधान से प्राचीन है। फिर भो 'झुजान-हित” मे कबित्तो के 
पाठ उसी ( सुजान-हित ) के हस्तलेखो के आधार पर रखे. गए है | इस 
अंथावली मे 'घनञ्नानंद-कवित्त! नहीं रखा गया है, सुजान-हितः ही संमिलित 
है | वह एथक्‌ प्रकाशित किया जा चुका है | 

विभिन्न हस्तलेखों के सक्ेत (१, २, २? या कक, ख, गः आदि न रखकर 
उनके प्रात्तिस्थानो के संक्षेप से व्यक्त किए. गए. है। जैसे 'दृदावन! के 
लिए. 'बृदा०?, रामनगर! के लिए, राम” आदि | ऐसा करने मे लाघव तो 
नहीं है, पर अ्रम की संभावना कम है। पाठातरों के लिए मूल मे अको 
की योजना भी इसी से नहीं की गई। झूंके आदि के टूट-फूट जाने से भी 
गडबड हो सकता है | हॉ, लाघव के लिए, मूल के लवें 'पाठों का पूरा उद्धरण 
न देकर कुछ शब्द ही दिए गए है, फिर शून्य लगाकर आगे पूरा पाठातर ' 
दिया गया है। ऐसा करने मे कुछ पृष्ठ बढ गए: हैं, पर स्पष्टता अधिक है । 

मूल के नीचे पहले छोटे मिन्न अक्षरो मे पाठातर है, जिनके लिए 
पद्मों की संख्या बिना कोष्ठक के दी गई है। फिर छोटे पर मिन्न अक्षरों मे 
कठिन शब्दों के अथ दिए गृए! है | पद्म की सख्या बेड़े 'कोष्ठक से घिरो है | 
विस्तार-भय से बहुत कठिन शब्दों केही अथों की योजना की गई है। 
घनआनद ब्रजमाषा-प्रवीण थे, इसका पता इस ग्रथावली से विशेष रूप से 
लगता हैं। कुछ शब्दों के दिए. गए अथ संदिग्ध हैं | ब्रजभाषा-ज्ञान के 


( ४४ ) । | 


प्रदत्तिनोधिनी कृति कवित्त-सवेयों में हो है---बीच-वीच में दोहे, सोरठे और छुप्पय 
भी आ गए हैं, यह दूसरी बात है। इनके स्वच्छंद प्रेममय कवि-पत्त के अलु- 
कूल इस तक की उपेत्ञा नही की जा सकती | 'रसखानि? ने भी भक्तों की “गीति- 
रीति? का त्याग कर दिया है । 

कष्णभक्त कवियों में प्रबंध रचना का स्फुरण नही हुआ | रीतिबद्ध #ंगार की 
रचना करनेवाले भी प्रबंध की ओर उन्मुख नही हुए। भक्तिकाल के भौतर स्‌फी 
प्रेममार्गों कवि अलबत प्रेमकथा के द्वारा अपनी साप्रदायिक्र प्रेम-पीर व्यक्त करते 
ये। इन खवच्छुद कवियों ने भक्ति ओर रौति दोनों की सांप्रदायिकता से शथक्‌ 
रहने का प्रयास किया, अतः इनका प्रेम-प्रबंधों की ओर मुड़ना स्वाभाविक था | 
आलम! ने माधवानल-कामकंदला, सुदामाचरित्र और श्यामसनेही नामक तीन 
प्रवध-काव्य प्रस्तुत किए | पहले में कामकंदला नाम्नी वेश्या के प्रति माधवानल 
नामक श्रेसोन्मत्त व्यक्ति की प्रीति काव्यवद्ध की गई है। दूसरे में सुदामा के प्रति 
श्रीकृष्ण के निःस्वरर्थ प्रेम का बखान है। तीसरे में रुक्मिणी के प्रेम और परि- 
णय को कथा है। इस प्रकार प्रेम के विविध रूपों को काव्यवद्ध करके आलम?! 
ने अपने स्वच्छुंद प्रेमपथ का अमाण दे दिया है। न तो “छुदामाचरित्र” की 
चर्चा चलानेवाले नरोत्तमदास भक्त कवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं ओर न 
रामचंद्रचद्विका? का 'प्रकाश? करनेवाले केशवदासजी भक्तशिरोमणि ही मान जाते 
ईं--यद॒पें दास? दोनों ही हैं। अतः श्रीक्ृष्णवेषयक रचना से ही किसी को 
भक्तों को मडली में बिठा देना वहुत स्थून्न लक्षण लेकर काव्येतिहास का विवेचन 
करने बैठना है | 'माधवानलकामकंदला? प्राकहृत-काल की कदाचित्‌ कल्पित कथा है, 
जिमप्में थोड़ी-सो विक्रमादित्य की ऐतिहासिक कथा भी जुडी है। यह कथा मूल में 
प्राक्नत हो रही होगी, सम्झेत में इसका प्राकृत से अनुवाद हुआ होगा-.. वैसे द्दौ जैसे 
लय की वहुकहा? का संस्क्षत में संक्षेप हुआ | इसडे प्राकृत-हूप का प्रमाण थह 
दे कि “कत में इसके जो अनुवाद हुए उनमें सो प्राकृत की गाथाएँ ज्यों की त्यों 
जैसे प्राकत और अपभ्र श की ओर बहुत-सी हा हक कर हक, 
भी अपने सूज रूप में | यही 'माघवा  पामओी छप्त हो गई हर हद लव 

नलकामकदला! शुद्ध भारतीय प्रेम-काव्यों की 


8, 


कु 
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मिखारीदास ने क्जवास को प्रधान नहीं माना, कवियों के काव्य को 
साधन कहा है। पर घनआनंद के बहुत हे! शब्द और प्रयोग अन्य कवियों 
द््ौ नजर 
हे मत कृपाकद, प्रेमपत्रिका, इंदावनमुद्रा में कुछ कबित्त-सवैये 
ओत-प्रात है । उन्हे प्रत्येक ग्रंथ में ' ज्यो का ला रहने दिया गया है| 
'प्रेमसरोबर पूरा का पूरा अज-व्यवहारों में २२४ सं २३१२ तक आ गया 
£। 'मनोस्थमंजरीः पूरी पदावली” मे भी आई है। फिर भी पुनरुक्ति बनी 


रहने दी गई पदावली? में कुछ दोहे भी आए, है वेमी यथास्थान 
हैं | यट सब इसलिए, किया गया जिसस ग्रंथावली अनुसंधान के उपयोग की 
भी बनी रहे | 


शब्दरूपो में वहीं तक एकरूपता लाई गई है जहाँ तक अथर *ँ 
वैज्ञानिक' सपादन का महत्त्व बना रहे ओर साहित्यिकता भी खंडित न हो। 
छत. शब्दा के विभिन्न रूप भी यथास्थान मिलेंगे । प्राचीन अंथों में 
'ममानः, 'मुजानः आदि शब्दों के रूप /समान?, सुजान! या समॉन?, 'सुर्जॉन! 
भी मिलते हैं । ये रूप भाषा-विज्ञान की दृष्टि से काम के है --सानुनासिक 
न' से 'म' या 'ज! का आओ? प्रमावित हैं। पर एऐसे रूप गहांत हीं किए, गए, 
सार्दत्रिक प्रदृत्ति न होने से । 'मॉ? की सानुनासिकता इसलिए नहीं छोड़ दी 
राई दे कि म! स्वयम्‌ सानुनासिक है अतः उसमे अनुस्वार या अधधानुस्वार 
व्यर्थ है, जैसा आधुनिक हिंदी में 'मे? के संबंध मे कुछ पंडितंमन्य समझने 
करने लगे है | परमार्थतः अनुस्वारः या अर्धानुस्वार' 'म्‌? को नहीं उसके 


2६] ू: मेज, है. 


गे को रंजित करता है। विस्तार-भीति से एकदेश का ही निरूपण 
बरू पिरत दोता हैं, अन्यत्र भी ऐसी ही गति है । 

प्रंथ के अत मे केवल कवित्तो ( मनहरुण, सवैया, छुंपय ) ओर पदो 
मी सनी सवान-अनुसंधान के प्रेमयो के लिए. जोड़ दी गई है। अन्य 
(दी थी सूची निष्प्रयाजन समझी गई। अतः पदावली या कबित्तो के 
सच आए दफे-सोरठे उच्ी मे न मिलेंगे । 

प्रस्तुत संस्करण में आनश्ानंदजी का चित्र भी दिया जा रहा है। यह चित्र 
भृध्पगढ़ से प्राम हुआ है और मुर्भे निवाक-सम्रदाय के दूंदावननिवासी ब्रह्मचारी 





धवनआनन्द 


( है ) 


श्रीत्रजवल्लमशरणजी वेदाताचाय से मिला है। इस चित्र पर यह छुप्पय भी 
अंकित है--- । 
“सकल-गुन-सुजान स्वामीजी श्रीआनद्घनजी | 
बूंदावन मे अटल हे वास कियो आनंदघन | 
रचें कटीली काव्य, स्ठुति कछु परत नगाई। 
अनुपम अक्षर जटित चोज चेटक सरसाई | 
श्रवन परत हिय द्रवै छुकनि भूले सब मूले। 
मानो मोहन मंत्र महा सुधि की सुधि मभूले। 
गान-कला से अति कुसल सुनत बढ़े आह्वाद मन । 
बूंदावन मे अटल हे वास कियों आनदघन ॥” 
जिन महानुभावों ने अपने हस्तलेख था उनकी अतिलिपियों दीं, जिन 
संस्थाओं ने हस्तलेखों को देखने की सुविधा दी उन सबके प्रति अपनी 
कृतज्ञता विनम्र भाव से व्यक्त करता हूँ । इंदावनवाले हस्तलेख के लिए 
“निवाक-माधुरी? के संपादक श्रीविहरीशरणजी का, सरस्वती-मंडार ( रामनगर ) 
के हस्तलेखों के लिए हिज हाइनेस महाराज विमूतिनारायण सिहजी का, अजयगढ़ 
के काव्यसंग्रहवाले हस्तलेख के लिए. हिज हाइनेस सवाई महाराजा पुण्यप्रताप 
सिंहजू देव का, घनआनंद के चित्र तथा निबाक-सप्रदाय की बहुत सो सामग्री 
देने के लिए बडी कुंंज ( बंदावन ) के श्रीत्रजवल्लमशरणजी वेदाताचार्य का, 
लदन के हस्तलेंख का माइक्रोफिल्म ला देने के लिए. लखनऊ विश्वविद्यालय 
के प्राध्यापषक्त डा० केसरीनारायणजी शुक्ल का, उस माइक्रोफिल्म के पठ- 
नाथ अत्यंत शक्तिशाली मेग्नीफाइग ग्लास देने के लिए, के० कृष्ण एंड 
संस ( चौक, वनारस ) के संचालक श्रीविधानकुमार चक्रवर्ती का, समय-समय 
पर५्शव्दाथ-संबंधी परामर्श के लिए श्रीपुरुषोत्तम शर्मा चतुब दी ( रामनगर 2) 
का, घनओआनंद-संबंधी भड़ौओ की प्रतिलिपि भेजने के लिए धर्मसमाज 
कालिज ( अलीगढ़ ) के हिंदी-संस्क्ृत-विभाग के अध्यक्ष श्रीमनोहरलालजी 
गौड़ का और अजयगढ़वाला हस्तलेख ले आने के लिए भारती महाविद्यालय 
( काशी विश्वविद्यालय ) के प्राध्यापक श्रीविश्वंभरशरण पाठक का विशेष रूप 


से कृतज्ञ हूँ | 


( ४ ) 


इस कार्य में मेरे कई शिष्यों ने छोटी-मोटी सहायता करके हाथ बँठाया । 
उनमे से पाठातरों के मिलान के लिए गया कालिज के प्राध्यापक श्रीबटेकृष्ण 
शोर माइक्राफिल्म से प्रतिलिपि करने मे सहायता देने ओर, प्रतीकानुक्रमणी 
प्रल्ुुत करने के लिए. काशी विश्वविद्यालय ( हिंदी-विभाग-एम्‌० ए.० कक्षा ) 
के छात्र श्रीगोपालदास कार्य-गौरब के निर्मित्त उल्लेख्य और आशीवांद के 


2 के 


विशिष्ट भाजन हैं । 


इस ग्रंथावल्ी के मुद्रित हो जाने से घनआनंद की कृतियो के संपादन का 
अनुछान पूर्ण हो गया । अ्रव रह गई उनके सौदर्यविधान और भावनामेद की 
सरणियो का परिचय करानेवाल्ली समीक्षा, जिसके लिए मैं प्रतिश्रुत हैँ | उसकी 
समावना भी शीघ्र ही करनी चाहिए, क्योंकि व्याधि-मंद्रि मे इस कार्य की 
परिपूर्ति में सतत श्रम के अनिवार्य परिणाम-स्वरूप कई व्याधियों के स्थापित 
हो जाने पर भी में स्रूर्ति का अनुभव करने लगा हूँ--- 


'क्लेश; फलेन हि पुनर्नवता विधत्ते! 


प्रवाधनी, २००६ 


बाणी-बितान विश्वनाथग्रसाद मिश्र 
अद्चनाल, कार्शा | 


रू ५ 
मूल! के आधार-पथ 
हस्तलिखित 
सुजानहित--( १ ) राजपुस्तकालय, रामनगर, बनारस राज्य | 
( २) म्यूनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग । 
( ३ ) भदावर राज्य, नवगॉव, आगरा | 
(४ ) विद्या-विमाग, कॉकरौली | 
क्रपाकंद--सरस्वती-मंडार, रामनगर, वनारस राज्य | 
वियोग-चेल्ि--( १) श्रीराधाचद्र वैद्य, मरतपुर । 
(२ ) भदावर राज्य, नवगॉव, आगरा । 
इश्कलता--श्रीरामचंद्र सेनी, बेलनगंज, आगरा । 
यमुना-यश--म्यूनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग | 
प्रीतिपावस--भदावर राज्य, नवगॉव, आगरा | 
पदावली--मानस-संघ, रामवन, सतना । 
आनंद्घन-अंथावली---श्रीब्रह्मचारी बिहारीशरण , ब्ृदावन | 
त्रजस्वरूप ( आनुंद्घन-प्रंथ।वली )--( माइक्रोफिल्म, ब्रिटिश म्यूजियम, 
हस्तलेख-विभाग, १६४ )--श्रीकेसरीनारायण शुक्ल, ल्ुखनऊ। 
प्रकीणंक--( १ )आनदघन-कवित्त, रलाकर-सग्रह, नागरीप्रचारिणी समा,काशी | 
( २ ) घनआनंद-कबित्त, वही | 
( हे ) सुधासर, खोज-विभाग, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
(४ ) संग्रह, राजपुस्तकालय, अजयगढ़ राज्य, विध्यप्रदेश | 
(५ ) भडौआ, ( याशिक-संग्रह ), श्रीमनोहरलाल गौड़, अलीगढ़ । 
मुद्रित 
घनआनंद-कबित्त--विश्वनाथग्रसाद मिश्र | 
शूंगार-संग्रह---सरदार कवि | 
सुजान-शत्क--भारतेदु हस्श्रिद्र । 
मिश्रवंघु-विनोद--मिश्रबंधु महोदय । 
खोज? के त्रिवरणु--( अग्रकाशित भी ) 


( ६ ) 


सुज्ञान-सागर--श्रीजगन्नाथदास रल्ाकर! | े 
विरह-लीला--शरीकाशीप्रसाद जायसवाल ( समा? द्वारा प्रकाशित ) | 
रसखान और घनानंद--श्रीअमीरसिंह ( समा? द्वारा प्रकाशित 2 | 
रागकल्पह्ुम (्‌ तीनो साग )--श्रीकृषष्णानं द्‌ व्यास | 
रागरल्लाकर--श्रीमक्तराम | | 
त्रजनिधि-ग्रथावल्ली--( समा? द्वारा प्रकाशित )- 
घन-आनंद--श्रीशमुप्रसाद वहुगुना ( आधार--याज्िक-संग्रह ) 
ब्रज-भारती ( पत्रिका )--संपादक, श्रीजवाहरलाल चत॒वेदी । 

संकेत 
राम--रामनगर ( बनारस राज्य ) के हस्तलेख |, 
प्रयाग--प्रयाग ( म्यूनिसिपल्न म्यूजियम ) के हस्तलेख । 
कवित्त--घनआनद-कवित्त ( सभा? ) के हस्तल्लेख | 
कॉक०--कॉकरौल्ली, विद्या-विभाग के हस्तलेख | 
भद[०--भदावर राज्य ( नवगॉव, आगरा ) के हस्तलेख । 
संग्रह--विभिन्न सग्रहो के हस्तलेख या मुद्रित ग्ंथ | 
सभा--समा!? द्वारा मुद्रित ग्रंथ । 
खोज--खोज-विभाग के मुद्रित और अग्रकाशित विवरण | 
वृंद[०--इंदावन, श्रीविहारीशरणजी वाला हस्तल्ेख । 
लंदन--लंदन ( ब्रिटिश म्यूजियम ) का हस्तल्ेख ( माइक्रोफिल्म ) 
भरत--मसतपुर, श्रीराधाचंद्र वैद्य का हस्तलेख |. * 
बेल०--वेलनगंज ( आगरा ), श्रीरामचंद्र सेनी का हस्तलेख । 
याज्िक--वाज्षिक-संग्रह के हस्तलेख ( बहुगुना के घन-आनंद के आधार पर )| 
सतना--सतना ( मानस-सघ ) की पदावत्ली का हस्तलेख | 
वही--पूर्वंगामी सकेत के लिए। 


सुचना--जहाँ पाठातर मे कोई सकेत नहीं बहा उत्तरगाभी संकेत 
समकमिए, | 
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वाद्युख 

धृंगारकाल 
श्राधुनिक इतिद्दासों में दिंदी-साहित्य की लगभग एक सदृद्त वर्षों की दौघे- 
कालीन परंपरा तौन भागों में विभाजित की गई है--आदिकाल, मध्यकाल 
और श्आधुनिक काल" | मध्यक्राल क्रो ऐतिदासकों ने कई प्रकार से बाँठा। 
मिश्रबंधुओं ने उसके तीन उपविभाग किए--पवं, प्री और अलंकत' | पं० 
रामचंद्रजी शुक्ल ने उसके दो खंड साने--पूर्व-सध्यकाल और उत्तर-मध्यकालर । 
पहले का नाम भक्तिकाल और दूसरे का रीतिकाल रखा। 'मिश्रब॑ंघु-विनोद! के 
अनुपतार दूसरा 'अलंझत काल! है. ओर (हुंदी-धाहित्य का इंतिद्दासः के अनुसार 
'रातिकाल”४ | मिश्रवंघुओं ने अलंकृत” शब्द का व्यापक अर्थ अहरण किया है। 
संस्कृत में “अलंकार” शब्द का व्यवहार साहित्य के समस्त शाल्रपत्त के लिए भी 
होता है" | 'अलंकारशाज्र” कहने से रत, अलंकार, रीति, परिंगल आदि सम 
काब्यांगों का भी बोध होता है । हिंदी में सस्‍्क्षत के ही अचुगसन पर केशवदासजी 
नें प्यलकारः शब्द 'कविश्रिया! में ब्यापक अर्थ में स्वीछत किया* । वहाँ 
काब्य की सारी सामभी--वंण्ये विषय ओर. वर्णन-प्रणाली--भषणा अथोव, 
अलकार मानी गई है। संस्केत में 'रीतिः शब्द का व्यवहार ऐसे व्यापक अर्थ में 


१ मिश्रवधु-विनोद--मिंश्रवेशु-5त, सी, पर य्स ब (ये एव) सस्करण (स० १६६४ ) दिंदी-साहित्य का 

इतिहास--पँ० रामचद्र शर्ते कृत, संशोधित और: प्रवर्धित सस्करण ( स० १६६६ )॥ 

हिंदी भाषा और साहित्य--वीई. श्यामसुद्रदास-छत प्र० स॒स्करय । 

मिश्रवधु-विनोद, चतुर्थ संस्करण 

हिंदी -साहित्य का इतिहास, संशोधित और प्रवर्धित ससस्‍्करण । & 

४ उत्तरव्॒ती अन्य इतिहासों में भी|शुक्लजी का दी विभाजन और नाम स्वीइत ईआ है, 
अतः वे भी इसी मैं गतार्थ हैं। 

५ आए्टे का संस्कृृत-कोश ए० १४६ । 

& कविप्रिया, ठुतीय प्रकाश । 


ख्ण ८४ 


(२) 


अलंकार, पिगल आदि काव्यांगों के लिए किया गया है, 'जिसे दिंदी-काव्य-परंपरा 
का मान्य अर्थ समझना चाहिए । 'रीति! वस्तुतः काव्य-रीति! का 
संक्तिप्त रूप है* । 
साहित्य के विविध कालों का ग्माजन और नामकरण क्रिस आधार पर 
हो, यह विचारणीय है। सुख्यतया कृति, करती, विषय श्रीर पद्धति को दृष्टिपथ 
में रखकर विभाजन तथा नामकरण होता है। साहित्य के किसी विशिष्ट काल 
या थुग की एकहूप कृतियों के विचार से विभाजन ओर नामकरण का दृष्टात है 
हिंदों का आदिकाल, जिसमें उपलब्ध अधिकाश रचनाओं का नाम 'रासो? है । 
अतः कुछ लोग उसे 'रासो-काल' कहना ठीक सममते हैं| कर्ताओं को एकहुपता 
को लक्ष्य करके उसे “चारण-काल”ः भी कहा गया दै*। प्रतिपाद बिषय 
की दृष्टि से उसका नाम “वीरगाथा-काल? भी रखा गया है? | पर कभी-कभी 
विशिष्ट पद्धति को चहुलता भी नामकरण का हेतु होती है। हिदी का आधुनिक 
काल “गद्यकालः कहा जाता हैई। जब विभाजन ओर नामकरण का कोई 
मार्ग नहीं मिलता तब किसी विवेच्य काल का कोई विशिष्ट कवि या लेखक 
सामने किया जाता है ; अथवा राजनीतिक या साम्राज़िक इतिहास की शरण री 
जाती है। श्रेंगरेजी-साहित्य के इतिहासों में । पूर्व-शेक्सपियर-युग उत्तर शेक्स - 
पियर-युग आदि नाम" ओर उन्हीं को अनुकृति पर संस्कृति-साहित्य के 
इतिहासों में पूर्व -कालिदास-युग, पर-कालिदास युग आदि नाम पहले 
प्रकार के उदाहरण हैं।. हिंदी में “मिश्रबंधु-विनोद! के उपविभाग सौरकाल, 
- तुलसी-काल, विह्ारी-काल इसी के बोधक हैं ओर आधुनिक काल के भारतेंदु« 


१ मिखारीदास ने लिखा है--कान्य को रीति सिखी सुकवीन सों देखों सुनी, वहु लोक की 
* वार्तै--कांव्य-निर्णय, प्रथम उल्लास |: 5 जी! 
सेलेक्शन्स फ्राम हिंदी-पोयटी--लाला सीताराम सुगृहीत, प्रथम भाव | 
हिंदी-साहित्य का इतिहास--प० रामचद्र शुक्ल-कृत्त | -, , 
मिश्रवधु-विनोद तथा हिंदी-साहित्य का इतिहास । 


ए हिस्टी आवू इंगलिश लिट्रेचर--श्री आथैर काम्टन रिकेट-कृत ( सन्‌ १६३१ ) 
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आग, दिवेदी-युग ) - खंड भी यही सूचित करते: रह । झभगरेजी साहित्य क्ले 
इतिहासों में एलिजाबेथन या विक्टोरियन पीरियड नाम दूसरे प्रकार के उदाहरण 
हैं। हिंदी में अकवर-काल, दयानंद-काल नाम भी पैसे ही, हैं | 

विभाजन ओर , त्ामकरण में एक, ओर तो किसी विशेष काल या युग की 
व्यापक प्ररश्ृत्तियों -का बोध लक्ष्य होता है ओर दूसरी “ओर अंतर्विभाग का 
सुभीता | जहाँ तक प्रद्मत्तियों के वोध का पक्ष है इतर क्षेत्रों से नाम का अहण 


-आलस्य का सचक है। साहित्य का इतिहास जनता की. मानस-पर॑परा का 


इतिहास होता है, उसे किसी शासक के नाम से प्रकट करना साहित्य की भाव- 
चारा के अज्ञान कौ घोषणा करना है | किसी विशिष्ट कवि या लेखक का नाम तब 
तक युग के साथ न जुड़ना चाहिए जब तक उसको भ्रवृत्तियोँ स्वमान्य न हो गई 
हों। भारतेंदु युग” ओर “हिवेदी-युगः नाम को इसी दृष्टि से डचित कहा जा 
सकता दै। अंतर्विभाग के लिए ध्यान में रखना होगा--विभाग के नाम की 
व्याप्ति को | अंतर्विभाग व्यापक प्रव्नत्तियों के स्क्रघों का बोधक होता हो है, साथ 
ही किसी विभाग की दीघे सीमा के विवेचन की कठिनाई भी सुगम करता है। 
अत्येक्र काल के प्रथक एथक युग या ,सामान्य प्रवृत्तियों के प्रथक्‌-पथक स्क्रध 
बतलाने ओर सममने की दृष्टि से अनिवाय होते हैं | अतः विद्वान्‌ ऐतिहासिक 
सदा विभाजन करके ही विवेचन में भ्रश्नत्त होते है। शुक्लनी ने दिंदी-साहित्य 
का , पूर्व-मध्यकाल विवेचन-सोकर्थ के ही लिए चार अंतर्विभागों में विभक्त 
किया है। निमगुण तथा सग्रुण घारा की दो-दो शाखाएँ मानकर ये [नाम रखे 
क्ें--ज्ञानसार्गी-प्रेममार्गो तथा रामभक्ति-इृष्णभक्ति.। 
इस प्रकार किसी साहित्य-काल के नामकरण की उपयक्तता के दो तत्त्व 
उपलब्ध होते हैं। एक तो नाम सवंसासान्य भ्रव्ृत्ति का बोधक हो, दूसरे अत- 
“विभाग का सार्ग अनवरुद्ध रखे | सर्वप्तासान्य प्रद्नत्ति की बोघकता का संबध किसी 
विशेष काल में प्रस्तुत अंथराशि' के बाहुल्य से है, समस्तता से नही। किसी 
काल में बहुत सी भ्रद्नत्तियाँ पूर्व काल की भी चलती रहती हैं ओर कुछ नए काल 
का आभास देती हुई भी सामने आती हैं। इसलिए बाहुलय कौ दृष्टि ही सवे- 
व्याप्त प्रद्तत्तियों का प्रकृत रूप निर्दिष्ट कर सकती है | - 


१ आधुनिक हिंदी-साहित्य का इतिह।स--श्री कृष्णशकर शुक्ल-कृत । 
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इस विचार से साहित्य का इतिहास प्रत्तुत करनेवाले आलोचकों और 
राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से शासकों का शासन सामने लानेवाले ऐतिद्दा- 
सिक्कों में बढ़ा भेद है। परपरा के अनुसार किसी देश के इतिहास का कतो 
किसी काल के नामकरण था विभाजन में बहुधा शासक-वर्ग के नाम या जाति 
का दी सद्दारा लेता है। यद्यपि जनता की मनोबृत्तिं की कलक भी उसे देनी 
पढ़ती है तथापि वह शासकों की व्यवस्था ओर कार्य-कलाप पर ही अधिक दृष्टि 
रखता है. अतः उसे नामकरणा में कोई विशेष कठिनाई नही फड़ती | हिंदू-काल, 
मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल या अफगान-काल, भुगल-काल आदि नाम किसी गहरी 
छान-बीन के परिणाम नहीं । पर साहित्य में ये व्यक्तिवाचक या जातिबोधक नाम 
यदि कद्दी रख भी दिए जायें तो भी सर्वत्र यही ऋजु पथ न मिलेगा । साहित्य 
जनता के मन की छाया है ओर जनता का संघटन सब प्रकार की जातियों, वर्गों. 
आदि से होता है। इसी से साहित्य में एक द्वी प्रकार को रचना प्रस्तुत करनेवाले 
विविध जातियों, वर्गों, संभ्रदायों आदि के लोग हो सकते हैं क्‍या, होतें ही हैं । 
हिंदी-साद्िित्य के किसी काल या युग की रचना उठा लीजिए, प्रमाण भिल 
जायगा | हिंदी के आधुनीक काल में एक ही प्रकार की रचना करनेवाले 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बोद्ध आदि सभी 
जाति तथा मत के भारतवासी भिलते हैं। ब्तुतः साहित्य भेद में अभेद की 
स्थापना करनेवाला होता है। इसी से किसी देश की सा्गेजनिक एछता का 
प्राण होता है एक साहित्य ओर एक भाषा । इसलिए विभ्मगोपविभाग के नाम» 
करण में कवियों ओर लेखकों की सर्वंनिष्ठ भ्रकृत्तियाँ.ही अयोजनीय होती हैं। 
अत; कर्ताओं की एकरूपता के अनुसार नामकरण, यदि कही ऐसी एकरूपता 
मिले भी तो, विशेष उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । इसलिए अंत में कृति, विषय 
ओर पद्धति की एकहूपता ही बच रहती है | 9 
अब देखना चाहिए कि साहित्य में प्रदत्त की एकरूपता का कोन सा 
लक्ष्य चुना जाय--कृति, पद्धति था विषय | 'रासो? कौ भाँति सदा कृति की 
नामावली एकरूप नहीं हुआ करती, अतः यह ढंग भी बहुत स्थूल लक्ष्य का 
परिचायक है। पद्धतियाँ एक ही समय में कई होती हैं। आधुनिक काल “गयय- 
काल! तो कद्दा जाता है पर पद्य की रचना भी प्रचुर परिसाण में हो रही है। 
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इसी गब्य-काल में “छायावाद? का डंका पिठ चुका है, पर उसकी समाई गद्काल 
में कहाँ है ? इस प्रकार न्याप्ति निर्दुष्ट नही रह जाती | वस्तुतः इस भ्रकार के 
नामकरणा तभी ठीक माने जा सकते हैं. जब साहित्य के बंए्य॑ विषय को एकरूपता 
किसी प्रकार घटित न होती हो । | 
इससे निश्चित है कि साहित्य के इतिद्वासों में विभाजन और नामकरण का 
सर्बोत्कृष्ट ढंग वर्ण्य विषय की व्याप्ति के अनुसंघान से संबद्ध है। पर वरण्य॑ विषय 
की दृष्टि से भी वस्तुतः दो पक्ष हो जाते हैं--एक बाह्य ओर दूसरा आश्यंतर | 
हिंदी के आदिकाल को दी लीजिए । इस काल में वीर पुरुषों की गाथाओं का 
वर्णन करनेवाले अंध अधिक मिलते हैं। अतः त्रौरगाथा उनका वर्ण्य हुआ 
अर्थात्‌ इन अंथों में बाह्यार्थ वौरकथा है। पर कवियों ने जिस भाव या रस की 
अभिव्यक्ति लक्ष्य करके ये गाभाएँ काव्यबद्ध की वह भी तो वर्य ही है। वह 
डाह्यार्थ नहीं पर काव्यार्थ तो है ही, अ्थोत्‌ भ्रद्मात का मानस था आधश्यंतर पक्त 
है | अतः इस दृष्टि से यदि थआदिकालः को “वौरगाथा-काल”! न कहकर 
ववीररस-काल? या संक्षेप में 'वीरकालः कद्दा जाय तो कोई हानि नद्दी । भारतीय 
दृष्टि से साहित्य या काव्य का प्रतिपाद्य , भाव या रस ही होता है। इसी से उसमें 
कर्ताओं के मानस-पक्ष का भ्रसार दूर तक दिखाई पढ़ता है अथोत उसकी 
व्याप्ति प्रकृत्या अधिक होती है। भक्तिकाल? नाम में “भक्ति? शब्द की व्याप्ति 
उसके भाव होने से अधिक है। यदि “रीतिकाल” नाम की ओर देखते हैं तो 
उसमें रीति अथोत्‌ रस, अलंकार, शब्दशक्ति, नायक नायिका-भेद, पिंगल आदि 
काव्यरीति अवश्य वर्ण्य विषय ही है, पर “रीति” शब्द बाह्मार्थ का द्वी बोधक है, 
श्भ्यंतरार्थ का नहीं। उस काल का आशभ्यंतर वरणय॑ “हंगार! था ॥ रीति? की 
साँमा में जितनी कृतियोँ समाविष्ट हैं वे अधिकतर “ईंगारः की हैं। थोड़ी सी 
वीररस या शुद्ध भक्ति की रचनाएँ »हंगार की सीमा में आबद्ध नहीं द्वोतीं। 
जिन्होंने “नवरस”'का प्रतिपादन लक्ष्य बनाया उन्होंने भी शहँंगार की व्यापक 
प्रवृत्ति के कारण विस्तार से श्टगारः .का ही चर्णान, किया | हाँ, गिनने के लिए 
एक एक उदाहरण अन्य रसों का- भें रख दिया, ओर प्रतिज्ञा पूरी को। कैशव, 
देव, पद्माकर, दास आदि की भी, जो अच्छे प्रतिपादक आचार्य हैं, यही 
दशा है, औरों का कहना द्वी क्या £ वीररस की रचना ; करनेवाले शटगार रस से 
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कोरे हों. ऐसा भी नही है । “भूषण?” ने शिवाजी की प्रशंसा में 'शिवभूषण? में की 
सारी रचना वीररस में कौ; पर उनके बहुत से फुडकल छोद' ख्छ्गार के 
भी मिलते हैं, ये, 'रीति? के पूरे कायदे-कानून के अलुसार निर्मित हैं ॥ बहुत 
संभव है, उन्होंने रस या नायिका-भेद का कोई अंथ ही लिखा हों, पर अब न 
मिलता हों। “भूषण उल्लास”, ' दुषण-उल्लास!ः ओर “मूषण-हजारा! नाम 
से जो इनके अंथ' जनश्रति में सुने' जाते हैं वे वीररस के द्वोंगे ऐसी संभा- 
बना नहीं प्रतीत होती । उनके फुटकल *£'गार के छुंद इन्ही प्रंथों के होंगे, अतः 
भूषण की यदि सारी रचना मिल जाय तो कदावित्‌ वे बाहुलय के विचार से 
शगार के ही कवि ठहरेंगे । शिवाजी के दरबार में पहुँचने से पूर्व वे कई दरवारों में 
गए थे। उन्होंने वहाँ श्टगार की ही रचना से श्ोगणेश किया होगा। उनके 
भाई चिंतामरणि, सतिराम, जटाशंकर भी तो श्टगार रस का ही चषक भरते रहे ! 
यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छान-बीन की जाय तो यह स्पष्ट दो जाता 
है कि सभी प्रकार के प्ंथों में *गार तो किसी-त-क्रिसी रूप या परिमाण सें 
अवश्य मिल जाता है अथोत्‌ दूसरे रस का वर्णन करनेवाले भी' *थगार का 
वर्णन अवश्य करते थे, पर श्थगार की अभिव्यक्ति करनेवाले बहुत से ऐसे 
मिलेंगे जिन्होंने दूसरे रसों का नाम भी नहीं लिया। नायक-नायिका भेद के 
ग्रंथों को तो कोई बांत ही नही, वे श्वगार के ही अंथ हैं, श्थंगार का आलबन-पक्त 
ही सामने रखते हैं। नख-शिख के ग्रंथ भी ऐसे ही हैं। षदऋतु के अथों में 
श्टंगार का ही उद्दीपन विभाव लिया गया है। अलकार, शब्दशक्ति ओर पिगल 
के ग्रथों मे सवंत्र अधिकतर उदाहरण “इंगार के हैं। कुछ पिंगल या अलंकार 
के अंथ ऐसे अवश्य हैं जिनमें आश्रयदाताओं के 'शोर्य की गाथा है। पर 
भुषण? के 'शिवभूबण? या उसी प्रकार के दो-एक ग्रंथों को छोड़कर ये अंथ 
“य्गार रस से शृत््य हों, ऐसा नहीं है। भक्ति के ग्रंथ हैं तो भेक्ति के ही, पर 
वे >इंगार-रहित हैं, यह नहीं कह सकते । काव्य-दृष्टि से उनमें राधा-कृष्ण के टंगार 
को कधा ही तो है। 'सूरदास? के 'सूरसागरः में गोपीकृष्ण का “इंगार है, इसे तो 


मानना दो पड़ेगा। वह लोकिक ध्थगार न सद्दी, अलोकिक सही, पर है तो! 


ंगार ही । इस प्रकार रीति के अधिकांश अंथ तो 
ंगार-प्रध 
पंथ भी हंगार-संवलित हैं। - थे ती >हंगार-अधान हे हो, आर 
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रीतिकाल में कुछ कवि ऐसे भी, हैं जिन्होंने रौतिशात्न,पर कोई पंथ नही 
लिखा । पर वे रीति के ही प्रतिनिधि कवि माने गए हैं, क्योंकि उनपर रीठिशास््र 
की भरपूर - छाप है | इनमें मुख्य बिद्दारी हैं-|-; बिहारी ने अपनी- सतसुई रीति- 
अ्थ के रूप में नहीं प्रस्तुत की, पर उनकी सारी रचना टीकाकारों मे ,श्वंगार के 
आलंबन: उद्दोपन, अनुभाव आदि के भेदोपभेदों में, खतिया कर रख दी है। 
अतः लक्षण-अ्ंथ लिखनेवालों से ऐसी रचनाएँ प्रथक्क अवश्य, हैं ।, हाँ, इन्हें- 
हम रौतिबद्ध रचना ही, मानेंगे । जैसे रीति-पंथ के प्रणेताओं ने: ४ गार क़े भेद 
का ऋमबद्ध वर्णन किया है वैसे, इन्होंने क्रमब््लैवर्णन, नही किया ओर समग्र 
भेदों के- उदाहरण, जुटाने पर: दृष्टि नही रखी। साधारणतः 'दोनों _प्रकार की 
रचनाओं में कोई भेद नहीं लक्षित-होता | पर ध्यान देने से भिन्‍नता स्पष्ट हो' 
जाती है। रीति-प्रंथ लिखनेवाले शास्त्र में गिनाई सामग्री की योजना करने में 
सावधान रहते थे.। उन्हें लक्ष्य ओर लक्षण का समन्वय भी करना पड़ता था, 
पर 'सतसई?, 'नौसई? या -इजारा” लिखनेवाले रीति की सामग्नी का उपयोग- 
अपने ढंग से करते थे । यही कारण है कि इन्हें कहने के' लिए कुछ स्वच्छंदता 
मिल गई थी । ईंसी से सतंसई आदि प्रस्तुत करनेवालों की रचना रीति-प्रंथ' 
लिखनेवालों से प्राय; उत्कृष्ट दिखाई देती है। बंधन ढीला करके ये कविता 
सें रमणीयता लाने में अवश्य - सफल हुए। ऐसे कवियों को रीति का प्रतिनिधि 
कहने में इसी से विशेष तक से काम लेना पढ़ा है। यह कहना पढ़ा है.कि- 
“वबिद्वारी ने यद्यप्रि लक्षण-अंथ के रूप में” अपनी - सतसई नहीं लिखी है, पर- 
“नखशिख', 'नायिकामेद', 'षटुऋतु” के अन्तर्गत उनके सब सथंगारी दोहे आ' 
जाते-हैं ओर कई टीकाकारों ने दोहों को. इस प्रकार ' के साहित्यिक क्रम के 
साथ रखा भी है| ,जेसा कि कद्दा जा चुका है, दोहों की रचना करते समय 


बिद्दारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था । इसी लिए हमने बिहारी को रीतिछाल 
के फुटकंल कवियों मेंन रखकर उक्त काल. के प्रतिनिधि-कवियों में हो रखा 


है-?" टीकाकारों या संभ्रह-करतोओं, के अनुसार ख़लें तो बहुतों को. रीतिकाल 
का प्रतिनिधि मानना पड़ेगा ।' क्योंकि उन्होंने तो- आलम, ठाकुर, घनआनंद आदि 
की भी रचनाएँ नायक-नायिका-भेद के अंतर्गत ही खीचकर बैठाई हैं, फिर . 
१ हिंदी-साहित्य का इतिहास, संशोधित और प्रवर्धित सल्करण,१६६६, पृ० २७९ | 
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भी बिह्दारी को रीतिकाल का भ्रतिनिधि माननेवाले शुक्लजी ने इन्हें उस काल 
के फुटकल कवियों की श्रेणी में आसन दिया है। ठाझर आदि को कुछ 
रचनाएँ लक्षणों से समन्वित होने का आभास मात्र देती हैं । पर ये “रीति* 
के प्रतिनिधि कवि नहीं हैं। यहाँ यह प्रतिपाथ नहीं है कि बिद्दारी रौति के 
प्रतिनिधि नहीं ये | कहना इतना ही है कि 'रीतिकाल? की सीमा बढ़ाने के लिए 
(रीति! के नाम पर उन रचनाओं को भी समेटना पड़ा है जो रीतिशास्‍्त्र का 
उदाहरण पस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं निर्मित हुईं थीं। दुसरे शब्दों में इन 
कवियों का साध्य *ंगार था, रीति से ये कभी-कभी साघन का काम' अवश्य लेते 
थे। यदि 2४'गारकाल नांम रेखा जांता तो थह तक देने की भी' आवश्यकता न 
पड़ती श्रोर वे तथा उनके अतिरिक्त फुटकल खाते में फेंके हुए ओर भी 
बहुत से कवि उसकी सीमा में आपसे आप आ जाते । 
'रीतिकाल वस्तुतः उन्त ग्रंथों के समुदाय का बोधक है जिनकी राशि “रीति? के 
नाम पर एकत्र हुईं। विचार करने पर रीति-प्रंथ-प्रणेता अधिकतर आचार्य नही 
सिद्ध होते । इन्होंने रीति का पछ्ता सहारे के लिए पकड़ा ,कहना ये चाहते थे ?थ गार 
दी । किपी ने अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का भ्रस्तार किया, किसी ने 
रसभाव की धारा बहाई ओर किसी ने सीधे नायक-नायिका-भेद, नख-शिख,षड्ऋतु 
वारहमासा आदि के बने बनाए सॉचे ले लिए। सच पूछिए तो इन्हें रीतिशास्् 
का विवेचन करने के लिए बुद्धि दोढ़ाने की आवश्यकता ही कहाँ थी, संस्कृत में 
शास्र-पक्त की सारी सामग्री जुटी-जुटाई रखी थी, उसे उठाकर इदिंदी-पयों में 
ढाल भर देना था। यदि 'रीति? का विवेचन इनका साध्य द्ोता तो ये संस्कृत 
के आचार्या की भाँति प्रत्येक विषय के विमश में लगते, दोहों में लक्षण देकर 
काम चलता न करते | शाह्न के पुराने विवेचक पहले से प्रस्तुत अंथों या बिवे- 
चित पक्षों को हृदयंगम करते थे, तब उनपर अपना स्वच्छंद मत प्रकट करते 
थे। हिंदी केये आचाये तो काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, काव्यादर्श, रस- 
तरंगिणी, रसमंजरी, चंद्रालोक, कुवलयानंद, दत्तरत्नाकर में से एक या दो 
मंथ सामने रख लेते ओर लक्षणों का ठेढ़ा-्सीधा पद्मदद्ध उल्था करके हिंदी 
में संस्कृत-उदाहरण से मिलता जुलता दूसरा उदाहरण गढ़ देते थे । कह्दीं-कहीं 
लक्ष्य का भी उल्था द्वी दिया जाता था |५ फल यह हुआ कि णद्दों रीतिकाल के 


(६ ४७ ) 


विवेचन का अल्प प्रयास दिखाई भो पड़ा वहाँ भी सारा प्रंथ भांति शुन्य न 
अन सका [ विषय पूर्णातया हृदयंगस करके यदि ग्रंथ श्रस्तुत किए जाते तो 
ऐसा प्रायः. न द्वोता | केशव, देव, दास, पद्माकर ऐसे आचायों से भी सस्कृत की 
विवेचित सामझ्नी का संग्रह करने में आ्ाति हो गई है, फिर ओरों 'की बात ही 
क्या ! जैसा इतिदहासकारों ने भी स्वीकार किया है ये सबके सब वस्तुत्त; 
कवि थे इनका प्रधान वर्य विषय शंगार ही था। इसी से नायक-नायिका- 
भेद, नख-शिख, एड ऋतु, बारहमासा, रस श्रादि के रौतिप्रंथ ही प्रचुर परिमाण 
में प्रणोत हुए, शन्दशक्ति ऐसे दुरूह विषय के अंथ दोतीन ही मिलते हैं। 
लंकार के ग्रंथों की संख्या अधिक अवश्य है पर शंगार से हो वे भी भरे हैं। 
यदि तत्कालीन परित्थिति पर विचार करते हैं तो भी इनका भ्रतिपाद श्र गार 

ही ठहरता हैं। इस काल के अधिकाश करता दर॒बारी कवि थे | कोई देशी नरेशों 
की द्रबारदारी करता था तो कोई विदेशी या मुसलमान बादशादहों, शाहों या 
दीवानों की । देशी द्रबारों या सभाओं में हिंदी के कवियों को अपना चमत्कार 
दिखाने सें संस्क्षत के पंढितों से जोड़-तोढ़ भिढ़ाना पढ़ता था ओर मुघ्तलमानी 
दरबारों में भी अपना रंग जमाने में फारसी या उद्‌' के शायरों से मोर्चा लेना 
पड़ता था । संस्कृतवाले शईंगार की मुक्तक रचना सामने लाते थे, जिसमें नायक- 
नायिका, ऋतु-वर्णन, नख-शिख आदि की छुटा दिखाते थे, हिंदीवालों को भी 
वद्दी करना पढ़ता था । नरेश ही नदी, छोटे-छोटे ताबइडकैदार और जमींदार तक 
ऐसी रचना के शोकीन हो गए थे । कवि-कर्म करनेवालों के ये ही तो आभश्रय- 
दाता थे | मुसलमानी दरबारों में फारसी या उदू' कौ रचना प्रेम 'का ही बँघा- 
अँधाया विषय ( थीम ) लेकर चलती थी। उसके जोड़ में भी दिंदी-कवियों 
ने “ंगार या नायकन्नायिका-मेद की रचना सामने की । उधर से वे शेर पढ़ते 
या गजल गाते थे, इधर से ये कबित्त, सवैया या दोद्ा भनते थे। मुक्तक-रचना 
के आधिक्य का कारण यद्द द्रबारदारी दही है, क्योंकि भुक्तक द्वारा ही थोढ़े में 


रस के छींटे उछाले जा सकते थे | *द्रबारी कवियों ने प्रबंध छूआ तंक नहीं 
उनका काम मुक्तकों से ही चल जाता था | 


रीतिकाल? नाम ग्रहण करने का' दुष्परिणाम यह हुआ कि उस काल के 
अच्छे-अच्छे श्ूगारी कवियों को छॉटकर इथक्‌ करना पड़ा | आलम, ठाकुर, 
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घनआनंद, बोधा, द्विजदेव ऐसे प्रेम के उमंग-भरे कवि किसी रीति-अंथकार से, 
काव्योत्कर्ष में कम नही हैं, पर 'रीति? की सीमा में ये न समा सके | रीतिकाल को 
श्ंगारगत व्यापक प्रदृत्ति 'रीतिकालः? नाम देनेवालों- ने भी लक्षित की है; ओर. 
अ्रलंकृत काल? नाम रखनेवालों ने भी। पर-रीति था अलंकारशातञ्र की अ्रंथ-। 
राशि ने एकत्र होकर इन्ही नामों की ओर उन्हें आकृष्ट किया |* फलत) श्टवंगार 
की सब निष्ठ प्रवृत्ति नामकरण के संबंध में पीछे छूट गई । बात यहीं तक होती 
तो भी कोई बात थी । सबसे बढ़ी कठिनाई काल के विभाजन की आ गई, पर. 
शहीत नामों, ने यह मार्ग छेंक रखा। “अलंकृत?- नाम देकर उसके पूव' ओर 
उत्तर नाम दिए गए, पर उनमें भेद का स्पष्ट संकेत कोई नहीं है। केवल वर्ण 
का विस्तार कम हो गया है। 'रीतिकाल? नाम देकर स्पष्ट ,स्वीकार करना पडा 
कि इसका विभाजन करने का कोई मार्ग अभी नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने 
समस्त काव्यागों का वर्णन करनेवाले ओर किसी एक अग का वर्णान करने- 
वालों को एथक्‌ किया है। पर सभी काव्यागों के विवेचकों ने भी एक-एक 
काब्याग का प्रथक वर्णान किया है, जेसे दास, चितामरित आदि ने । अतः रीति 
में उपविभाग का मार्ग संकौर्ण ही है। इस प्रकार चाहे जिंस दृष्टि से देखें, ' 


अलक्षत काल ओर रीतिकाल नाम व्याप्ति के बोधक नही प्रतीत होते | उन्हें 


हटाने की आवश्यकता है ओर उनके स्थान पर “अ्ृंगारकाल? की रा अपेत्ना- 
जान पढ़ती है। ल्‍ मु 


“ध्गारकाल नास स्वीकृत करने से वर्य बिषय की व्यप्ति के बोध के साथ 
हो फुडकल खाते से निकलकर कई उत्कृष्ट कवि असल खाते में आ जाते हैं। 
विभाजन का मार्ग सुस्पष्ट ओर सरल हो जाता है। रोति की सारी सामग्री रीति- 
अथुकारों का साधन थी, वह उनकी काव्य-सामझ्री थी, शाज््र-सामग्री नहीं। 
श्वृंगारिक रचना रीतिवद्ध थी | रोतिबद्ध कृति उन्ही की नहीं थी जो लक्षण 
लिखकर ओर लक्ष्य बनाकर उसमें उसका विनियोग करते थे, प्रत्युत उनकी 
कृति भी रोतिवद्ध ही थी जो लक्षण-मंथ न रचकूर रौति का संभार लेकर केवल लक्ष्य- 
प्रस्तुत करते थे, जेसे विहारी, रसनिधि आदि | इन्होंने लक्षण क्यों ॥॒ न लिखे,. 
लक्ष्य ही क्यों प्रस्तुत क्रिया १,ये वस्तुतः लक्षण के जखेंडे में फेंसना नहीं 'ाइते 
थे । कुछ चुने हुए प्रसंगों पर ही कविता रचना चाहते थे |- ये रीति का बंधन 


नल 
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ढीला करके चलते थे, यद्यपि' ये उससे मुक्त नही छए थे | इसी से + लक्षणबद्ध 
रचना से इनकी कविता अपेक्षाकृत उत्कृष्ट है। लक्षण ओर लक्ष्य .का समन्वय 
करने में काव्योत्कष को क्षति पहुँचती थी। इसका पक्का प्रमाण भूषण” की 
रचना में मिलता है,' जिनकी फुटकल रचना उनके लक्षण-प्ंंथ 'शिवभूषण” की 
कविता से उत्तम है। लक्षणकार लक्ष्ण से तिलभर हट नहीं सकता | वह रत्तीभर 
भी हटा नही कि लक्ष्य बेमेल हुआ नहीं। लक्षण-अंथों में ऐसी बेमेल रचनाएं 
भी कभी कभी मिल जाती हैं । इसका कारण यही होता है: कि कवि की वह लक्षणा- 
नुगासिनी निर्मिति न होकर पहले से स्त्रीकृति उक्ति होती, है जिसे वह बरबस 
वहों खोंसना चाहता है | रीति की केवल प्रेरणा अहण करनेवाले की - कविता में 
ऐसा न द्वोगा | रीति उसके ध्यान में रहे, रह्दा करे, पर उक्ति बॉबने में उसे 
एकदम-बँध दी न जाना पड़ेगा । बिहारी की रचना में रीति का आधार अवश्य 
है पर उक्ति का वेशिष्व्य उन्हें' लक्षणबद्ध कर्ताओं से प्रथक कर देता है।+* 
बिहारी आदि को रीतिबद्ध मानने का द्वेतु था बंधन बाँधे रहना ही; भले ही वह 
ढीला हो | उन्हें. रीति की अपेक्षा अवश्य थी, कम से कम उन्होंने उसको उपेक्ता 
नृही की । बिहारी की सतसई में खंडिता के उदाहरण बीसों है। अधिक ऐसे 
मिलेंगे जिनमें केवल आँखों की ललाई का वर्णन है। लक्षणाजुधावन करनंवालों 
को संभोग-चिह्ों का लवा-चोड़ा वन करना पड़ता है। बिहारी उत्तिवेजिश्य 
पर विशेष ध्यान देनेवाले थे, अतः उन्होंने खाढिता के लक्ष्य में प्रमुख चिहों का 
तिरस्कार करके केवल ललाई पकड़ी ओर ऐसी उक्तियाँ बाँध दी--.. 
रहो चकित चहुँचा चितै, चित मेरो मति भूत्रि । 
सूर उदे आए रही, दृगनि सॉक स्री फूलि॥ 
इन कंवियों से वे सरलतापूर्वक प्रथक्‌ किए जा सकते हैं 'जो रीतिबंद्ध रचना 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे | ये रीति में बँधना नहीं चाहते थे | इसी से 
इन्हें रीतिमुक्त या 'स्वच्छंद! कवि कहना" उपयुक्त प्रतीत होता है। वे रीतिबद्ध 
कवि जो बँघी बधाई उक्तियाँ सुनाते या शास्र-कथित सामग्री के भरोसे पांडित्ये 
प्रदर्शित करते थे, इन्हें नहीं रुचते थे | सौखी-सिखाई काव्य-सामग्री के बल पर 


द जोड़नेवालों को “ठाकुर? ने कचिता' के ' साथ खेल करने या कविता 'को खेल 
सममनेवाले कहा' है--- 
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सीखि लीनो मीन झूग खंजन कमल नेन, 
सीखि लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है | 
सीखि ल्लीनो कल्पबृक्ष कामघेनु चितामनि, ., 
सीखि लीनो मेर ओ कुबेर गिरि आनो हे | 
ठाकुर कहत याको बड़ी है कठिन बात, 
याक्ो नहीं भूलि कहूँ बाँधियत बानो हे । 
डेल सो बनाय आय सेलत सभा के बीच, 
लोगन कबित्त कीबो खेल करि जानो है 
कुछ रटौ-रटाई उपमाएँ जोड़ने या प्रशस्ति करनेवाले काव्य-मर्मज्ञों को 
सभा में ढेला सा फेंका करते थे । स्वच्छुद कवियों को इन कृतियों से चोठ लगती 
थी । ओर वे इन्हें मिद्दे है समझते भी थे। घनआनंद के कबित्तों के - संग्नहकतों 
ब्रजनाथ ने ऐपी रीतिबद्ध रचना को “जग 'की कविता? " अथौत्‌ साधारण रचना 
कहा है--( जग की कविताई के धोखे रहै हाँ प्रबीनन की मति जाति जकी ) 
ओर उससे घनआनंद की कविता को गृूढ़ ओर प्थक्‌ घोषित किया है। स्वच्छंद 
कवियों की रचना का वेशिष्टथ उन्होंने बढ़े ही मार्मिक ढंग से बतलाया है | घन: 
आनंद के काव्यमीमासक के ग्रुण निर्दिष्ट करते हुए उन्होंने घनआनंद ऐसे 
रीतिमुक्त कवि के काव्योत्तर्ष का रूप इस भ्रकार उद्घादित किया है | इसे स्वच्छृंद 
कवियों का स्वरूप-लक्षण सममना चाहिए-- 
नेही महा न्जभाषा-प्रबीन ओ सुंदरतानि के भेद को जाने। 
जोग-बियोग की रीति मे कोबिद भावना-सेद्‌-स्वरूप को ठाने | 
चाह के रंग मै भीज्यो हियो, बिछुरे मित्े प्रीतम सांति न माने । 
भाषा-प्रवीन, सुछंद सदा रहे, सो ।घनजी के कबित्त बखाने ॥ 
पद्य में प्रयुक्त 'सुछुंद! शब्द ध्यान देने योग्य है। 'सुछुंद' शब्द का तात्पय 
है--रौति से स्वछंद, रीतिमुक्त | रीतिबद्ध या शात्रवद्ध (क्ासिकल) के बंधन से 
छूठ कर ही ये रीतिमुक्त या स्वच्छुद ( रोमांटिक ) द्ोनेवाले कवि थे। उनके 
अलुधार ये श्रेम की अनेक अंतदंत्तियों के उद्घाटक काव्यगत रमग़ौयता के नाना 
भेदों के विधायक, संयोग ओर वियोग की अनेक प्रेमद्शाओं के मार्मिक द्रष्ट 
भावनामेदों के सहृदय चितेरे, प्रेमरस से सिक्‍त भावुक, मिलन और विर्‌इ की 
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हृदूगत अशांति के अचुभावक ओर भाषा-प्रयोग की सीसा के सच्चे ज्ञाता ये । 
ये वाम्नता से पंकिल राजाओं के मानस का रंजन करनेवाले चाठुकार नहीं थे । 
थे अपनी उमंग के आदेश पर थिरकनेवाले और काव्य-विभूति द्वारा कॉव्य- 
मर्मशों को प्रभावित करनेवाले ये | ये प्रेम के पंथ पर अग्नसर होनेवाले, रन 
में मोतियों की सी निर्मल वाग्धारा प्रवाहित करनेवाले ओर उससे काव्य-माला 
गूँथनेवाले थे--मनमोहिनी ओर प्रभावुक। काव्य-कोबिदों की इहत्सभा में ये 
काब्य-सौष्ठव के श्रदर्शन के अमिलाषी थे | 'ठाकुर!ः कहते हैं-- 


मोतिन केसी सनोदर माल गुहै तुक अक्षर जोरि बनावे | 
प्रेम को पंथ कथा हरि-नाम की बात अनूठी बनाय सुनावे » 
ठाकुर सो कबि भावत मोहिं जो राजसमा में बड़प्पन पावे 
पडित और प्रबीनन को जोइ चित्त हरे सो कवित्त कहावे ॥ - 


ये अनूठी उक्तियां बाँधनेवाले ये पर हृदय से संएक्त । जूठी उक्ति का 
पुनर्विधान या पिष्ट-पेषण इन्हें अदचिकर था। यह निःसंकोच कहा जा सकता' 
है कि रीौतिबद्ध रचना में हृदय-पक्त दव गया था, कला-पक्ष उभर आया था।' 
मस्तिष्क के पूरे व्यायाम के साथ उनका रीतिबद्ध काव्य अखाड़े में उतरता था। 
धज्ग के कवि? कांब्य के बहिरंग में ही लिपटे रह गए, उसके अतरंग में प्रविष्ट- 
नही हुए । इसी से 'स्वच्छंद कवि! हंदय की दौड़ के लिए राजमार्ग चाहते ये, 
रीति की सेकरी गली में 'घक्‍्कमघक्का करना नही । ये कविता की 'नपी-तुली 
नाली खोदनेवाले न थे। ये काव्य का उत्स प्रवाहित करनेवाले या मानसन्रस 
का उन्मुक्त दान देनेवाले थे। पश्चिमी समीक्षकों के ढंग से कहें तो शौतिबद्ध: 
कती की कृति चेतनावस्था ( कान्सस स्टेट ) में गड़ी जाती थी ओऔर रीतिमुक्त 
क॒ती की कविता अंतःसंज्ञा ( सबकान्सस स्टेट या अनकान्सस स्टेट ) में लीन हो. 
जाने, पर आपसे आप उद्भत होती थी, घनआनंद्‌ ने स्पष्ट कहा है--- 

दींछुन ईंछन बान बखान सो पैनी दसान ले सान चढ़ावत | 

प्राननि प्यारे भरे अति पानिप मायत्ञ घायल चोप चटावत | 

है” घनआनेद छीवत भावव जाड सजीवन ओर ते आवत । 

लोग हैं लागिकवित्त बनावत मोहि तो मेरे कबित्त बनावत ॥' 


थ 


८ बश्ध्ट ) 


'लोगः-अथात रीतिवद्ध कवि रच-रचकर कविता बनाने, शब्दु-रत्न की 
थच्चीकारी करने सें, मरते पचतें रहते थे, पंर रीतिमुक्त कवि का काव्यश्लोत 
स्वत; उद्धावित दोताथा | रीतिवद्ध कवि की काव्य प्रणाली उसकी बुद्धि के संकेत 
“यर ठेढ़े-सीघे मार्ग पर बहती थी, पर रीतिमुक्त या स्वच्छंद कवि अपनो भावधारा 
में स्वतः वह जाता था । इस प्रकार दोनों का अंतर स्पष्ट है। रीतिमुक्त कवियों में 

भी अतभेद हो सकते हैं। इसके लिए -श्रूगारकाल के पूर्व तरंगित होनेवाली 
क्राव्यधाराओं को ओर दृष्टि करनी होगी | भक्तिकाल में एक ओर तो 
सगुण-काव्यघारा वह रह्दी थी ओर दूसरी ओर निगु ण॒-काव्यधारा | पहली 
का प्रसार भारतीय काव्य-परंपरा के प्रकृत राजपथ पर हुआ था ओर दूसरी का 
विद्वेशी सूफी रहस्य-मार्ग पर | स्वयं हिंदी के कवि सूफी प्रेम को पीर! का उद्घाटन 
च्रेममार्गी शाखा में कर दी रहे थे। कबीर आदि संतों की ज्ञानमार्गी शाखा भी 
. -सुफियों की 'प्रेम को पीर! से प्रभावित थी । सफियों की इस “प्रेम की पीर! का 
'दिंद!-काव्य पर बहुत व्यापक प्रभाव पढ़ा। आगे चलकर सगुण घारा की कृष्ण- 
अक्ति-शाखा तक इससे विशेष प्रभावित हुईं। नागरीदास ( सावंतसिंह ), 
कुंदनशाह आदि में तो यह "प्रेम कौ पीर” इतनी ब्याप्त हुई कि उसका विदेशी 
रूप तक छिप न सका | सूफी प्रेस की पीर ही नहीं, फारसी काव्य के प्रेम-वैषम्य ने 
भी कवियों को छोप रखा। व्यापक प्रभाव का अनुभव इसो से किया जा सकता 
है कि शुद्ध भारती काव्य-परंपरा में जब इसकी समाई न हो . सकी तो यह जनता 
की संगीत-परंपरा में भरपूर श्रसरित हुआ |. लावनी ओर ख्याल में लोकमाषा 
रेखता या खड़ी बोली के सहारे इसकी दोड़ दूर तक हो गई | इसका स्पष्ट रूप 
है लोकिक प्रेम का अलोकिक श्रेम में लय । इश्क-मजाजी की इश्क-हकीकी में 
परिणति | आलम, ठाकुर ओर द्विजदेव शुद्ध भारती प्रेम-पद्धति के प्रतिनिधि 


ई, पर रसखानि, घनआनंद और बोघा में चह अपनी फलक मारती है । रसखानि 


आर घनआनंद ने बढ़े ढंग से इसे अहरण किया है ! पर बोघा इसे अपने रंग 
में रंग न सके । उन्होंने तो वार बार उसकी डुर्गी 


पीटठी है-.- 
इस्कमजाजी मे” जहाँ इस्कहकीकी 


हि खूब |--( विरह-बारीश ) 
'रसखानि ने भी यही कह है, इस से भी-स्पष्ट, पर ढंग से-..- 
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आनेद-अनुभव होत नहि. बिना प्रेंस जग जाने । 
के वह बिषयानंद के त्रह्मानंद ' बंखान॥ 
चनशआनेंद ने भीं लोकिक श्रेमलीला को अलोकिक प्रेमलीला' का कण कहा 
है, किंतु रसखानि ओर घनआनंद दोनों ने कृष्णप्रेम में इसे छिपा रखा। बोधा 
ने उधर उतना ध्यान नहीं दिया | वे ऋृष्णभक्ति में लीन नहीं हुए | यदि ऋृष्ण- 
भक्ति का अवलंब वे लेते भी तो उनकी प्रद्धत्ति ओर रंग-ढंग से यह जान पढ़ता 
है कि बहुत कुछ नहीं तो कुछ कुछ कुदनशाह की सी इत्ति होती। वोधा श्रेस 
की प्रकृत गंभीरता को प्रायः संभाल नही पाते | कृष्ण की प्रेम-लक्षणा भक्ति 
का विकास आचार्यों ने लौकिक क्रौड़ा से संबद्ध रखकर किया | इसलिए सफियों 
गै प्रेम की पौर? को उसी में लय हो जाने का अवसर मिल गया | घनआनंद 
ने सुजान के प्रति अपने प्रेम ( इश्कमजाजी ) को राधा-कृष्ण की अलौकिक श्रेम- 
लौला.( इश्कहकीकी ) का छुद्ट अश कहां हँ-- 
प्रेम को महोदधि अपार हेरि के, 
ख।,.. बिचार बापुरो हृहरि बार ही ते फिरि आयो है.। 
ताहीं एकरस है बिबस अवबगाहे दोऊ, 
नेही हरि-राधा जिन्हें देखे सरसायो हे। 
ताकी कोऊ तरल्न तरंग-संग छूम्यो कन, 
पूरि लोक लोकनि उसगि उफनायो हे। 
सोई घनशआानंद सुजान लागि हेत होत, 
ऐसे मथि भन पे. सरूप ठहरायों है॥ 
संसार में फेला श्रेम व्यापार उसी प्रेम-महोद्धि का एक कण है जिसमें राधा- 
कृष्ण जलकेलि किया करते हैं। वही कण घनआनंद और सुजान के प्रेम में 
भी लगा हुआ है । सूफियों की मॉति घनआनंद ने लोकिक प्रेम में कई स्थानों पर 
ब्रह्म-प्रेम का आभास भी दिया है--- 
उघरो जग छाय रहे घनआनंद चातिक लौ तकिये अब तो ।* 
सूफिथों का अद्म-विरह् इस खबेये में स्पष्ट है---.. 





१ घनआनद-कवित्त--८० । 


( १६ ) 


अंतर हौ किधो अंत रहो दृग फारि फिरों' कि अभागनि भीरो | 
आगि जरो अकि पानि परी अब कैसी करो हिय का विधि धीरो 
जौ घनआनेंद ऐसी रुची तो कहा बस है अहो प्राननि पीरो । 
पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें धरनी मैं घैँछो कि अकासह्दि चीरो ॥ 
इसलिए इन्हें रहस्योन्मुख प्रेमी कवि तथा दूसरों को उदात्त प्रेम-लीन शद्ध प्रेमी 
कवि कह सकते हैं | इस प्रकार श४ंगारकाल का विभाजित रूप यों हुआ-- 
श्वृंगारकाल 





कक काव्यधारा रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्यघारा 

लि आर की रन मिमममटर नल 

| | | | 
लक्षणबद्ध काव्य लक्ष्यमान्र काब्य रहस्योन्पुख काब्य. शुद्ध प्रेमकाव्य 
साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन ऐसा सटीक नहीं हो सकता कि किसी 
निश्चित संवत्‌ से नए युग या काल का प्रवतेन मान लिया जाय | अथोत्‌ यह नहीं: 
कहा जा सकता कि अमुक संवत्‌ से पूव॑वर्सी काल की प्रधान प्रवृत्ति समाप्त हो गई: 
आर परवर्ती काल की नई विशिष्ट प्रवृत्ति का उद्धव हो गया | वस्तुतः साहित्य में 
कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं; उन्हीं में से किसी काल में कोई प्रवृत्ति 
प्रधान होकर ओर अनेक रूप-रंग पकड़कर व्याप्त हो जाती है। जिस साहित्य की 
परंपर। प्राचीन होती है उसमें परवर्तों काल में पहले से जगी हुई प्रवृत्तियों में से 
कोई एक किसी समय प्रबल होकर छा जाती है ओर अन्य श्वीण होकर घोरे-घौरे 
दब जाती हैं। ऐतिहासिकों ने साहित्य-धारा को पहाड़ी सरिता का रूपक इसी से 
दिया है । पव॑त से उद्गत सरिता आरंभ में लघु लघु कुल्याओं के रूप में बहती है 
आर फिर परस्पर मिलकर वे ही बन्याएँ सरिता बन प्रसरित होती हैं। पटपर 
( समतल ) पर पहुँचकर सरिता का पाट बढ़ जाता है, कभी-कभी ढाल के कारण 
कई थाराएँ भी हो जाती हैं, समय-समय पर सहायक नदियाँ भी मिलती रहती 
हूं। वस्तुतः साहित्य में भी जो प्रवृत्ति एक बार जागरित और विकसित दो जाती 
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है वह सदा के लिए सुप्त याम्बान नही हो पाती । हिंदी-साहित्य का इतिहास इसका 
साक्षी है | उसमें जो प्रवृत्ति एक बार जागरित हुई वह किसी न किसी रूप में निरं- 
तर बनी रही । किसी काल में जब कोई प्रवृत्ति प्रधान होने लगती है तब कुछ 
समय तक तो पूर्ववर्ती प्रमुख प्रद्कत्ति के साथ साथ बढती है. पर आंगे बढ़कर नूतव 
प्रवृत्ति प्रधान ओर पूर्व॑वर्तो प्रद्ततति गोश हो जाती है । श्टंगारकाल के पूर्व भक्ति की : 
प्रवृत्ति प्रधान थी । पर भक्ति का प्राधान्य होने के साथ ही #इंगार भी अपना सिर 
उठाने लगा ओर ञ्ञागे चलकर वह सर्वाग से उत्यित दिखाई पडा | भक्ति की रचना 
उसके साथ ठिगनी दिखाई देने लगी, पर भक्ति का लोप नही हुआ । 

श्रृंगार की प्रवृत्ति का लोप साहित्य में कभी नहीं होता । हिंदी की ही दृष्टि से 
चिचार करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रात ओर अपम्र श-काल में थगार और 
चीररस की घाराएं अवाहित थी | हिंदी के वीरगाथा-काल या वीरकाल में >इईंयार 
या प्रेम शोय या उत्साह से संपृक्त था। वीरता का जो प्रदर्शन 'रासो?-ग्र'थों में 
हुआ वह प्रीति ओर वीरता की गंगा-जमुनी घारा के रूप में । जैसे यूगोप के पुराने 
कान्यों ( 'इलियड? ओर “ओडेसी? ) में प्रेम ओर युद्ध ( (लव? एंड बार? ) का 
मेल था वेसे ही इन काव्यों में भी | प्रेम हेतु के रूप में अंकित है ओर शोर कार्य- 
रूप में । लोकदृष्टि से विचार करे' तो अवगत द्वोगा कि ग्रेम ओर साथ ही उत्साह 
दोनों के आल'बन लोकिक ही थे । प्रेम ओर उत्साह के आल'बनों का लोकिकता 
से अलोकिकता की ओर धीरे घीरे बढ़ाव होने लगा | जयदेव ने सस्क्ृत में राधा- 
कृष्ण के प्रेमगीत गाए तो उसकी प्रतिध्वनि विद्यापति के गीतों में हुई । सरदास तथा 
कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों में प्रेम का लोकिक आलबन भक्ति का मधुर या अलो- * 
किक आलबन हो गया ओरे ग्रेमलक्षणा भक्ति का वाज्यय पु'जीभूत हुआ | भागवत 
के लोलापुरुषोत्तम इंदावन में अपनी ग्रेमलीला का अभिनय करते दिखाई पड़ा | 
भारतीय वीरों के लोकिक वीरोल्लास की गाथा पराजित देश किस सन से गाता 
ओर किस कान से सुनता, इसलिए वाल्मीकि के मर्यादापुरुषोत्तम तुलसी के लोकरक्षक 
भगवान्‌ रामचद्र का रूप घरकर सामने आए। प्रैम की पुकार न कबीर आदि संतों 
में मंद पड़ी ओर न “प्रेम कौ पीर! जायसी आदि सफी कवियों में ठढी । लीकिक 
प्रेम अलोकिक प्रेम या भक्ति में परिवर्तित हो गया। काव्य की शुद्ध प्रेमघारा अपना 
- मार्ग खोज रही थी। भक्तिकाल में हो भक्ति से एथक् होकर शृगार ने अपना 
छ््‌ 


रन 
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अलग पथ पकढ़ना आरंभ कर दिया, भक्ति के बीच से आने के ही कारण “अ्वृंगार? 
के प्रधान आलबन राघा ओर कृष्ण ही रहे | नही तो प्राकृत, अपभ्र'श तथा 
लोकगौतों तक में प्रेम की अभिव्यक्ति ऐसा आवरण लेकर नहीं हुई है | आदिकाल 
या वीरकाल में लोकिक जीवन के वीरोब्लास का ही चित्रण था | उस समय तुक 
: हिंदी-साहित्य ने अपनी श्राकृत'-परंपरा ही रक्षित रखी। पर भक्तिकाल मे साहित्य 
संस्कृत की ओर गया | भ्रीमद्भागवत ओर ब्रह्मवेवर्तपुराण की कृष्णलीला दृष्टिगत 
रही | अलोकिकता में श्रविष्ट हो जाने से फिर जब कवि लोग जीवन की ओर मु 
तब भाषा? की पर॑परा पीछे छूट गई | भक्ति अपनी छाप #ंगार पर छोड़ती गई । 
कृष्णभक्ति से हो श्वंगारिक रचना का संबंध रहा। यह भी एक हेतु है कि £गार 
में परकौया-्रेस की उक्तियोँ अधिक कही गई' । भक्ति में श्रीकृष्ण की बृ'दावन- 
च्यापिनी लीला ही ली गई थी | अपभ्रश या लोक-बाद्यय की सी स्वकीया-प्रीति- 
परक मार्मिकता शृंगारकाल के कवि भूल ही बैठे | 

श्रगारकाल?, जिसे इतिहासकारो ने थअलकृत काल? या 'रीतिकाल? कह्दा है, 
सावारणतया सवत्‌ १७०० के आसपास से आरब्घ माना जाता है। विचार करने 


पर अवगत होता है कि साहित्य की श्रृंखला में इस काल की की भक्तिकाल की 


कड़ी के गर्भ से घूमती हुई आगे बढ़ी है। शुद्ध या पृथक रूप में श्ृगार की प्रस्ता- 


वना इससे कम-से-कम सो वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ संवत्‌ १६०० के आसपास, अवश्य हो 
गई थी । सं० १५६८ में कृपाराम ने 'हिततरगिणी? लिखी थी, जिसमें पर गार रस 
का दोहों में विवेचन किया गया है अर्थात्‌ लक्षण-लक्ष्य जुदाए गए हैं। उन्होंने 
सूचित किया है कि ओर कर्ता बढ़े छदों में रसपंथ प्रस्तुत करते हैं, मैंने छोटे छंद 
अथात्‌ दोहा, सोरठा, बरवै में इसका प्रणयन किया | इससे एक' ओर तो यह स्पष्ट 
पता चलता है कि रोतिअथ प्रस्तुत करने का स्फुरण कुछ ओर पहले का है और 
दूसरी ओर यह सूचना मिलती है कि वीरता और भक्ति को लपेट से बहुत-कुछ 
उचकर भी शृंगार अपने लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा था। अलंकझृत काल? या 'राति- 
काल? नास भानने से यह निश्चय करना अनिवाये हो जाता है कि अलंकृत या 
रातिवद्ध भंथों की अखंड परंपरा कब से और किस आदर्श पर प्रवर्तित हुई । रौति 
के सिलसिले में 'कृपाराम? का नाम सबसे पहले लिया जाता है: पर भक्ति की 
प्रभूति अंथराशि सामने प्राकर काल की सीमा छुछ छोटी करनी पढ़ती है। यदि 
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आदश की बात देखी जाय तो पता चलता है कि अकबर के दरवारी करनेस? 
कवि ने 'कर्शाभरण?, “श्रुतिभूषण” ओर “सृपभूषण? उसी आदर्श पर निर्मित किए 
जिस आदर्श पर आगे चलकर अन्य अनेक अलंकार-अंथों का निरूपण हुआ 
जयदेव के “चंद्रालोक” श्रीर अप्पय दीक्षित के 'कुचलयानंद्‌? द्वी इनके भी आधार थे। 
अलंकार-निरूपण में जैसे संस्कृत के इन प्रंथों का सहारा लिया गया वेसे ही रस- 
निरुपण में सानुदत्त को 'रसतर गिणशी? का आधार रहा ओर नायिकाभेद में उन्ही 
की 'रससंजरी? का । चद्रालोक, रपतरंग्रिणी ओर रसमंजरी संस्कृत के पिछले केंद्र 
की रचनाएँ हैं जिनमें विवेच्य विषय का निरूपण बढ़ी ही बोधगम्य शैली से किया 
गया है| केशवदासजी की “कविपध्रिया? को सामने रखकर यह कहना कि वह वामन, 
दंडी आदि अलकारवादी आचारयों के अजगमन पर निर्मित हुई है, ओर हिंदी के 
आदर्श भ्रंथ कुबलयानद या चंद्रालोक भिन्न आदर्श पर खड़े हुए हैं, सोलह 
आने ठीक नहीं है। वामन ओर दंडी रीतिवादी या अलंकारवादी ये, जयदेव 
(चंद्रालोक के कर्ता ) तो कट्टर अल्लंकारवादी थे, उनसे भी बढ़कर । वे तो यहाँ तक 
कह डालते हैं कि काव्य को निरलंकार कहना वैसा ही है जेसे अग्नि को अनुष्ण कहना 
अथोत्‌ उनकी दृष्टि में अलंकार काव्य का नित्य धर्म है | ऐसा उन्होंने मम्मठाचार्य 
का खंडन करने के लिए लिखा है; क्योंकि मम्मटाचाय ने काव्यलक्षुण का विचार 
करते हुए कहा है कि वह कहीं-कद्दी अनलंकृत भी हो सकता है ( अनलकृती 
पुन; क्वापि ) | उसी का यह अलंकारवादियों कौ ओर से उत्तर था| वामन नेभी 
ऐसी ही बात कद्दी थी । उन्होंने कहा कि काव्य, सोंदर्य की बिशेषता के ही कारण, 

£ झह्म होता है ( काव्य प्राह्ममलंकरात्‌ ) ओर सौंदर्य ही अलंकार है ( सोन्दर्य- 
” मलंकारः )। इनकी दृष्टि काव्य के 'सौंदर्यः पर ही थी, उसकी 'रमणौयता? पर 
नही, अर्थात्‌ ये काव्य का बाह्य ही देखते थे, उसका अभ्यंतर नहीं | इसी से रखों 
ओर भावों को भी इन्होंने अलंकार मान लिया | ये वस्तुतः आशुनिक शब्दों में 
“कलावादी? थे | यह ( आलंकारिकों का ) संप्रदाय पुराना है । आंगे चल्लकर रस- 
संप्रदाय खड़ा हुआ । अलंकार्य ( वण्ये विषय ) ओर अलंकार ( वर्णन-अणाली ) 
का जो भेद रसवादी आचार्यों ने प्रतिपन्न किया उसका प्रभाव काव्यक्तेत्र के समस्त 
संप्रदायों पर पूरा-पुरा नही पढ़ा, अलकारवादियों पर तो बहुत कम | 
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केशवदासनी ने 'कविश्रिय? में शुद्ध अलंकारवादी दृष्टि से काम नहीं लिया 
है। उन्होंने काव्य की सारी सामग्री को अलंकार” कहकर वर्ण्य-वस्तु ओर वर्णन- 
प्रणाली का अमेद अवश्य दिखलाया है, पर रसदृष्टि उन्होंने त्याग दो हो ऐसा 
प्रतीत नही होता | दंढी के 'काव्यादर्श” पर ही वह अवलंबित भी नहीं है। बात 
यह है कि वह केवल अलंकार? की दृष्टि से प्रस्तुत ही नहीं की गई है, वह वस्तुतः 
'क्षवि-शिक्षा? की पुस्तक है। उसमें कवि होने का होसला रखनेवालों को 'कवि- 
समय” से परिचित कराने का प्रयास ही अधिक है। इसके लिए उसमें अधिक 
सामग्री 'कविकल्पलतावृत्तिः से उठाकर रखी गई है | वह वस्तुतः काव्य की सीमा, 
उसका स्वरूप, उसकी धारणा आदि का पता देनेवाली है, इसौसे उसका नाम 
“कविप्रियाः है। अलंकारों का प्रतिपादन उसमें वर्णन-प्रणाली की रूपरेखा मात्र 
खींचने के लिए हुआ है, अर्थात्‌ वह गौण है। यह मानने में कोई आनाकानी 
नहीं कि केशवदासजी चमत्कारवादी थे | पर वे अलंकाय ओर अलंकार का भेई 
माननेवाले नहीं थे, ऐसा नहीं है। अलंकारों के संबंध में उन्होंने यह कभी नहीं 
कहा कि जो कुछ कहा जाय वह सत्र अलकार ही है। यदि ऐसा होता तो 'नब्नत्व! 
दोष उन्होंने स्वीकार ही न किया होता, जहों निरलंकार कविता रखी गई है । यद्दी 
क्यों उन्होंने 'हीनरस” दोष भी माना है ; कविता में रस होना उन्हें मान्य है | 
वही उनकी दृष्टि सें काव्यार्थ है। पर थे यह अवश्य सानते थे कि 'भूषन बिन न 
विराजई कविता बनिता मित्त! | पर बह कविता कैसी हो---'जदपि सुजाति छुल- 
च्छुनी सुवरन सरस सुबृत्तः | यहों 'सरस” शब्द क्या कह रहा है १ यही कि केशव 
को रस अमान्य नहीं था। उन्होंने 'रसिक्र्रिया” भी तो लिखी है--रसवादी 
साहित्यद५ण? ओर “इंगार-प्रकाश” के आधार पर | वहाँ रस रसवत्‌ अलंकार 
मात्न नहीं कह्दे गए हैं; इसलिए केशवदासजी को पुराना या अलंकारवादी कहकर 
छोटने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती | अब, “ऋृपारास? को शृगारकाल की 
सूचना देनेवाला आचार्य या कवि मानने में कया बाधा है। “हिततरंगिणी? 'रस- 
तरंगिणी” छा ही आधार लेकर चली जिसके आधार पर हिंदी के परवतीं सैकड़ों 
अंथ बने, ऐसा उसका वर्स्य विषय ओर नाम तक बतलाता है। इस प्रकार समय 


' के सीमा-निधोरण सें “आदर्श” का पक्त मानने पर भी कृपाराम सौमा के बाहर नहीं 
किए जा सकते | । 
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रही अखंड परंपरा की बात । विचार करने पर परंपरा कृपाराम से भी पहले 
जाती है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि लोग बढ़े छुंदों में रसनिरूपण करते हैं ये 
लोग उनके पूर्ववर्ती ही होंगे--पर वे कोन हैं, इतिहास इस संबंध में मोच है, उसके 


पास पर्याप सामग्री का दारिद्रव है। 


पर कृपाराम से लेकर संवत्‌ १७०० तक 


रौतिग्रंथों की अखंड परंपरा रही है, इस संबंध में इतिहास मुखर हे | देखिए--- 
हि 


संचत्‌ ( रचनाकाल ) कवि 


पपूण्टर कृपाराम 
२६१६ ग्ग 
१६१६ मोहनलाल 
१६२० मनोहर 
१६२० गंगाप्रसाद 
१६३७ करनेस 
१६४० बलभद्र मिश्र 
२६४० रहीम 
१६५४० केशवदास 
१६५७० मोहनदास 
१६४१ हरिरास 
256५४.७ वालहृष्णु 
१६६० मुबारक 
१६७६ लीलाघर 
श्द्यद सुंदर 
१७०० सेनापति 


रचना 
हिततरंगिणी 
फुटकल ३ 
इंगारसागर 
फुटकल ' 
कोई रौतिग्रथ' बनाया जिसका 
[ नाम अज्ञात है। 
कर्णामरण, श्रुतिभूषण, भूषभूषण 
नखशिख - 
बरवै-नायिकासेद 
रसिकग्रिया, कविध्रिया 
बारहमासा 
छुद्र॒त्नावली 
रसचंद्रिका ( पिंगल ) 
अलकशतक, तिलशत्तक 
नखशिख 
सुद्रधूंगार 
पट्कऋतुवर्योन 


इस प्रकार अखंडता का बोध सरलता से हो जाता है। ये सब कवि रीतिबद्ध 
लिखनेवाले थे, किसी ने लक्षणबद्ध लिखा, किसी ने शाज्ञ का अंग्रोपाग लेकर लक्ष्य 
मात्र- जैसे नखलशिख, ऋतुवर्णन, बारहमासा आदि | परंपरा बराबर जुड़ती चली आ 
रही है । * इनके अतिरिक्त इस शैली में ऐसे कोढ़ियों कवि ओर हैं. जिन्होंने बिह[री 
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आदि की मॉति काव्यांगबद्ध रचना न करके रीतिसिद्ध मुक्तक रचना की है । 
ब॒स्तुतः सन्नहवी शती विक्रमीय के आरंभ में एक ओर भक्ति कौ सरिता कई धाराओं 
में बह रही थी तो दूसरी ओर श्रृगार की प्थक््‌ घारा भी भक्ति की कृष्णपरक 
भक्तिघारा के ठोक समानातर | भक्ति में भी श्रृंगार की रीतिबद्ध रचना होती थी | 
उसमें नखशिख, षढऋतु, वारहमासा आदि के वर्णन भरे पड़े हैं। थदि इतिहास- 
कारों के ही अनुसार 'साहित्यलद्दरी? को सूरदास की रचना मानें तो उसमें नायिका- 
भेद ओर अलंकार के लक्षण-लक्ष्य दृष्टकूट के चसत्कार के साथ उलमे पड़े हैं 9 
फिर कैसे कहा जाय कि रीति का ग्रवतंन बाद में हुआ । हिद्दौवालों को खतंत्र 
निरूपण करना ही कहाँ था ! सस्कृत की पकी पकाई धरस सामग्री पहले से ही थी, 
उठाकर हिंदी-पद्मों के साँचे में ढाल भर देना था । रीति का जो कोई विकास नही 
दिखाई देता उसका कारण संस्कृत से विवेच्य विषय ज्यों का त्यों ले लेना है। 
संस्कृत में विचार हो भी बहुत चुका है। हिंदी में सच पूछिए तो भिन्न भिन्न संप्र- 
दायों का चलन हुआ ही नही | कही कही जो अलंकारवादी कवि दिखाई पड़ते है 
वे वैसे हैं नही | अनुकार्य अंथों के अनुवाद का ही परिणाम है कि वे अलंकारबादी 
अतीत होते हैं, इसीसे रीतिकाल या श्रृंगार-काल की सीमा कुछ पीछे हटानी पढ़ती 
है। संवत्‌ १६०० के आगे-पौछे ही &ंगारकाल की सारी ग्रद्त्तियाँ प्रवर्तित हो 
जाती हैं। रीतिमुक्त रचना करनेवाले 'रसखानि? ओर “आलम? भी १६४० के 
आसपास अपनी वाग्घारा बहा रहे थे । 

इस संबध सें यह कह देना आवश्यक है कि भक्ति ओर #ंगार की रचनाओं 
के क्षेत्र मिन्न थे। थरृंगारी कवि अधिकतर दरवारी थे। भक्त कवियों का संबंध 
द्रवारों से बिलकुल नही था | उनकी रचना वसस्‍्तुतः जनता की हत्तत्री की ग्रति- 
ध्वनि थी | पूर्वोक्त तथा अन्य बहुत-से कवि दरवारों में भी अपनी कबिताई! का 
चमत्कार दिखा रहे थे । अकवर के दरवार में कई कवि थे जो अधिकतर श'गार 
की ही रचना किया करते थे | इनके नामों की उद्धरणी इस सवैये में इस प्रकार है-. 

पांय प्रसिद्ध पुरंदर न्रह्म सुधारस अमृत अंसतबानी | 

गोकुज्न गोप गोपाल गनेस गुनी, गुनसागर गंग सुज्ञानी | 

जोध जगजन्न जगे जगदीस जगामग जेत जगत्त है जानी । 

कोरे अकच्बचर सो न कथी,इतने मिल्ति कै कबिता जु बखानी ॥ “ 
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शृंगारकाल की अधिकांश रोतिबद्ध ओर रौतिसिद्ध रचना दरवारों में वनी-- 
दरवार चाहे बादशाहों, शाहों या शाहजादों के रहे हों, चाहे राजा-महाराजाश्रों, 
दौवानों, ताहलक्रेदारों या जमींदारों के । इस रचना को 'द्रबारी? कहना सोलह 
आने ठीक है | रीतिमुक्त कवियों ( रसखानि, घनआनंद, बोधा थआरादि ) में से कई 
का संबंध द्रबारों से है अवश्य ; पर वे अपनी स्वच्छंद इत्ति के कारण दरबारों के 
आसन पर बहुत दिनों तक टिकनेवाले नही थे | इसी से उन्होंने द्रबारों का त्याग 
किया । वहाँ से छूटकर जनता के सांनिध्य मे आते ही वे जो भक्ति की रचना में 
प्रवृत्त हुए उसका द्वेतु भी स्पष्ट हो जाता है । 

इस प्रकार इस काल? का आरंस संवत्‌ १६०० के आसपास से ही मानना 
चाहिए | पर १६०० से १७०० तक पस्तुतः इस काल की प्रस्तावना हो है। 
शगार के असिनय का आरंभ इसके अनंतर ही हुआ | धारा का वेग तभी प्रखर 
हुआ | भक्ति की रचनाएँ संवत्‌ १७०० तक छाई हुई थी । इधर भक्ति का वेग कम 
पढ़ा उधर “ईंगार की धारा वेगवती हुई । भक्ति अपना प्रभाव इन कवियों पर भी 
डाल गई । इन्होंने नायक ओर नायिका के रूप में श्रीकृष्ण ओर राधिका या गो- 
पियों को स्वीकार किया । रचना की लोक-स्वीकृषति के संबंध में ये अपने मन को 
भक्ति की आड़ में यों फुसला लेते थे-- 

आगे के सुकबि रीमिहे तो कबिताई 

नतु राधिका-कन्हाई सुमिरन को बह़ानो है । 

श्वंगारकाल की उत्तर-सीमा बहुत कुछ स्पष्ट है | भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हिंदी 
में आधुनिक या नूतन विचारधारा प्रवाहित की, यद्यपि उन्होंने पुरानी वाग्धारा भी 
अछ्ुणण रखी | कबित्त-सवैयों में प्रेम कौ---निश्चय ही स्वच्छुद प्रेम कौ--रीति- 
मुक्त श्रृंगारिक रचना कौ ओर पदों में भक्ति की | पुराने ढंग की “४ंगारी रचनाएँ 
तो द्िवेदीजी के समय तक होती आई हैं ओर अधिक परिमाण में | कविसंमेलनों 
में समस्यापूर्ति की ओर पढ़ुंत गोष्ठियों में अनुप्रास-यमक आदि की बहार देखने- 
सुनने योग्य होती थी। भारतेंदु बाबू के समय में श्ंगारिक कविता करनेवाले 
सभी थे ; एक कपोल से पुरानी श्थ्गारी कविता निकलती थी ओर दूसरे से नए 
ढग की देशप्रेम आदि की कविता । उसी युग सें काशी, कानपुर, आजमगढ आदि 
कई स्थानों पर कविमडल, कविसमाज, कविसभा आदि की स्थापना हो चुकी थी, 
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जिनमें अधिकतर समस्त्यापूर्ति के रूप में प्रायः श्ंगारिक कविता ही होती थी। 
संवत्‌ १६५० के उपरात “४ंगार की पुरानी घारा मंद पढ़ने लगी ओर लगभग 
१९७५ तक आते-आते वह विलीन हो गई | जेंसे संवत्‌ १६०० से १७०० तक 
श्रगार का प्रस्तावना-काल या उपक्रमकाल है वैसे ही १६०० से १६०७५ तक अच- 
सानकाल या उपसंहारकाल । नई धारा १६०० के आसपास प्रकट हो गई थी, 
जिसके साथ पुरानी धारा भी चलती रही | इसलिए थूंगारकाल की कढी के गे से 
आधुनिक काल की कडी १६०० के लगभग घूमी ओर १६५० तक आते-शआते 
वह घूमकर आगे चली आई,१६७४ तक उसने अपने को एकदम प्थक कर लिया । 
श्रृंगारकाल की प्रस्तावनायों भक्तिकाल के भीतर ही हो गई थी | राधा-कृष्ण कौ 
जेसी प्रेमक्रोड़ा का वर्णन कृष्णभक्त-कवि कर चले वह थृगार का बहुत बढ़ा अब- 
दांव सिद्ध हुई | राधा-कृष्ण की भक्ति में रसदृष्टि से भक्त कवियों ने तीन ही रस 
अहण किए थे--वत्सल, सक्ति ओर श्रृगर | वत्सल' तो हिंदी में मक्तिकराब्य में 
ही व्यक्त हुआ ओर उसके साथ ही छप्त भी हो गया | श्रीवह्भाचार्य ने अपने 
संप्रदाय में कृष्ण के बालभाव की उपासना चलाई | इसी से उनके वह्नभसंप्रदाय के 
कवियों ने उसकी घारा वेग से बहाई ! पर धीरे धीरे क्ृष्णभक्ति ने जो अनेक रूप 
घारण किए उनमें मधुर रस! या “माधुय भाव? ने प्रधानता पाई । श्रीचैतन्य के” 
गोड़ीय संप्रदाय का प्रभाव ऐसा पड़ा कि 'वत्सल रस” उसमें लीन हो गया । माध्व, 
निवार्क ( टट्टी, अनन्य, राधावह्कमी ) जितने कृष्णभक्ति के अन्य संग्रदाय दिखाई 
पढ़ते हैं उन सबकी उपासना श्रृंगार-प्रमुख हो गई, उनमें 'राघा? की योजना प्रधान 
हुई | राघातत्त्व के जुड़ जाने से प्रणय-लीला के गीत गाए जाने लगे । फल यह 
हुआ कि वल्लभ-कुल के भक्त भी राधाक्ृष्ण की ग्रेमलौला के विस्तार में ही लग 
गए | इसलिए आगे चलकर वत्सल रस का प्रवाह रुक गया। भक्ति ओर ः£गार 
ने मिलकर मधुर रस! का रूप घारण किया, जिस रस के भीतर *£गार रस ने 
सचमुच अलोकिक रस का रूप पाया | भक्ति की पिछले काँटे की रचना काव्य-दृष्टि 
से श्रृंगार की ही रचना हो गई, भले ही उसे हम लोकिक श्रृंगार की सौमा में 
नचेर सके पर वह डांगार का ही परिष्कृत, संसक्षत या ईश्वर-संबद्ध--चाहे जो 
नाम रखें--हूप हो गई। विनय आदि के रूप में जो थोढ़ी सो रचना रह गई 
उसे ही शुद्ध भक्तिरस की रचना कह सकते हैं। इस प्रकार श्रृंगार रस की धारा 


कक 


| 
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को फैलने के हेतु चहुत चोड़ा मैदान मिल गया | पर भारतीय काव्य-परंपरा में 


आचारनिष्ठता का ध्यान वराबर रखा गया है। श्रृंगारकाल में कवियों ने नायक- 
नायिकाओं की प्रेमलीला का निरूपण आरंभ किया तो उसमें स्वकीया के प्रणय 
के दिस्तार का अवकाश न मिला | अपभ्रंश की पुरानी रचनाओं ओर देश-गीतों 
में स्वकीया-प्रेम के बढ़े ही मधुर एवं मर्मस्पशों खंडद्त्त दिखाई देते हैं, पर हिंदी में 
शृंगार की काव्यघारा भक्तिघारा से फूटी, सीधे लोकधारा से उसका संबंध नही 
रहा, अतः स्वकीया की प्रीति के रससिक्त स्थलों का संनिवेश उसमें न रह सका | 
अलोकिक दृष्टि से भक्ति के मीतर जो दापत्य-प्रेम रखा गया वह सत्र स्वकीया का 
प्रेम न रहा, क्‍योंकि उपास्य और उपासक या आकर्षक ओर आइृष्ट के रूप की 
लबी-चोढ़ी भूमि परकीया-प्रेम के परिध्कार में दिखाई पड़ी, जिसमे अलौकिक सबंध 
का आरोप होने लगा | इस प्रकार प्रेम की विवृति के साइचय में परकौया प्रेम के 
विस्तार को विशेष रत्तेजना प्राप्त हुई । हिंदी-पाहित्य की उस समय जिस साहित्य 
से प्रतिदंद्िता करनी पड़ी उसमें परकौया-ग्रेम का बाहुत्य था | श्रत्तिद्वंद्विया से पीछे 
इटने पर कवियों की हेठी होती थी | अतः नायिका-भेद से परकीया-प्रेम ले लिया 
गया, पर आचारनिष्ठता को ध्यान में रखकर प्रेम के आलंबन श्रीकृष्ण ओर राधिका 
साने गए । प्रेम की घोर वासनाएण रचना करनेवालों ने भक्ति कौ »£ गारिकत्ता की 
ओट खेने का पूरा प्रयत्न किया | अपनी रचना के लिए वे धार्मिक बुद्धि जगाते हुए 
कह गए कि आगे के सुकबि रीमिहँँ तो कबिताई, नतु राधिका-कन्हाई समिरन को 
वहानो है ।? लक्षण-ग्रंथों में यह भी कद्दा गया कि नायक होने योग्य और कोई 
नहीं, कृष्ण ही हैं; ठीक इसी भ्रकार नायिका होने योग्य राधा या गोपी | 
यह उद्धावना श्लगारकाल की न थी, बहुत पहले की थी | विद्यापति आदि- 
काल में ही राधा-कृष्ण को ग्रेमलीला का वर्णन साहित्यिक दृष्टि से (भक्त की दृष्टि से 
नहीं) कर गए थे । भक्त जयदेव की पद्धति उन्होंने साहित्य में श्रतिष्ठित कर दी थी 
ध्यान देने की वात है कि विद्यापति.ने भक्त कवियों की भॉति भ्रीक्ृषष्ण या राधा को 
प्रभु या स्वामिनी के रूप में नही रखा, यय्पि उनके श्रृंगार के पदों या गौतों को 
सारी रचना कृष्ण ओर राधा के ही स्नेह को अभिव्यक्ति है, अतः उन्हें मक्त कवि 
कहना आतिशन्य नहीं है। उनके राधा-कृष्ण भक्ति के नही, थृगार के देवता हैं। 


| 
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इस प्रकार रीतिकाल में जितनी रचंना हुई उसमें प्रायः हरि ओर गोपी या 
राघा का कीत॑न तो मिलता है पर उसे भक्ति की रचना नहीं कह सकते । इन 
कवियों ने भक्ति की शृंगारसमयी रचना का भक्तिवाला अंश त्याग दिया । आवरण 
के रूप में भक्ति अवश्य रह गई, पर सारी रचना लोकिक ग्रेम-प्रसगों की ही प्रस्तुत 
होने लगी | शृंगारकाल की सीमा के भीतर धृंगार के अतिरिक्त वीररस ओर भक्ति- 
रस की रचना बराबर होती रही। पर वीररस को रचना थोड़ी है ओर बिन्‍्होंने 
वीररस की रचना की वे श्रृंगार की रचना से विरत नही थे | भक्ति की जो रचना 
वाद में हुई उसमें सूरदास आदि भक्त कवियों से भी बढ़-चढ़कर श'गार की छाप 
पड़ी | इस प्रकार उस युग में श्रृंगार ही श्रृंगार दिखाई देता है । इसी से इसे रीति- 
काल माननेवाले विद्वान्‌ भी रसदृष्टि से 'धृंगार काल”? कहना उचित्र समभते हैं |" 
भक्ति के हो ज्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण श्रृंगारकाल में जो व्यापक प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ी वह मुक्तक रचना की थी | छृष्णभक्तों ने श्रीक्ृषष्ण-चरित का उतना ही 
अंश काव्यवद्ध किया जो बूृंदावन ओर मथुरा से संबद्ध था | वे केवल कोमल भावों 
के हो कवि रहे | प्रबंध के क्षेत्र मे जिस बहुवस्तु-व्यापार और घटनाचक्र के प्रवर्तन 
की अपेक्षा होती है उससे इन्होंने पीछा छुड़ा लिया | कृष्ण की सारी लीला मुक्तक 
गीतों में गाई गईं। अतः भक्ति के जिस क्षेत्र से शु"गारी कवियों ने संबंध जोड़ा 
वहां प्रवंध की भूमि ही नहीं मिली । कृष्णभक्ति-संप्रदायों में कीर्तन का माहात्म्य 
स्वीकृत था, इसके लिए गीत तो उपयुक्त थे ही, फुटकल लौला ही काम कीं हो भी 
सकती थी । गीत-पद्धति का प्रबंध से सदा विरोध रहा है, आज भी दे | गीत चाहे 
वाह्या४-निरूपक हो चाहे स्वानुभूति-प्रदशंक, वह किसी भाव में कुछ देर तक लीन ' 
रखना चाहता है, ओर लीनता में गहराई चाहता है। प्रबध में कथातत्त भी 
ऊंछ कुछ कुतूहल जगाए रहता है, इसी से लौनता की मात्रा सर्वत्र अधिक हो 
नहीं पाती । जहाँ लौनता पर विशेष दृष्टि रहेगी वहाँ मुक्तक कौ प्रवृत्ति अवश्य 
भ्रधान होगी, गहरी लौनता को हो लक्ष्य करके प्रबंध-काव्यों मे भी गीत रखे जाने 
लगे हैं, जिनके कारण भ्रबंध की स्वाभाविक घारा अवरुद्ध हो जाती है। गीतों 
की ही गज के मेल में श्ृंगारकाल में रवित्ता सबैयों का- -विशेष रूप से 


है आानतावगर को ते झा फू फ् तप फू छझपज् फऊर “अ्रधानता < गार की ही रहो । इससे 


इस काल को रस के विचार से कोई शश गारकाल 
कहे तो कह सकता है |” 


“एहिंदी-साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल-कृत, पृष्ठ श्क्ष८ । 
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सवैयों---का अधिक चलन हुआ | कहीं कही श्रबंध के क्षेत्र में भी कबित्त-सबेयों की 
योजना कर दी गई है, जेसे नरोत्तमदास के 'सुदामा-चरिन? में | पर उसमें भी 
संवादों और वर्णन के लिए ही इनका उपयोग हुआ, जहा किसी भाव की लीनता 
ही कवि का लक्ष्य है | कथा कहने के लिए उन्होंने दोहों का विधान किया है। बाबू 
जगन्नाथदास 'रत्नाऋर? के उद्धव-शतक में कबविततों में संवाद या उक्तियाँ बाँधी गई 
हैं, जिसमें “गोपी-विरह? की क्रमचद्ध कथा के सहारे उक्तिविधान देखकर अमवश 
लोग उसे प्रबंध-काव्य या अधंखंड काव्य कहने लगते हैं | छंद तो छुंद उसका नाम 
भी सुक्‍्तक-शेली की रचनाओं का है, इस पर भी ध्यान नही दिया जाता । 


अंगारकाल॑ में रीतिबद्ध रचयिताओं ने लक्षण-म्ंथ के निर्माण में हाथ लगाया। 
यहाँ प्रत्येक विषय का लक्ष्य फुटकल रुप में दी प्रस्तुत हो सकता था। यह कद्ा 
जा चुका है कि ये कवि लक्षण-शात्र का निमाण करनेवाले आचारय॑ नहीं थे | लक्षण 
के निरूपकों ने स्वतः अपनी कृति से ही लक्षण-प्रंथ भरे हैं, ऐसी प्रवृत्ति संस्क्ृत- 
साहित्य में कम थी । लक्ष्य पहले, लक्षण पीछे होता है-| सस्क्ृत में इसी से लक्षणों 
के उदादरण प्रायः विभिन्‍न कवियों था काव्यों से चुने गए हैं। अंथकार का डदा- 
हरण क्कचित्‌ ही होता है, वह श्राय; यथा ममापि? ही होता है, दूसरे की रचना 
उद्धृत कर देने के उपरात अपनी भी रख दी जाती है | सच विचारिए तो लक्षण- 
निरूपक'आचाय प्रायः कवि-कर्म से विरत रहता है | भरत मुनि, भामह, वामन, 
रुद्रट, आनंदवर्धन, घनजय, अमभिनवगुप्त, कु तक, मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि 
आचार ही थे; प्रायः कवि-कर्म से विरत | दंढी, राजशेखर, पंडितराज जग्रन्नाथ 
आदि अवश्य कवि-कर्म में भी निरत हुए । मम्मठाचार्य ने 'काव्यप्रकाश? के दोष- 
प्रकरण में बढ़े बड़े कवियों के उदाहरण दिए हैं| इससे चिढ़कर कुछ लोगों द्वारा 
कसोटी १९ कसने के लिए उनकी रचना खोजी जाने लगी तो ग्रंथ के मंगलाचरण 
के अतिरिक्त कुछ भी हाथ न लगा | सारा रोष उसी पर प्रकट किया गया | अतः 
स्पष्ट है कि कवि-कर्म ओर आचाय-कर्म में भेद करके संस्कृत के शाज्नकर्ता चलते 
हैं। हिंदी में उलटी गंगा वही । लक्ष्य के पीछे लक्षण न चलकर लक्षण के पीछे 
लक्ष्य चलने लगा । उदाहरण में अपनी ही कृति गढ़-गढ़कर दी जाने लगी | जहाँ 
कवि किसी चमत्कार में रस जाता वहाँ उदाहरणों का तोॉँता लग जाता-.-एक 
दो, तीन की गिनती चलने लगती । श्रीपत्ति के 'काव्य-सरोज? में ही दूसरों के कुछ 
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उदाहरण देने का प्रयास है, उन्होंने दोष-प्रकरण में अपनी रचना न देकर केशव«- 
दासजी की रचनाएँ उद्धृत की हैं। ये लोग लक्षण-प्रंथ के ही अनुगमन पर न 
लिखते होते तो कवि-कर्म कुछ उच्च आदर्श ग्रहण करता, कदाचित्‌ मुक्तक से प्रबंध 
की रुचि कुछ जगती | रीति से पीछा छुड़ानेवालों ने अवश्य प्रबंध का ओर भी 
रुचि दिखलाई | पर श्रौकृष्णलीला का दूंदावनवाला बृत्त इसके लिए नहीं लिया 
गया। वह मुक्तक के आगे यदि बहुत बढ़ सकता था तो निबंध तक, भक्ति की 
रचना मे दानलीला, मानलीला, रासलीला आदि के वर्ण॑नात्मक प्रप्तग पद्म-निबंध 
भर कहे जा सकते हैं। प्रबध के लिए घटनाचक्र चाहिए, वह कृष्ण-जीवन के इस 
अंश में है ही नही । जहों इतने ही बृत्त को लेकर प्रब्नंध-काव्य लिखने की दृत्ति 
स्फुरित हुई है वहाँ प्रबधधारा अनवच्छिन्न नही रह सकी दे, विस्तार करने के लिए 
अनेक बरणुनों की योजना करनी पड़ी है। इसी से प्रबंध के लिए श्रौकृषष्ण का उत्तर- 
जीवन ही उपयुक्त दिखाई पड़ा | उदाहरणार्थ आलम ने नरोत्तमदास की अनुकृति 
पर 'सुदामा-चरित्र! लिखा ओर रुक्मिणी-परिणय का बृत्त लेकर पयाम-सनेही? 
खडकाव्य भ्रश्तुत किया | पर प्रबंध की विस्तृत अर्थभूमि यहाँ भी नही थी, इसी से 
प्राकृतकाल की श्रसिद्ध कथा साधवानल-कामकदला? पर छोटे बड़े कई प्रबंध-काव्य 
निर्मित हुए। इसी कथा का अत्यधिक विघ्तार करके बोघा ने “विरह-वारीश! की 
रचना की | फिर भी इन रातिमुक्त कवियों की भी अधिकाश रचना मुक्तक ही है । 
इन मुक्तक रचनाओं से हिंदी का एक लाभ भी हुआ। श्ट्गार के किसी भी अव- 
यव के अत्यंत मधुर ओर सरस उदाहरण उपलब्ध हो गए | यह नि.संकोच कहा 


जा सकता है कि संस्कृत-साहित्य में भी श्रृंगार के अंगोपाग की इतनी अधिक ओर 
इतनी सरस रचनाएँ न मिलेंगी । 


पर इन डक्तियों में अविकतर भिन्‍्नता न होकर एकरूपता पाई जाती है | 
मसाज रे है | अधिकतर कवीश्वर लक्तण-प्रथ-प्रणेता थे । प्रत्येक विषय पर 
शक जा] सब कहते थे, इसी से एकरूप उक्तियों काढेर लग गया । व्यक्ति- 
वेशिप्य्य का जैसा विकास अपेक्तित था वह न हो सका, वह विशेषता कविराज 
नलासके जिसके द्वारा प्रत्येक की रचना पृथक की जा सकती | रौतिबद्ध कवियों 
को रचना में से यदि “छाप? निकाल दी जाय तो स्मृति-शक्ति के आधार पर मेले 
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ही कुछ पार्थक्य क्रिया जा सके अन्यथा व्यक्ति-वैशिष्व्य के आधार पर भेद करना 
कठिन ही नहीं, असंभव है। प्राचीन संग्रहों में जो किसी एक कवि का छंद किसी 
दूसरे कवि के नाम पर चढ़ गया है उसका कारण यही है। पुराने संग्रहों का 
बहुलाश स्मृति के भरोसे संकलित होता था | स्वति भला कहाँ तक साथ देती | 
पशवदिंहसरोज?, 'सुधासर”, 'शुगार-सम्रह? आदि में इसके सैकड़ों प्रमाण मिलते 
हैं। मै प्रमाणित कर चुका हैँ कि दिंदी में 'शिवाबाबनी”, 'चत्रसालदशक्ा नाम 
की पोधियाँ. किस प्रकार अधिकतर दूसरे कवियों को कृति से सज-बज- 
कर. “भूषण” के नाम पर आधुनिक सग्नहकर्ताओं की कृपा से चल पढ़ी हैं ओर 
शिवाजी के द्रबार में “भूषण? की उपस्थिति संदिप बतानेवालों के लिए सद्दायक 
का काम कर गई हैं | रीतिबद्ध कवियों में बिद्दारी, पद्माकर, मतिराम आदि कुछ 
मिले चुने कवियों को ही भाषा-मेद्‌ से छोटा जा सकता है। विह्वारी के दोहों की 
बनावट उन्हें साधारण रचनाओं से एथक्‌ करती है, पर रसलीन, मतिराम आदि 
के कितने हो अच्छे-अच्छे दोहे विद्यरी-सतसई मे घुस गए हैं, जिन्हें 'र॒त्नाकर! जी 
ने 'विहारी-रत्नाकर! में खुन-चुनकर थक किया । रीतिबद्धू रचयिताओं की अपेक्षा 
रीतिमुक्त या स्वच्छंद कवियों की कृति में व्यक्ति-वैशिष्व्य का कुछ विकास अवश्य 
स्पष्ट दिखाई देता है, इसी से इन्हें दूसरों से प्रथक्‌ करने में कुछ सरलता होती 
है । 'घनआनंद? की विरोध की प्रद्ृत्ति उन्हें ओरों से प्थक्‌ करती है। लोकोक्ति- 
विधान की विशेषता रीतिमुक्त स्वच्छृंद “ठाकुर! को इसी नाम के अन्य दो कवियों 
से पृथक करती है, प्रेम के वेषम्य का चटक-सठक के साथ उल्लेख करनेवाले 
पबोघा? फूलपत्ती, पत्ती आदि की सूची पेश करनेवाले 'बोधा'से मिन्न हैं। धुगार- 
काल की स्वच्छंद काव्यघारा का कुछ महत्त्व इसी से सूचित होता है । पर इन 
' कवियों का भी काव्यार्थ ( वर््य ) एकरूप ही है, इसे स्मरण रखना' चाहिए । इसी 
से जहाँ स्वकीय रंग कुछ फीका पड़ गया है वहाँ इनकी रचनाएं भी एकरूप हो 


गई हैं । 


थे ,.. सच्छंद धारा 
स्वच्छुंद का अर्थ है बाह्य बंधन अथोत्‌ रीति के बधन से मुक्त | इस धारा 
के कवि मनोगत वेग के प्रवाह में काव्य रचते थे। इसलिए इनकी रचनाओं में 
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प्रेम के जिस रूप की स्वीकृति थी वह जीवनगत बंधनों के त्याग का भी संकेत 
देनेवाला था | रीतिबद्ध रचयिता नायक-नायिका के ग्रेम की जो चर्चा करते थे 
उसमें कहीं कही कथनशैली की विशेषता के भी दर्शन अवश्य होते थे, पर उसमें 
न तो प्रेम के जीवनगत स्वच्छुंद रूप के दर्शन कही होते हैं ओर न काव्य-पद्धति 
की साहित्यिक स्वच्छंदता के ही । प्रेम का वाह्म पक्त ही रीतिवद्ध स्चना में दिखाई 
देता है [ यह वाह्य पच्ष भी बँधा हुआ है अथोत्‌ साहित्य की परंपरा मे प्रेम-व्या- 
पार के जो लक्षण निश्चित कर दिए गए उनसे आगे इनकी दृष्टि मार्ग न पा सकी। 
वाह्म पक्त की रमणीयता के दशेन के हेतु भी अतद ४ की व्याप्ति ओर सृक्ष्मता 
अपेक्षित होती है। यह अंतदृ ष्टि रीतिवद्ध रचनाओं में मंद पड़ गई थी | कुछ 
चुने हुए दृश्यों को ही देखने दिखाने में जैसे स्थूल दृष्टि पथरा जाती है चैसे इन 
व्यापारों में अंतर ष्टि भी सतत संलग्न रहकर मंद पड़ जाती है। नायिका-मेद में 
नायिकाओं के सहेटस्थलों, सपत्नियों के ईष्यो-कलह, लघु-मध्यम-गुरु मान आदि 
के कवि-समय-सिद्ध व्यापार ही आते रहे | प्रेम का मन इतने से ही संठुष्ट हो जाता 
था कि 'जो लहियै सेंग सजन ती घरक नरक हू की न? । ये प्रिय के सग का, शरीर- 
संवंध का, ही सुख चाहते थे, मानस-संसर्ग की रमणीयता इनमें नहीं थी | ये प्रिय 
के मन की रमणीयता देखने के या अपने मन की रमणीयता दिखाने के मनोरथी 
नही थे, श्रिय के तन की शोभा देखने ओर अपनी शारीरिक उछलकूद की मुद्राएँ 
दिखाने के हो अभिलाषी अधिक थे | बिद्दरी आदि में मानस-लोक की रमणीयता 
के दशन यत्र तत्र ही होते हैं। बिहारी ऐसे कवियों मे जो इस प्रकार के स्थल 
दिखाई पड़ते हैं वह भी रीति के लक्षणों का अनुधावन सर्वत्र न करने के कारण । 
अनुधावकों को रचना में गह विशेषता ओर भी क्षीण है | बिहारी ने प्रेम की जिस 
धरमावस्था का निरूपण इस दोहे में किया है वह लक्षणकारों में नहीं मिलती--- 
पिय के ध्यान गही गहदी र्‌ही वह्दी ह्वे नारि | 
आपु आपु ही आरसी लखि रीकृति रिकबारि || 
न 878 वह हक ३ हे कर पहुँचकर ग्रेमी या गमिका स्वयम्‌ 
भक्ति के क्षेत्र सें जो स्थिति कह ओर अल हे न हलक 
पैम के च्षेत्र में प्रेमी और प्रिय की चरमावस्था में होती है। रामझृष्णा परमहंस के 
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संबंध में प्रसिद्ध है कि वे उस माला-फूल को, जिसे पूजक काली को पूजा के लिए ले 
आते, अपने ऊपर चढ़ा लिया करते थे । तात्पर्य यह कि ज्ञान, भक्ति ओर प्रेम की 
चरमावस्था एक ही निर्दिष्ट होती है। बिहारी की सतसई में प्रेम की उच्चभूमि के 
दर्शन वहों होते हैं जहों नायिका कभी प्रिय के द्वारा उड़ाई पतंग की छाया के पीछे- 
पीछे दोढती दिखाई पढ़ती है, मरगजी माला भी गले में डाले फूली घूमती है, श्रिय 
के नखक्ञत को सूखने पर आया जान खोंटकर फिर हरा कर लेती है । पर ऐसे 
उदाहरण रौतिवद्ध कवियों में ढूँढने से ही मिलते हैं। अधिकतर तो सोतों की 
गसया, मान के त्रिविध रूप, हावों की भावभगी, खंडिता की व्यग्यभरी उक्तियोँ 
ही हैं। विपरीत रति, छरतात आदि के बँधे, वंधाए ओर अ्सस्कृत वर्णनों से इनकी 
रचनाएं यदि भरी नहीं हैं तो शुन्‍्य भी नहीं हैं | वस्तुतः रीतिवद्ध कवि प्रेम-सार्ग 
की चक्रता, उसकी चातुरी, उसके बुद्धि-विशिष्ट रूप का हो संभार करंते रहे । पर 
रौतिमुक्त कवियों ने स्पष्ट घोषणा की कि श्रेम का माग सरल है, इसमें वक्ता का 
नाम नही | चतुराई का लेश भी इसमें घातक होगा-- | 


अति सूधो सनेह को मारग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नही । 

जहाँ सूचे चले तजि आपनपो मिकके कपटी जे निसॉछ नहीं ॥ 
रीतिवद्ध कवियों ने दूती, सखी आदि को बीच में डालकर प्रेम का लंबा-चोड़ा 
संग्राम खड़ा किया है । भुरुजनों के बीच प्रेम के संकेतों का विस्तार से उल्लेख किया 
है |] लोकभय या लोकलाज को मध्य में रखकर प्रेम में बहुत से बेघे-वंधाए खेल 
दिखलाए हैं| सहेठ की छक्राछिपी की लौलाएँ, गुप्ता को गोपन विधियों, विद्रधा 
के विदग्धालाप, अभिसारिका की साज-सजा, छल-कपट से भरे खिलवाड़ में ही 
मनोरंजन की सामग्री विशेष खोजी है| ऐसी बधन-मय ग्रेमलीला रीतिमुक्त कवियों 
को नहीं रच सकती थी | वे लोकभय या लोकलाज का तिरश्कार करके साहस- 
पूर्वक प्रेम की एकनिष्ठता में लीन होनेवाले थे | इसी से इन खेल-तमाशों से उन्होंने 
अपने को अलग रखा है। श्रीकृष्ण ओर राधा या गोपियों का जैसा उन्मुक्त जीवन 
था वैसा ही बाधा-बंधन-रहित सरल-सीधा प्रेममार्ग इन स्वच्छुद कवियों का भी 
था। सी बात की एक बात यह कि ये प्रेम में घुद्धि की कतरब्योत्त एकदम नहीं 
चाहते ये । प्रेम शुद्ध हृद्य की भावधारा है, ये हृदय को ही सामने करनेवाले 
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और हृदय को ही प्रभावित करनेवाले भी थे। हृदय की रीस ही इनके यहाँ रानी 
है, बुद्धि तो दासी मात्र--- 
रीक सुजान सची पटरानी बची बुधि बावरी हे करि दासी | 
श्रेम के स्वच्छुंद रूप के ग्रहण से ही अंतरंग ओर वहिरंग सखियों का विधान 
यहाँ नहीं | श्रेमी अपनी पुकार स्वतः करता है | विरहनिवेदन के लिए दूती और 
उपालभ के लिए सखी की योजना अनपेक्षित समझी गई | इसमें बंधन तो था ही, 
मध्यस्थ के कारण प्रिय के प्रेम की प्राप्ति निबोध नहीं हो सकती थी। दूती या 
सखी यदि इनके यहाँ कभी आ भी गई तो उसे अपनी बुद्धि का व्यवसाय दिखाने" 
की आवश्यकता नहीं, वह केवल प्रेमी क्नी शब्दावली दुहरा सकती है, अपनी पदा- 
चली का उपयोग करने की अपेक्षा नही । वह ग्रेमी के ही मुख से बोले तो बोले , 
अपना मुँह न खोले । अतः यहाँ ऐसे तकों की आवश्यकता नहीं-- 
ताके तन ताप की कहूँ मे कहा बात, भेरे ह 
गात ही छुए ते तुम्हे ताप चढ़ि आवेगी |--पद्माकर 
सच पृछिए तो यहाँ दूती की आवश्यकता ही नहीं--- 
जान प्यारे जोइच कहूँ दीजिये सँदेसो तोएुब 
आयाँ सम कीजिये जु कान तिहि काल है 
नेह भ्ीजी बाते रसना पे उर-आँच लागे 
जागे घनआलेंद ज्यों पुंजनि ससाल हे 
कोई इन विरहाग्नि के तप्त सदेशों को सुन नहीं सकता, जीभ पर भी ये 
विरह को तप्त चा्ें नहीं लाई जा सकती | हृदय की ऑँच से ये बातें (वार्ता बत्ती) 
स्नेहयुक्त होने के कारण प्रज्वलित हो जाती हैं। इन उक्तियों का रोतिबद्ध कवियों 
की ऊहात्मक उक्तियों से पार्थक्य समझ लेना चाहिए। रीतिमुक्त कृवियों की 
अधिकतर उरक्तियाँ स्वानुभूति-निरूपिणी हैं। वेदना की विद्वति के लिए उनके 
वर्णन रौतिवद्ध वर्णनों की भाँति अनुमान के सहारे नाप-जोख करने नही जाते । 
ये विरही अपनी आग से स्वयम्‌ ही भस्म होते रहते हैं, दूसरों को राख नहीं 
करते । हाँ, कभी कभी दूती ओर सखी के संबंध में इतना अवश्य कह देते हैं 
कि विरह को अगिनि से भरी बातें दुसरे सुन न सकेंगे, पर यह कभी कहने या 
कहतसाने नहों लाते क्रि--- 


( रेशे ) 


शंकर” नदी-नद नदीसन के नीरन की 

भाप बन अंबर ते ऊँची चढ़ जायगी। 
मारे गे अंगारे वे तरनि तारे तारापति 

था बिधि खमंडल मे आग सढ़ जायगी | 
दोनो ओर छोरन लौं पतन मे पिघतकर, 

घूमघूम धरनी घुरी सखी बढ़ जायगी। 
काह बिधि बिधि की बनावट बचेगी नाहि , 

जो पे या वियोगिनी की आह कढ़ जायगी | 


“ इनके यहाँ माघ मास में सारी सष्टि को क्‍या, गॉव को भी भ्ुलसानेवाली 
लुऐ नही चलती, जाड़े में सखियों गौते वेत्ध पहनकर इन विरहियों को देखने 
नही आती छाती पर गुलाब जल गिरकर उत्तप्त तबे पर गिरे पानी की भाँति 
छच्न-छक्त करके भाप नही बनता, मान के उछुवास से सर और सरिताएँ नहीं 
सखती | अपनी आह या बेदना की ज्वाला से ये स्वयम्‌ जलते-भुनते रहते हैं, सारी 
रुष्टि को भस्म करने के लिए रुद्र का तीसरा नेन्न कभी नहीं खोलते या खुलवाते | 
इनके विरह-ताप कौ सौमा इन्ही तक है। ये उड़ान भरनेवाले पत्ती नहीं, बैठकर 
चैदना की पुकार मचानेवाले परपीहे हैं। इनके ताप से सष्टि भस्म नहीं होती, 
कभी-कभी द्रवीभूत अवश्य हो जाती है | पपौद्दा इनकी पुकार की समालुभूति में 
पी-पी रटता है, बादल इनके ताप से पिष्रलकर ऑस गिराते हैं, पवन इनके रोदन 


के स्व॒र में स्वर ॒मिलाता है--- 


बिकल बि७षाद भरे ताही की तरफ तकि, 
दासिनी हूँ लहकि बदकि यो जर-चौं करे। 
जीवन-अधार-पन-पूरित पुकारनि सो, 
आरत पपीहा नित कूकनि करचयौ करे । 
अथिर उद्ेग-गति देखि के अनंदघन, 
५ गोन बिडरयो सो बनबीथिन रर-थौ करे । 
बूंदे न परति मेरे जान जानप्थारी ! तेरे, 
बिरही को हेरि सेघ आँसुनि करयो करे । 


( ४४) 


इस्रका वास्तविक हेतु यह है कि इन मनस्वियों ने ग्रेम की,स्वच्छंदता के साथ 
डसका अलुदात्त नहीं, उदात्त स्वरूप अहया किया । ये चातुर्य के चक्कर में पिसने- 
बन्ने प्राणी नहीं थे, प्रेम-प्यास की ऊँची तान लेनेवाले, घनआनंद की ऊचाइई 
तक उड़नेवाले चातक थे । इसी से इनका ग्रेम्त एकनिष्ठ था। इस एकनिषठता 
ने इन्हें प्रेम की उस भूमिका सें पहुँचा दिया जहाँ पहुँचकर प्रेम केवल श्रिय को 
आहनेवाला ही रह जाता है, प्रिय भी ग्रेमी को चाहता है या नहीं इसकी छात- 
बीन नहीं होती । यहाँ तो प्रिय की ओर से तिरस्क्ृत होने पर भी श्रेमी उसे 
आहता ही रहता है। तुलसीदासजी ने चातक के जिस एकांगी प्रेम की डच्चता 
ओर तीत्रता का विधान अपनी दोहावली के अंतर्गत “चातक-चोंतीसी? में किया 
है, प्रेम का वही उदात्त रूप इनमें भी दिखाई देता है। चातक वज्ध गिराने पर 
भी वादल को प्यार करना नहीं छोड़ता-- 
उपल बरसि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर | 
चितव कि चातक मेघ ठजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 
प्रेम के इस उदात्त स्वरूप तक पहुँचने के लिए कुछ सोपानों की योजना होती 
है| पहले किसी का रूप नेत्रों में बसा, किसौ के क्रिया-कलाप अपनी ओर खींचने 
लगे, वस हृदय में प्रेम की प्रतिष्ठा हो गई । जब तक ग्रेमी आकर्षण के इस प्रथम 
स्रोप्रान पर रहता दै तव तक वह आकर्षक के दर्शन, सानिष्य, संलाप तक ही रहता 
है। तब तक प्रिय के दर्शवादि की उपलब्धि की ही आकांच्ञा रहती है। पर इसके 
अनंतर वह उसके हृदय की खोज में व्यस्त होता है। वस्तु-विशिष्ट प्रेम पहली 
सीढ़ी तक होता है, पर प्राणी-विशिष्ट प्रेम दूसरी सीढ़ी पर भी चाव के साथ, जिज्ञासा 
के सहारे अपने पैर रखता है | वह दुसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है, जहाँ वह अपने 
को श्रिय के लिए अर्पित कर देता है। यदि प्रिय का हृदय उसे नही मिलता, प्रिय 
उससे विमुख भी दो जाता है तो भी वह श्रेम को इस सीढ़ी से उत्तर नहीं आता, 
आगे ही बढ़ता है | सानंद न बढ़े, पर वेदना सहने का पूरा साहस बटोरकर वह 
बढ़ता है, द्वार मानकर चद्दी बैठ नही जाता । प्रेम की एकनिष्ठता न उसे बैठने देती 
है, न लोटने । वास्तविक भ्रेंस जिसके प्रति हो जायगा उसके अनुकूल या प्रतिकूल 
होने पर भी बना रहेगा | श्रेम सम ही रहे या विषम हो जाय, प्रेमी की ओर से 
से कमी नहीं होती । चेतन प्रिय से ग्रेम का संबंध णोड़नेवाद्ा श्रेसी प्रिय के 


ह 


( ३५ ) 


निदंय हो जाने पर जिप्त कष्ट का अनुभव करता है वह सचमुच बड़ा मार्मिक होता 
है। रीतिबद्ध रचना में भी संयोग ओर वियोग की चरम दशा “बिछुरनि मौन की 
आओ समिलनि पतंग की? के द्वारा घोषित की जाती थी। प्रेम में मर मिटो, यही 
इनका मूलमंत्र है | विरह सहने का साहस उनकी शारीरिक सुकुमारता नहीं बटोर 
सकती । मन का बल उनके पास उतना नहीं होता, पर रीतिमुक्त कवि प्रेम में मर 
जाने को चेतनता का नहीं, जढ़ता का लक्षण मानते हैं, चेतन तो साहसपूव॑क 
जीता है--- 

हीन भए जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुल्लानि समानै । 

नीर सनेही को लाय॑ कलंक निरास हे कायर त्यागत प्राने । 

प्रीति की रीति सु क्यो समुझे जड़ सीत के पानि परे को प्रमाने। 

या मन की जु दसा घनञआनंद्‌ जीव की जीवनि जान ही जाने। 
' ग्राणों को जिलानेवाला प्रिय मन की दशा का अनुभव करनेवाला भी है; मीन 
का प्रिय उसके प्रेम का अनुभव करनेवाला नही है । मछली तुरंत प्राण त्याग देती 
है, पर प्रेमी साहसपूर्वक बेदना सहता है। इसलिए इन दोनों में समता कैसी | 
यह वात और साफ करके यों कही गई है-- 

मरिबो बिसरास गने वह तो यह बापुरों मीत-तज्यो तरसे | 

वह रूप-छटा न सहारि सके यह तेज तबे चितवे बरसे । 

घनथआानंद कोऩ अनोखी दसा सति आवरी बावरी हे थरसे । 

बिछरे मिले मीन-पतग-द्खा कहा सो जिय की गति को परसे। 

प्रेम की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए दी रौतिमुक्त कवि अधिकतर प्रेम 
की विषमता के डदूगार सुनातें हैं श्रेम की यह विषमता उनमें कहाँ से आई | भार- 
तीय काव्य-परंपरा में दृश्य ओर अव्य काव्य के प्राचीन संस्क्ृत-प्रंथों में प्रेम के 
सम रूप का ही विधान है। श्रेम का उद्भव दोनों पक्षों में एक सा दिखाया गया 
है। वाल्मीकि ने राम और सीता में, कालिदास ने दुष्यंत ओर शकुंतला में, बाण 
ने करपिंजल और कादंबरी में सम प्रेम की ही ग्रतिष्ठा की है। हिंदी में विद्यापति ने 
भी राधा ओर कृष्ण का प्रेम बहुत कुछ सम ही रखा, पर सर्‌दासजी तक आतिे- 
आते प्रेम में वेषम्य का आरंभ हो गया। सुरदास आदि कृष्णभक्ति-शाखा के 
आदिम कवियों में इस विषमता की विद्ृति अधिक नहीं हुई | श्रीकृषष्णा को भी 


( रै७ ) 


अधिकाधिक आये पर ही हुआ । गोपियों की भक्ति के साथ-साथ <ंगार का दृष्टांत 
प्रबल पढ़ने पर ही उसमें श्रीकृष्ण की निष्ठुरता आदि का उल्लेख हो चला । भागवत 
में यह प्रसंग भ्रमर-वृत्तात के रूप में जुड़ा हुआ हे। कइृष्णभक्तों में अभ्रमरगीत के 
भीतर इसी का अविक विस्तार हुआ | श्रमर के व्याज से श्रीकृष्ण कितव, छली, 
कपटी आदि कहे गए, यह भक्ति में माधुय भाव के ही कारण । भागवत में वर्शित 
यह प्रेमयोग कृष्ण-शाखा में सखी संप्रदाय की उदूभावना का आदर्श ही बन गया। 
उद्धव तो गोप-वेश ही धारण करके लोटे थे, पर इधर पुरुषों ने भी सखी या गोपी- 
वेश धारण करना आरंभ किया | मीरा की उपासना तो गोपीरुप में स्वाभाविक 
जान पड़ती है, पर पुरुषों का भोपी-वेश बहुतों को प्राकृतिक नहीं प्रतीत होता । 
गोपियों सें इस भाव का उदय अत्यंत सानिध्य के ही कारण प्रदर्शित किया 
गया है। ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञेय ही था, प्रेम के द्वारा वह प्रेयः बनाया गया | 
चित्त की विश्वाति प्रेमतत्व की योजना के द्वारा भक्ति में ही हुई । ज्ञान के ज्षेत्र में 
दो बुद्धि को ही विभ्वाति हो सकती थी । ज्ञान ने ब्रह्म को जाना, पर उसकी कोई 
कल्पना वह न कर सका | इसी से वह उसे निर्विकल्प, निराकार, निर्गण आदि 
कहता आया पर मक्ति की संतुष्टि इससे न हो सकी, उसने उसे साकार और 
सगुण कर दिया । ज्ञान 'नेति नेति? कहता रहा, पर भक्ति ने “स्व खत्विदम्! का 
सहारा लिया | वेदात्‌ ( अद्वैतवाद ) भी तो विवतंवाद, दृष्टिसध्टिवा, प्रतिबिंबवाद 
आदि से थककर अजातवाद ओर प्रोढिवाद की शरण गया | उसे भी स्वीकार करना 
पढ़ा कि जो जेसा है वह वैसा ही है | 

तुलसीदासजी ने रामसक्ति का जो आदर्श चातक की साधना द्वारा प्रतिष्ठित 
* किया उसमें भी चातक के पन का निरूपण विस्तार से है। वहों बादल को उदार, 
करुणालु आदि रूप में ही अधिकतर प्रदर्शित किया गया है। केवल कही कही 
उसकी कठोरता का निदर्शन प्रेमी-हृदय की उच्चता और दृढता का प्रतिपादन करने 
के अर्थ जोड़ दिया गया है। कृष्णभक्ति और रामभक्ति के स्वरूप में बड़ा भेद 
था | रामभक्ति का रूप उपास्य ओर उपासक से सेव्य ओर सेवक-भावना को दृढु 


करनेवाला था। स्वयम्‌ तुलसौदासजी ने स्पष्ट शब्दों में काकभुशुंडि के मुँह से 
कहलाया है--- 


सेदक-सेव्य-भाव बिन, भव न तरिय घरगारि | 


“कक. फनकलन--। कं .. मकनान-«+-म ५०७० >++>42०० ८ 2-०2 ४०:०६ 5 


( रेप ) 


पर कृष्णभक्तों में प्रेमलक्षणा भक्ति कौ उपासना बढ़ी, 'परालुरक्तिरीश्वरे? 
का प्राधान्य हआ | शात और दास्य साव से बढ़कर सख्य, वात्सल्य और माशुय 
भाव का आनदातिरेक उपासना का प्रधान अंग हुआ | दात्य भाव उसीमें अंतर्भुक्त 
हो गया, साधना की चरम सौमा पर पहुँचकर उपास्य-पक्त मे कठोरता का आरोप 
भी हुआ । यह प्रेम के लोकिक पक्ष के द्वारा अज्लोकिक पक्त तक पहुँचने के कारण 
ही हुआ है। भक्तों द्वारा कथित इृष्णलीला के उपालंभ-परक पद्‌ उनकी प्रमलक्षणा 
भक्ति की सूचना देते हों चाहे न देते हों, पर गोपियों की उपालंभ-सावना का विस्तार 
से वर्णन करने की रुचि प्रेमलक्षणा भक्ति की प्रेरणा से अवश्य हुई है | भक्ति के 
इस स्वृद्प ने प्रेमभाव के क्षेत्र का कोना कोना छान डालने की रुचि अवश्य उत्पन्न 
की | प्रेम का अधिक आरोप होने के कारण, मधुररस श्ट्गाररस के अतिरिक्त ओर 
कुछ न रह गया। बहुतों ने उसपर लोकिक स्वरूप इतना अधिक आरोपित कर 
दिया कि उनकी रचना घोर शंगारी कवियों से मिल गई | 

यह सब होते हुए भी स्वच्छुंद कवियों को कृति में यह वेषम्य क्ृष्णभक्तों कौ 
रचना से ह्दी सीधे उत्तर आया हो ऐसा प्रतीत नही होता । भक्ति की साधना में 
प्रेमणत वेषम्य भक्ति की ऊँची और गहरी अनुभूति उद्धावित करने के लिए नियो- 
जित है, प्रिय की वास्तविक कठोरता उसका प्रतिपाद नहीं । पर स्वच्छुंद कविता में 
प्रिय की वास्तविक कठोरता का वर्णुन विस्तार के साथ ओर प्रतिपाय रूप में स्वीकृत 
हे | यह निश्चग्र ही फारसी की कविता क्रा प्रभाव है, जहाँ प्रिय की योजना इसी 
रूप में को जाती है | एक पक्त तटस्थ रहता है ओर दूसरा अनुराग-रस से संपृक्त | 
संस्क्ृत-कवियों के विरह में इस प्रकार का कर प्रिय-पक्त नही है। इसलिए इस 
कठोरता या उदासीनता का मूल स्रोत फारसी की काव्यधारा ही है जहाँ प्रधान काव्य- 
चस्तु ( थोस ) यही है ओर जो उद्‌' की रचना पर अपना दीर्घकालीन प्रभाव 
डाल चुकी है। हिंदी के बहुत से मध्यकालीन कवि इस विषमता के वर्णन में लगे। 
विहारी पर भी इसका प्रभाव पढ़ा था, रसनिधि की रचनाओं में तो शब्दावली तक 
ज्यों की त्यों उठाकर रख दी गई है | “ंगार के साथ फारसी या उदृ' की रचना में 
कुछ बीभत्स व्यापार भी लगे रहते हैं | भारतोय परंपरा में जुगुप्साब्यंजक व्यापारों 
का अहण केवल वियोग-पत्त में है विरह की दस दशाओं के अंतर्गत व्याधि, मरण 
आदि में हो सकता है ( आलस्योग्रयजुगुप्सा: संयोगे वज्यो;---रसतरगिणी )। पर 


( हें ) 


वहाँ भी छालों का फूटना, पौष-सवाद का बहता कहीं नहीं दिखाई देता । यहाँ 
शिष्ट रुचि के अनुकूल ही जुगुप्साव्यंजक व्यापार भी रखे गए हैं| रसनिधि ने ऐसे 
वीभत्स व्यापार भी अहण कर लिए हैं। उद-रचना कौ इस विश्वति का आकर्षण 
पुराने ही नहीं, अच्छे अच्छे नए कवियों में भी कही कही दिखाई देता है। प्रसाद 
जो के 'छिल छिलकर छाले फूटे, मल-मलकर ग्दुल चरण से? ( आँसू ) मे इसी 
का प्रभाव है | कुछ पंडितंमन्य देशी काव्य की मीमांसा में विदेशी प्रभाव की चर्चा 
से हो रुष्ट हो जाते हैं, उन्हें भारतीय ओर विदेशों क्ाव्यपरपरा के यथार्थ स्वरूप 
का अन्नुशीलन करना चाहिए | 
प्रेम के उदात्त स्वरूप का निरूपण करने के लिए प्रीति-बिषमता की स्वीकृति 
हुई, इसमें वियोग की प्रधानता आवश्यक थी। रौतिबद्ध काब्य-रचना में वियोग 
के वर्णन शाञ्रस्थिति-संपादन के लिए तो आते द्वी थे, वस्तुव्यंजना ओर दूर कौ 
उड़ान के लिए भी ग्रहत होते थे । संभोग ओर विप्रलंभ “हंगार में प्रेमी के पत्त 
से यह सदा भ्यान में रखने योग्य है कि संयोग में ग्रेमी की इत्ति बहिमुख रहती 
है ओर वियोग में अ्रंतमु ख । इसका हेतु भी स्पष्ट है | संयोग में प्रिय सामने रहता 
है--उसके रूप का निरीक्षण, उसको मुद्राओं का अवलोकन, उसके संल्ाप का झुख 
प्राप्त करने के लिए प्रेमी प्रिय की ओर तो देखता ही है, उसके चतुर्दिक्‌ छाई सृष्टि 
की ओर भी रागभरी दृष्टि डालता है। सारा संसार उसे प्रेममय, आनंद्सय दिखाई 
देता है| शंगार में शात्राभ्यासियों द्वारा सृष्टि की प्राकृतिक सामग्री जो उद्दीपन के 
खाते में डाल दी गई है उसका रहस्य यही है। पर वियोग में प्रिय के समुख न 
रहने पर वियोगी अपनी सारी ब्त्तियों को समेटकर अंतमु ख हो जाता है। संयोग 
में सृष्टि से वह सुख का संचय करता था, पर वियोग में उसी से विषाद सचित . 
होने लगता है । सुख, ह५, उल्लास आदि आनदमयी वृत्तियाँ विकासमयी होती हैं, 
इसी से हृदय में न समाकर बाहर उमड़ पढ़ती हैं; पर विषाद, करुणा आदि दुः्ख- 
मयी वृत्तियाँ संकोचकारिणी होती हैं, इसी से उनमें सिसटाव होता है, बाहर से 
अपने को खीचकर विरही सिमटकर भौतर बेठ जाता है | यही कारण है कि अंत- 
च्त्ति के निरूपण पर ही इन कवियों को दृष्टि जमी दिखाई देती है | पर इन कवियों 
की वियोग-विषयक घारणा रीतिबद्ध कवियों से विलक्षण भी है। यहाँ संयोग में 
भी वियोग पीछा नही छोड़ता---“यह कैसो सँजोग न जानि परै जु बियोग न झयों हूँ 


( ४० ) 


बिछोहत है? ( घनआनंद ) | संयोग में वियोग की खटक लगी रहती है। प्रेमी 
यह समझकर उद्विसन रहता है कि कही वियोग न हो जाय---'अनोखी हिलग 
दैया | बिछुरै तौ मिलयो चाहै, मिलेहू मैं मारै ज'रे खरक बिछोह की? (घनआनंद) | 
इसी हेतु इन विरहियों को न संयोग में शाति मिलती है न वियोग में | ये वस्तुतः 
प्रेम की तृषा बढानेवाले हैं--.'प्रेम-तृषा बाढ़ति भल्ी घटे घटैगी कानि? ( दोहा- 
वली ) | रीतिबद्ध कवियों में न तो वियोग की यह चरमावस्था कही मिलेगी और 
न उसके स्वरूप का आभास ही । इसलिए ये स्वच्छुंद कवि अपनी इस विशिष्ट 
वियोग-भावना के कारण उनसे प्रथक्‌ हो जाते हैं। इनकी प्रेम की पौर विलक्षण 
है | उसे 'ताकने? के लिए 'हिय-आँखिन? की आवश्यकता पढ़ती है [१ 
प्रेम की पौर सूफी कवियों का प्रतिपाद्य विषय है। अतः स्वच्छुंद कवियों ने 
प्रेम की यह पौर फारसी-काव्यधारा की वेदना कौ विद्वति के साथ सफी कवियों से 
ही ली है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता । सूफियों का विरह-वर्णान प्रसिद्ध है। 
जायसी ने 'पदमावतः में भी प्रेम कौ पीर का महत्त्व प्रतिपादित किया है। सूफी 
अपनी साम्रदायिक्र भावना के अनुसार सारी सृष्टि में विरह के दर्शन करता है, 'रन- 
वन? को विरह के वाणों से बिद्ध मानता है, पशु.प्षी के रोएं और पंख उसे विरह 
की वाणावली दिखाई देते हैं, सारी सृष्टि उसे परमपुरुष के वियोग में कलपती जान 
पढती है। ध्रफियों के विरह और भारतीय भक्ति-मार्ग के विरह में भेद है| सफियों 
का बिरह यदि शाश्वत नहीं है तो जीवन में ऋयरिहाय अवश्य है, कभी कभी 
रत नर क्षण भर के ल्ए मिल सकता है। पर भारतीय भक्त 
६ : उसका कारण छूफियों के बह्म की निगुण निराकार-भावना 
है। भक्तिमार्ग ने तो निर्ग॑ण को ज्ञान-क्षेत्र के लिए छोड़कर उपासना में उसका 
जप ही महा किया है। इसी से भारतीय भक्त को विरह ज्वाला में निरंतर 
जाए के अधिक 5 हे हे र्‌ हर आई किया । इनकी रचना में 
फारसी-काव्य की वेदना की डक 0९6 शक है हे 40 पद 
7 सका पलक २5. है और अलौकिक पत्त में सूफियों अभावित है ओर अलौकिक पत्त में सूफियों , 
१ समुके'कविता घनआरनेंद को हिय-ऑंखिन प्रेम की पीर तको | 


« -- पनआनंद कबवित्त । 
| 


( ४१ ) 


की प्रेम-पौर से । कृष्णभक्ति के अंतर्गत विरह की पुकार का अवकाश पाकर ये 
कवि कृष्ण ओर गोपियों को विरह-दशा की ओर स्वभावतः उन्मुख हुए। इसी से 
सूफियों की भाँति रहस्यदर्शिता के व्याख्यान की व्यापक वृत्ति इनमें नहीं रह गई | 
निर्गेण को त्याग कर सगरुण की ओर प्रवृत्ति हो जाने से इनमें रहस्य की वृत्ति विस्तार 
न पा सकी । भारतीय भक्तिम्गर्ग अपने प्रकृत रूप में रहस्यद््शों नही रद्दा--उसे 
रहत्य, गुह्य, गोप्य श्रादि की आवश्यकता नहीं थी | ब्रह्म का सगुण रूप सामने 
रहने के कारण ही ऐसा हो सका है, भले ही सगुण की कामना के मूल में रहस्य 
हो, पर भक्तिसाधना में वह नही रहा । पर बाद में सखीभाव कौ « उपासना का 
प्रसार + होने पर रहस्य भी थोडा बहुत इन भक्तों में अवश्य छा गया है । “यह 
रहृस्यभावना सफी भावना से प्रभावित है या स््रगत विकास है?--इस विदवाद में 
पढ़ना अप्रासगिक होगा। स्वच्छुंद कवियों में सफियों के संपक्क ओर प्रभाव के 
कारण कहीं-कही रहस्य की फलक भर मिलती है। अपनी भावना से मेल खाती 
हुई इन कवियों को दत्ति कृष्णभक्ति-भावना में लौन हुई। बात यह थी कि इन 
कवियों में से कई अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रेम की एकनिष्ठता के उपासक हुए । 
प्रिय की ओर से श्रेम की स्वीकृति उचित परिमाण में न पाकर, या उसमें क्रिसी 
प्रकार की लोकिक बाधा खड़ी हो जाने के कारण, ये ससार से विरक्त हो गए । 
ऐसी दशा में इनके लिए दो ही मार्ग थे । या तो ये निगुण संप्रदाय का अनुगमन 
करते या सगुण-सप्रदाय में दीक्षित होते । निगुण में रूप कौ योजना न होने के 
कारण उसकी उपासना इनके चित्त के लिए अभिमत नहीं हो सकती थी, अतः 
इन्होंने सगुण में अपनी स्वच्छुँद श्रत्ति लीन की | रसखानि ओर घनआनद्‌ दोनों ने 
ही ग्रेममा्ग या भक्तिमाग की इस विशेषता का उत्कीतेन किया है-- 
आनेंद-अनुभव होत नहि बिना श्रम जग जान । 
के बह बिषयानद के ब्रह्मानद बखान ॥--(रसखानि) 
ज्ञानमार्ग से उत्कृष्ट बताते हुए घनआनंद ने भक्तिमागे या प्रेमामक्ति की यहौ 


विशेषता बताई है कि भोगियों का भोग या विषयानंद उसमें पयवसित्त या तिरोहित 
हो जाता है--- 


ज्ञान हूँ ते” आगे जाकी पदवी परम ऊँची 
; रस उपजाव वासे भोगी भोग जात र्वे | 


( ४२ ) 


जान 'घनआनंदः अनोखो यह प्रेमपंथ, 
भत्ते ते चत्षत, रहें" सुधि के थकित हे। 

कृष्ण-भक्ति की ओर इनके आक्षष्ट होने ओर उसमें लीन हो जाने का वास्तविक 
कारण यही था। इन्हें शुद्ध भक्त न मानकर श्रेमोमग के कवि ही मानने का 
वास्तविक कारण यही है। रौतिवद्ध “विह्वारी? निंबाक॑ ( राधातत्त-प्रधान ) 
संप्रदाय में दीक्षित थे | अपनी 'सतसई? के आरंभ में राधा से बाधा-दरण करने 
की प्रार्थना करके उन्होंने अपना संप्रदाय व्यक्त मी कर दिया है। पर वे भक्तों की 
श्रेणी में नहीं वैठाए गए | इसका कारण यही है कि उनकी रचना भक्त कवियों 
की-सी नही है। घनआनंद ने अंत में भक्ति-संप्रदाय में दीक्षा ले ली थी, पर 
लौकिक प्रेम का 'सुजान! नाम वे भल न सके। श्रीक्षष्ण का “झुजान, जान, 
जानरायः आदि विशेषण रखकर वे उनकी श्रेममयी गाथा निरंतर गाते रहे । इन 
स्वच्छुंद कवियों की शआ्ात्माभिव्यक्ति के लिए कृष्णलीला सामग्री का काम कर गई। 
रौतिवद्ध कवियों ने ऋृष्णलीला के प्रसंग बरावर लिए हैं, पर वे भक्त नहीं माने 
जाते, न माने जा सकते हैं | “आगे के सुकवि रीमिहें तो कबिताई नतु राधिका- 
कन्हाई-सुमिरन को बहानो है? लिख देने से कोई भक्त नहीं माना जा सकता । इन 
स्रच्छुंद कवियों ने हृदय के योग के साथ भक्ति की रचनाएँ की हैं। ये साधन 
के रूप में हो कृष्णलीला का उपयोग करते थे। छृष्ण-भक्तों की भक्ति-भांवना 
परिमित, साप्रदायिक या आनन्य दिखाई देती है। श्रीकृष्ण से आगे वे प्रायः नहीं 
बढ़ते | इन प्रेमोन्मत्त गायकों ने उद्ारतापूर्वक अन्य देवी-देवताओं को भी ग्रहण 
किया । यदि कद्दा जाय कि यह उदारता भक्ति का लक्षण है तो पूछना पड़ेगा कि 
'रहीम? ने अपनी भक्ति-मावना उदार रखी है, पर वे भक्त कवि नहीं साने जाते । 
'सेनापति? रामोपासक थे, राम की कथा के साथ उन्होंने कृष्ण-कथा भी “कबित्त- 
रत्नाकर! में संनिविष्ठ की है; पर वे भक्त नहीं, #ंगारी कवि ही स्वीकृत हैं। 
इसलिए रसखानि, आलम, शेख, घनआनंद आदि को शुद्ध भक्त कहने में हिचक 
दोती है | सरदास या अन्य भक्त कवि जैसे पद के अंत में प्र के प्रभुः, 'सर 
के _स्वामी?, 'परमानंद के प्रभुः, 'छीत के स्वामी! आदि पदावली का उपयोग 
करते हैं, वह प्रवृत्ति भी इन कवियों में नहीं दिखाई देती । पद्माकर, मतिराम, देव 


आदि की जेसी उत्तियाँ हैं वेसी ही इनको भी हैं | यदि बिना भक्त कहे संतोष न 
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होता हो तो विधि मिलाने के लिए यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इनकी रचना 
के प्रायः तीन खंड हैं। प्रथम खंड में इनकी रुचि रीतिबद्ध रचना की ओर 
दिखाई देती है, जिसमें इनकी ऐसी रचनाएँ आती हैं जिनमें इन्होंने काव्यक्षेत्र में 
अपनी वाणी की परख या जाँच को है| दूसरे खंड में इन्होंने रीतिबद्ध रचना 
का त्याग कर दिया है शोर स्वच्छुंद रूप से प्रेम के पवित्र क्षेत्र में पदापण किया 
है। तीर्सरे खंड में इनकी रचनाएँ भक्तिपरक हो गई हैं। इन कवियों का लक्ष्य 
श्रीकृष्ण ही हों, सो भी नहीं है। सबसे अधिक विरोध 'रसखा,न? के संबंध में 
संभावित है। पर 'रसखानि? नें स्वयम्‌ प्रेम को साध्य कहा है-- 
जेहि पाएं बेकुंठ अरू हरिहँ की नहि चाहि। 
सोइ अलौकिक सुद्ध सुभ सरस सुप्रेम कह्दाहि ॥ 
श्रोवल्लभाचार्यजी ने हृदय के संस्कार ओर विकास की दृष्टि से भक्ति को 
साध्य अवश्य कहा है, पर ईश्वर-भक्ति को ही, यह कभी न भूलना चाहिए। पर 
'एसखानि? स्पष्ट कहते हैं-- 
इक अंगी बित्ु कारतहि , इकरस सदा समान । 
गने प्रियद्दि सबेस्व जो, सोई प्रेस प्रमान ॥ 
श्रीवल्लभाचायंजी के अनुसार भगवद्धक्ति या अलोकिक प्रम ही साध्य हो 
सकता है---उसे ही एकागी, निर्ेतुक, एकरस होना चाहिए । पर 'रसखानि” लोकिक 
प्रेम में भी इसे स्वीकार करते हैं। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार ये रीति से अपने 
को स्वच्छद रखते थे उसी प्रकार भक्ति की सांप्रदायिक नीति से भी | अतः ये भक्ति- 
सार्गी कृष्णभक्तों प्रेममार्गों सूफियों, रीतिसा्गों कविंदों--सबसे प्रथक्‌ स्वच्छुदमार्गी 
प्रेमोन्मत्त गायक थे । कोई इन्हें इनकी भक्तिविषयक रचना के कारण भक्त कहता 
हो तो कहे, पर इतने “व्यतिरेक के साथ कहे कि ये स्वच्छुद प्रेममार्गी भक्त थे, 
तो कोई वाधा नहीं है । स्वच्छुदता इनका नित्य लक्षण है| यही कारण है कि 
इन्होंने काव्यशेली की दृष्टि से भी भक्तों से प्रस्थान-मेद सूचित किया । क्ृष्ण-भक्तों 
की अधिकतर रचनाएँ गौत में हो मिलती हैं। काव्य कौ प्राचीन कबित्त-सवैया- 
वालो शेली में उन्होंने पूरी आस्था नही दिखाई | भगवदुपासना के रागरग के लिए 
राग रागिनियों के अनुकूल पदन्यास करनेवाले गीत द्वी उन्हें अधिक झुचे हैं। इन 
स्वच्छंद कवियों की कुछ रचनाएं पद्‌ की भी अवश्य है; पर इनकी एक प्रकार से 
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वरपर। में दिखाई पढ़ती हैं। सफी प्रेमकाव्यों में कल्पित कथाओं पर, था कहा- 
कहीं कुछ ऐतिहासिक आधार से भी युक्त होकर, जैसी रहस्यमयी इृतियाँ लिखी 
गई” उनसे यह सर्वया मिन्‍न है। “बोधा? ने भी माधवानलकामकंदला-चारंत्र था 
“बिरह-वारीश” प्रस्तुत किया, पर उसमें भी सूफी प्रेमाख्यानों की भाँति रहस्यदशी 
पत्त का समावेश नहीं है । शअथोत्‌ कोई समासोक्ति, अन्योक्ति वा अन्योपदेश 
( अलेगरी ) नही है---भले दी उसमें स्‌फो “इश्क-मजाजी”? ओर 'इश्क-हकौकी? की 
च्चो हो पर काव्य-वस्तु में अध्यवसान का विधान नही हुआ है। इस प्रकार स्व- 
च्छुंद प्रेम के दृत्तों के अर द्वारा इस काव्य-घारा में प्रवंध को प्रवृत्ति के स्फुरण 
का भी संकेत मिलता है, जो रीतिवद्ध कवियों के बाँटे किसी प्रकार भी नही आा 
सकता था | “आलम? के अन्य अंथ पीराणिक या ख्यात दृत्त लेकर चले हैं | उनमें 
भी प्रेम के स्वच्छुद और व्यापक रूप के अहण का आमास स्पष्ट है । 
रीति की श्रृंखला में बंध जाने से कवियों न॑ प्रकृति की ओर से भी अपनी दृष्टि 
खीच ली थी | भक्तों ने भी प्रकृति का कोई अच्छा उपयोग नहीं किया। प्रकृति 
को अपनी दृष्टि से देखने ओर उद्दीपन के बंधन को तोड़कर चलने का प्रयास नद्ी 
दिखाई देता | सेनापति की रचना में प्रकृति कह्दी कही उद्दौपन के बंधन से मुक्त. 
अवश्य मिल जाती है। गुमान मिश्र का “कृष्णचंद्विका? नामक प्रवध-काव्य इस दृष्टि 
से विशेष ध्यान देने योग्य हे, पर उधर किसी समीक्षक की दृष्टि अभी नही गई हैं। 
कालिदास, भवभूति आदि पुराने संस्क्ृत-कवियों की भाँति उस प्रवंध-काव्य में गुमान 
मिश्र ने प्रकृति के खुले दर्शन कराए हैं। शुमान के भाई खुमान का अ्रप्रकाशित 
“कृष्णायन? भी इस दृष्टि से ध्यान देने योग्य है | प्रकृति के खुले मैदान ( मद्दोवा, 
बुंदेलखंड ) में रहनेवाले इन कवियों की सहृदयता प्रशसनीय है। पूर्वोक्त स्वच्छंद्‌ 
कवियों में प्रकृति-दर्शन की स्वच्छद रुचि भी जगी है। इनके यहाँ श्रकृति उद्दीपन 
अपनी दृष्टि से निरीक्षण रनों वे छोड़ बैठे 0 ३5३ हे दो; भक्ति को 
ल्‍ कुछ कांदयां ने पर१रा का तिरस्कार 
करके वसंत्त में सयूर का उत्य श्रवश्य दिखाया और वर्षो में कोकिल-कंठ अवश्य 
हक मे ह वे भी झुछ न कर सके। वसंत का वर्णन करते हुए खच्छांद- 
त-विशिष्ट 'दिजदेव” हो ऐसे दिखाई पढे हैं जो प्रकृति-दर्शन के लिए अपनी 
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टृष्टि स्वच्छुंद करके बाहर निकले हैं। शाद््र-दृष्टि से काम न लेकर उन्होंने आत्म- 
दृष्टि का पूरा उपयोग किया । विरह-बारीश? में वोधा ने भी श्रकृति का वर्णन कुछ 
तो शाजवद्ध ओर कुछ सच्छंद-इृत्तिचद्ध रखा है। अतः इन कवियों कौ स्व-_ 
अछुंदता ने यथार्थ काव्यदृष्टि सामने करने का पूर्ण उद्योग किया है, इसमें सदेह 
नहीं रह जाता। प्रकृति इन्हें केसी दिखाई पड़ी, इसका विचार यहाँ अपेक्षित नहीं | 
स्वच्छुद दृष्टि ने देश के आनंदोल्लास में भी इन कवियों को संलग्न किया । 
बसंत-वर्णन के अंतर्गत होली के त्योहार का उल्लेख करने के आगे रीतिबद्ध कतो 
नहीं बढ़े | गुलाल की गरद्‌ ओर केसर की कीच तक ही वे रह गए । इन त्योहारों 
का चित्र उपस्यित करने की ओर इनकी दृष्टि स्वाधीनता के साथ प्रसरित न हुई । 
(ठाकुर! ने अपनी रचना में बंदेलखंड के आनंदोल्लासमय जीवन के कुछ चित्र 
रखकर देश के इस सांस्कतिक वेमव की ओर भी लोगों की दृष्टि खीची । हम तो 
अपने नागरिक जीवन के अ्रभिमान सें अपना प्राचीन संस्कार भी खोते जा रहे हैं ! 
नगरों में त्योहारों का वह उल्लाप्तमय रूप सामने नहीं आ्राता जो भारत के जीवन 
का प्राण रहा है| गॉवों में इस इष्टि से अपने जीवन का रूप अच्छा ओर रमणीक 
दिखाई देता है। नो श्रांत या प्रदेश नागरिक जीवन की पंकिलता से दूर॒या 
विच्छिन्न हैं उनमें अब भी देश की इस वर्धूति के बढ़े भव्य दर्शन होते हैँ। बंदे 
लखंड में हमारा जीवन-खंड अपने प्राचीन रूप में अब भी बहुत-कुछ सुरक्धित है । 
“ठाकुर! कवि ने उस उल्लासमय जीवन में से अखती, गनगोर, वटाविन्री बरग- 
दाई ), होली आदि के बड़े हो प्रभावुक चित्र सामने किए हैं। रीतिबद्ध कवियों 
में से किसी-किसी ने बुंदेलखंड से संबद्ध होने के कारण 'गनगोर? का उल्लेख भर 
कर दिया है, जैसे पद्माकर ने; पर उसका चित्र उपस्थित करने की अभिरुचि नहीं 


दिखाई है। काव्यशात्र में इन त्योहारों का उल्लेख तो है नहीं, फिर रीतिबद्ध कवि 
इनका अभिनंदन करने क्‍यों दोइते । 


स्वच्छंद कवियों ने इसी से रीति की रचना आरस में स्त्रीकृत करके भी त्याग 

दी । उसका जितना अंश उन्होंने लिया वह भी परिमित है; कुछ चुने हुए प्रसंग 
हो अधिक हैं| नेत्रव्यापार की कुछ उक्तियों समी कवियों में पाई जाती हैं। भक्त 
रोतिबद्ध, रीतिसिद्ध ओर रीतिमुक्त--सभी कवियों ने नेत्रों पर उक्ततियाँ बॉधी हैं। 
सूरसागर! में तो इस प्रकार की उक्तियों भरी पढ़ी हैं। यदि कोई चाहे तो नेत्रों 
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की उक्तिमों का हिंदी के पुराने कवियों के काब्य से बहुत बढ़ा सअह कर सकता 
है। एक छोटा-सा संग्रह निकला भी है, पर उसमें भी चमत्कारातिशय-युक्‍त रच- 
नाएं ही सकलित की गई हैं। नेत्रीं की इन उक्तियों को हम रीतिबद्ध रचना के 
अंतर्गत नहीं ले जा सकते। खंडिता की उक्तियोँ भी इन कवियों में पाई 
जाती हैं। 'विहारी? की भी कोई एक-तिहाई रचना खंडिता कौ उस्तियों से निर्मित 
हुई है | रसखानि, आलम, ठाकुर, घनआनंद--सवतपें स्लंडिता की उक्तियों मिलती 
हैं। इसके हेतु का विचार करना भी आवश्यक है। बात यह है कि जो कवि 
दरबारी थे, उन्होंने तो ठदू' या फारसी की काब्यरचना के रकौब्रों ओर माशूकों के 
जोड़तोड़ में सदिता को द्रवार में पेश किया। भारतीय परंपरा में उन्हें स़डिता 
की उक्ति ही उससे मेल खानेवाली दिखाई पड़ी | सोतों कौ क्रीड़ा में विशेष 
संलग्न होने का कारण द्रबारी कवियों में तो दरबारी दंगल है प्रतीत होता है | 
र्वचच्छुद कवियों ने इनका ग्रहण इसी से किया हक ग्रेमवैषम्य के लिए उन्हें भी 
भारतीय काव्यपद्धतिं में यही बात अनुकूल दिखाई पढ़ी | फारसी-ढंग का प्रेम 
बे देशी प्रणाली के अभिमानी होकर दिखा नही सकते थे, प्रेम की गंभीरता पर 
भी तो उनकी दृष्टि आरम से ही थी, अतः रीतिवद्ध कवियों का यही काब्यार्थ 
उन्हें सुभीते का जान पढ़ा । पर खंडढिता की इनकी उक्तियों में भेद हैं । स्वयम्‌ 
नायिका-भेद्‌ के भीतर घीराधीरादि ओर खंडिता के रूप में अंतर दिखाई देता 
है। खंडिता में अधिकतर सपत्नी के ससगे से उपलब्ध नायक के शरौर पर के 
चिह्ों पर ही विशेष दृष्टि रहती है ओर वह भी बेढंगे चिह्मों पर | जेंसे---भाल पर 
महावर का चिह्न, ऑखों में पान कौ पीक, अधरों में अजन, छाती पर 'बेगुन को 
साल आदि ' रीतिबद्ध कवियों ने इन विशेष चिह्नों कौ उद्धरणी पर हो विशेष 
ध्यान दिया है; खंडिता के हृदूगत भाषों पर उनकी दृत्ति प्रायः नहीं जसी है। 
घीराधौरादि में भी वचनावली की कठोरता या कोमलता को ही उन्होंने लक्ष्य 
किया, उक्ति के साथ लिपटकर हृदय सामने न आ सका; पर स्वच्छंद कवियों ने 
खंडिता के चिह्दों को उद्धरणी पर ध्यान न देकर उसका हृदय दिखलाने का 
प्रयत्न किया है। उक्ति खंडिता की दो है, इसके लिए किसी एक चिह्न का सकेत 
करके वे भाव के विधान में लग गए। पर इस प्रकार की उक्तियों में भी उनका 
मन नहीं रम सकता था, अतः; उन्होंने इनका भी त्याग कर दिया। घुरतात या 
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विपरीत रति आदि की कुरुचिपूर्ण रचनाएँ स्वच्छुंद कवियों की रचना में प्रायः 
नहीं मिलती | जहाँ मिलती हैं वहाँ उनकी आरंसिक रचना के रूप में, जब उन्होंने 
हाथ आजमाने के लिए रीतिबद्ध रचना की सररणि स्वीकृत की थी | बाद में ऐसी 
रचना की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की । 'बोधा? में ही कुछ वाजारू रंगढंग कही कहीं 
मिलता है । यह उनपर फारसी की रचना का आर भिक प्रभाव है । रीतिवद्ध लक्ष्य- 
कारों में जो स्थिति 'रसनिधि? की है, भक्तों में जो रूण 'कुंदनशाह? का है, वसा 
ही स्वच्छंद कवियों में 'बोधा? को समझना चाहिए। जो आंत्मविस्म्ृत होकर 
बाहरी रंग में रंग गए हैं। कुशल हुई कि 'बोधा? ने अपनी सारी रचना इसी 
प्रकार की नहीं रखी । घनआनंद, ठाकुर आदि ने तो विदेशी रंग ढंग प्रहण 
करने की पद्धति बताई | विदेशीपन इनकी काव्यधारा सें घुल गया | “बिहारी” ने 
भी रसनिधि की अपेक्षा विदेशीपन को बढ़े कटकौने से ओढ़ा है, वीभत्स व्यापार 
कही अहण नही किया | 

स्वच्छंद कवियों ने अपना वेभव केवल हृदय की उदारता ओर प्रेम के 


मिर्मल रूप में हो नही दिखलाया, भाषा ओर अभिव्यजन शैली में भी दिखलाया। 
रोतिवद्ध रचना श्रचुर परिसाण में हुई, हिंदी का भांढार सुंदर उक्तियों और 
रमणीक प्रसंगों से भर गया | किसी कांव्याग के उदाहरण की कमी नहीं रह गई, 
एक से एक रचना छाँटकर निकाली जा सकती है-.. भले ही वे रचनाएँ प्रायः 
एक दी भ्रकार की हों; पर उनमें कवि की ज्ञमता के तारतम्य के अनुसार उत्कर्ष 
भी अवश्य दिखाई देता है। यह सब होने पर भी भाषा का परिध्कार उनके द्वारा 
वेसा न हुआ जैसा होना चाहिए था | बिहारी, सतिरास, पद्माकर-ऐसे दो-चार 
का को छोड़ दे तो रीतिवद्ध रचना करनेवालों में भाषा की सफाई के दर्शन न 
ह्दो प्केगे | भूषण, देव आदि बड़े उत्कृष्ट कवि थे; पर शब्दों का अगर्संग इन्होंने 
पयाप्त किया है | कवियों ने न तो आइत, अपमप्रश आदि के पुराने शब्दों को ही 


जो ब्रजभाषा को बोलचाल से उठ गए थे-.छाँटकर पृथक किया ओर न रूप की 


ता का है विचार क्विया। पश्चिमी त्रजसाषा और पूर्वी अवधी की पदावल्ी का 
ऐसा घालमेल हुआ कि त्रजभा 


हक पे का व्याकरण प्रस्तुत करनेवाले अब उनके परथकू 

जा रा भेद ही नहीं कर पाते--.एक ही लाठी से सबको हाँकने लगते हैं | 

सी और परिचमी प्रयोगों में भेद है। 'खुघरः शब्द ब्रज में चचतुर! अर्थ में आता 
है. 


ष्् 
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. है, अवधो में 'सुंदर? अर्थ में । पछाहेँ में 'सुठिःचलता है खुंदर!के अर्थ में, पर प्रव में 
ध्यति! के अर्थ में । हेरना? पहाहँ में 'देखने? को कद्दते हैं, पूरब में “खोजने! को | 
पर इन सब श्रयोगों का ऐसा एकीकरण हो गया कि भेद करना सचमुच बहुतों के 
लिए कठिन है। देशी ह्वी नही, विदेशी शब्दों की भी आकृति बदल गई । पर 
स्वच्छ॑द कवियों में यह बात नही दिखाई देती, यह बड़े आश्चर्य की बात है। 
इन्होंने न शब्दों का अंगभंग ही किया है ओर न प्रयोगों को बिगाढ़ा ही । रसखानि 
ओर घनआनद ने तो त्रजमाषा का ऐसा स्पष्ट और ठीक रूप प्रस्तुत किया कि उसके 
श्राघार पर ब्रज का पुष्ठ व्याकरण बन सकता है। “दास” जी ने व्रजभाषा का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए जिन कवियों की तालिका उपस्थित की है उन सबकी भाषा का 
अध्ययन करने पर उसी भाषा का ज्ञान होगा जिसमें त्रण ओर अवधी दोनों का 
मेल है | सब प्रकार के मेल से बनी भाषा ही त्रजभाषा रह गई। "ब्रज? काव्य की 
भाषा थी, इसलिए उसमें सब प्रकार के प्रयोग मिला दिए गए। काव्य-भाषा के 
लिए कुछ विस्तार अपेक्षित भी है, पर भाषायत भेद वना रहना भी आवश्यक है; 
ब्रज की मूल प्रवृत्ति का तिर॒स्कार ठीक नहीं जान पड़ता | रसखानि ओर घनआएनंद 
ने त्जमाषा का गठा हुआ ही रूप रखा, बिहारी ने भी उसका मूल साहित्यिक रूप 
सुरक्षित रहने दिया । दो-चार प्रयोग अलंकार-छद आदि की विवशता के कारण 
उसमें भले ही पूरव के भी आ गए हों, पर वे सरलता से पहचाने जा सकते हैं। 

जब शेली की ओर आते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि उपमा, उत्प्रेत्षा, 
श्रतिशयोक्ति, अत्युक्ति आदि की लड़ी वाँघनेवालों की अपेक्षा इनकी व्यजना-पद्धति 
बढ़ी ही सार्मिक हैं। धनआनद ने तो ऐसे ऐसे पथों से भावना की ले जाने का 
साइस किया है ।जनपर पुराने कवि तो गए ही नही, नए कवि भी जाने का साहस 
कम करते हैं-- 
(१) मो से अनपहचान को पहचाने हरि कोन। 
क्पा-कान मधि-नेन ज्यों त्यो घुकार सधि-सोन ॥ 
इनकी पुकार मोन में? है तो उधर नेंत्रो में 'कृपा के कान? लगे हुए हैं। 
“ (२) लिखि राख्यो चित्र यो प्रबाहरूपी नैननि पै, 
जही न परति गदति ऊल्नट अमनेरे की। 
छठे 


( ४० ) 


रूप को चरित्र है अनंदधन जान प्यारी, ' 
ऐ किधो बिचित्रताई सो चित-चितेरे कीं। 
(सम से बना? चित्र प्रवाह में न तो स्थिर रह सकता है ओर न उसका रंग ही 
' धुले बिना बच सकता है, पर यहाँ नेत्रों के प्रवाह में ही प्रिय का चित्र बना हुआ 
है। ऐसी विलक्षणा स्थिति का कारण प्रिय का सोंदय है अथवा प्रेमी का मन, कुछ 
कहा नही जा सकता। वाह्याथ-वैशिष्य ( आब्जेक्टिविटी ) इसका हेतु है अथवा 
स्वात्मबैशिष्टथ (सब्जेक्टिविटी), कोन जाने ! । 
इन्होंने भी अलंकृत शैली का व्यवहार वराबर किया है, पर पांडित्य-प्रद्शन 
के लिए कभी नहीं; हृदय की स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए। वस्तुतः ये 
सुद्रता के भेदों-- रमणीयता की विविध स्थितियों--से पूर्णतया अभिज्ञ ये । 
“जग को कविताई? से इसकी कविता इध्ी से प्रथक्‌ थी | प्रेम को विषमता के निरू- 
पर के लिए घनआनंद ने 'विरोधाभास? का बहुत सहारा लिया है, पर भाषा को 
सुद्ावरेदानी में कहीं बल नही पढ़ने पाया है--- 
देखिये दसा असाध ऑअँखियाँ निपेटिनि की, 
भसमी बिथा पे नित लघन करति है । 
ओँखें स्वभाव से ही निपेटिनी (झुक्खड़) हैं, उस पर “सस्मी व्यथा? (सस्म- 
क रोग) उत्पन्न हो गई है, जिसमे जो खाया जाता है चह भी भस्म हो जाता है; 
जब खाते रहने पर भी, अधिक मात्रा में खा लेने पर भी पेट नही भरता तब भो 
इन्हें लंचन करता पड रहा है | श्लि्ट “सससी बिथा? से घ्नआनंद ने जो आयुर्वेद 
की जानकारी का पता दिया है उसकी “वाहवाही? का फालतू प्रयास यदि छोड़ भी 
दिया ज्ञाय तो भी 'भससी विथा? अपने दूसरे अर्थ को व्यक्त करने में असमर्थ 
नहीं है। 'विरोधाभास? के अधिक प्रयोग से घनआनंद की सारी रचना भरी पढ़ी 
है | साहसपूर्रक यह कहा जा सक्तता है कवि जिस पुस्तक में कही भी यह प्रवृत्ति न 
दिखाई दे उसे वेखटके घनआनद की कृति से पृथक्‌ किया जा सकता है और जहाँ 
यह भ्रदृत्ति दिखाई दे उसे निःसंकोंच इनकी कृति घोषित किया जा सकता है | इस 
'अन्वय व्यतिरेक' से इनकी इृतियों के छाँटने में पूरी सहायता मिल सकती है । 
'विरोध? पस्तुतः आर्थ और शाब्द दोनों अकार का होता है। अथंगत विरोध तो 
इनमें ६ हो पर विरोध को प्रद्नत्ति प्रकृतिस्थ होने से शाबद विरोध? भी कर को 
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दिखाई देता है, पर केशवदास जी के 'विरोध” की भाँति उसका विनियोग पांढित्य 
प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। “विरोध? की ओर यदि ऐसे स्थलों पर ध्यान न 
भी जाय तो भी सामान्य अर्थ में कोई बाधा नही पडती । जैसे, 'दईमारी हारी हम 
आप हो निरदई? | यहाँ निरद्ई' का अर्थ 'निर्दयः तो है ही साथ ही 'दईमारी? 
के साहचर्य में निर+दई! भी है। पर 'चिर +दई”? पर दृष्टिन भी पढ़े तो भी 
अर्थ में कोई व्याधात नहीं पढ़ता | 

भाषा के विचार से तो रीतिबद्ध कवियों में से बहुत कम इनकी तुलना में 
टिक सकेंगे । घतआनंद ओर ठाकुर ने त्रजसाषा को बहुत शक्ति दी है। वाग्योग 
का ऐसा विधान शब्दों का मनमाना ओर निरथे प्रयोग करनेवालों में कह्ों । लोको- 
क्तियों का जेसा विनियोग ठाकुर ने किया है हिंदी के दूसरे कवि ने नही | घनआनंद 
की रचना में तो भाषा स्थान स्थान पर अथ की संपत्ति से समृद्ध होकर सामने 
आती है | वाक्यध्वनि, पदध्वनि तो दूर रहे,'इन्होंने पदाशध्यनि से भी जगह जगह 
काम लिया है | एक द्वी उदाहरण पर्याप्त होगा--- 

सेरो सनोरथहू बहिये अरू है मो सनोरथ पूरनकारी | 

यहाँ 'मनोरथ? का श्लेष-बल से “मन का रथः अर्थ व्यक्त करके कवि ने केवल 
पहू? से बहुत बडी व्यजना की है। हू? का अर्थ है कि “हे कृष्ण, जिस प्रकार 
आपने अर्जुन का रथ वहन किया था उच्ची प्रकार मेरा मनोरथ भी वहन कौजिए, 
क्योंकि आप 'जनाद॑न? ठहरे |” इन्होंने शब्द भी गढ़े हैं-- जेसे, 'दिनदानी? के 
हर॑ पर 'दिनदीन? । 

इससे स्पष्ट हो जाता दे कि घनआनंदजी त्रजभाषा के तो पूरे जानकार थे 
ही, भाषा की गति को भी भाव के अनुकूल मोड सकते थे । ये “त्रजभाषा-प्रवीण? 
ओर “भाषा-प्रवीण? दोनों ही थे | 

आनंदधघन 

आनद, आनंदधन ओर घनआनंद ये तीन नाम बहुत दिनों तक एक ही 
कवि के समझे जाते थे | हिंदी में संगीत के सबसे बढ़े संग्रह-पथ “राग-कऋल्पद्र मः 
में आनद! ओर “आनदघन” का अमेद स्वीकृत है | ढाक्टर म्रियर्सन ने दि मार्डल 
चनोक्यूलर लिटरेचर आव हिंदुस्तान! ( पृष्ठ ६९, सख्या ३४७ ) में अनुमान 
लगाया है कि आनद ओर आनंदधन संभवत; एक हो हैं। पर नागरीप्रचारिणी 


ड 


( £२ ) 


सभा (काशी) की खोज के वार्षिक विवरणों में आनंद ओर आनंदघन का पार्यक्य 
माना गया है | बहुत दिनों तक तो इसका पता द्वी न था कि 'आनंदः कोन है, 
कहाँ के रहनेवाले हैं ओर इनका समय क्या है । इन्होंने कामविज्ञान पर 'कोकमंजरीः 
लिखी है, जो इतनी फेची दि उसके अनेक रूप हो गए। इधर की 'खोज्ः में 


८ ८. छा 


उसकी ऐशप्ी प्रतिलिपियाँ मिली हैं जिनमें इनके वंश, स्थान ओर समय का भी 
घष्ट उल्लेख है-- 
कायथ-कुत्न आनंद कबि बासी कोद हिखार। 
कोककला इहि रुचि करन जिन यह कियो बिचार ॥ 
रितठु बसंत संबत सरस सोरह से अरू साठ। 
कोकसंजरी यह करी घर्म कर्म करि पाठ॥ 
--( खोज, १६२३-१० वी ) | 
शअथवा 
रितु बसंत संबत्त सत सोरह आगत साठ । 
कोकमंजरी यह करी करम घरम के पाठ 0 
“-( खोज, १६२६-१० एफ )। 
इस अकार आनद? विक्रम की सन्रहवी शती के तृतीय चरण में वर्तमान थे । 
उधर 'साहित्य-भूषणः के निमोता श्रीमहादेव 
तियसन ने आनंद्घन का जीवनवृत्त दिया है, आनंद्घन (या घनआदंद ) को 


यस्य-इुल्न का तो अवश्य बतालाया है पर वे इन्हें दिल्‍ली के मुगल वादशाह 
4 इशाह रेंगीले का मुंशी सी कहते हैं । ज्ाथ हू यह भी सूचित करते हैं कि 
_त मे ये दृदावन चले गए थे ओर नाद्रिशाह ने जब सथुरा पर अधिकार किया 
तो ये मारे गए (दि सार्डन वर्नाक्यलर लिटरेचर आव हिंदुस्तान, पृष्ठ ६२, सख्या' 
३४७ )। सुहम्मदशाह का राज्यकाल स० १७७६ थे (८०४ तक था: और मारते 
पर नादिरिशाह 


दे मी आक्रमण स० १७६६ में हु हित 
/ आ | इस प्रकार इनका काव्य-कालें 
विकम की अद्वरहवीं श्ती का चतु के 


की 

में सो-सवा सी बे ५ 4 चरण उठहरता है। इससे दोनों के समर्या 

लक गा का अंतर है। शिवतिंह सेंगर ने अपने सरोज? में “आनंद- 
पक ले? ४ 


प्रसाद ने, जिनके आधार पर डाहुटर 


( ४३ ) 


जैसा हम प्रिद्ध कर चुके हैं ( देखिए “हिंदुस्तानीर, भाग १३, अंक २; अग्रैल, 
२६४३ में मेरा 'शिवसिंहसरोज के सन््‌-संवत्‌? शीर्षक लेख ) | इस प्रकार भी दोनों 
के समय में ७० वर्षों का अंतर पढ़ता है। दोनों की रचनाओं में तो जमीन-आख- 
मान का नहीं, आकाश-पाताल का अंतर है | इसलिए आनंद! ओर 'आनंदघन? 
चृथक्‌ पृथक कवि हैं। 
वआतन्ृंद्धन! भी क्‍या एक ही थे ? 'मिश्रबंधु-विनोद? में उक्त दिल्लीवाले 
आनंदघन” के अतिरिक्त १४७७।१ संख्या पर एक दूसरे आनदघन? का विवरण 
भी इस प्रकार दिया है-“आनदघन, ग्रंथ -आनंदघन-बहृत्तरी-स्तवावली, रचना- 
काल-१७०५, विवरण-यशोविजय के समसामयिक थें।” किंतु श्रीक्षित्ति- 
मोहनजी सेन ने “वीणा? ( नवंबर, १६३८ ) में 'जेनमर्मी आनंदघन? शीर्षक 
विस्तृत लेख लिखकर बूंदावन के आनदधन” ओर 'जेनमर्मी आनदघन? के एक 
होने की संभावना प्रकट की है । 'सरोज? में भी एक कवि 'आनद्घन? नाम के और 
उल्लिखित हैं, जिनका समय स० १६१७ दिया गया है (8 ४११) । इन 'घन- 
आनंद! ओर “जैनमर्सी आनदघन? के अमेद की भी सभावना श्रीन्ञानवती त्रिवेदी 
लिखित 'घनआनंद! नामक समीक्षा-पुस्तक में की गई है ( ए६ ११५ )। इसलिए 
विस्तार से विचार करने की अपेक्षा जान पड़ती है । 'सरोज? में दिश्लीवाले “आनद- 
घन? के दो सवैये उदाहरण-स्वरूप दिए गए हैं ( पृष्ठ ११-१२ ); एक दे 'आपु 
दी ते? प्रतीकवाला सवैया ( देखिए आगे ) ओर दूसरा यह है-- ४ 
जैहे सबे सुधि भूलि तुम्हे फिरि भूलिन मो तन मूलि चितेद्दे । 
एक को आँक बनावत मेटत पोथिय काँख लिये दिन जेहे । 
साँची हो  भाषति सोहि कका की सो प्रीतम की गति तेरि हू छेंहे । 
मो सो कट्दा अठिल्ात अजासुत केह्दो ककाजी सो तोहँ सिखेहे । 
यह सवैया न तो “आनंदघन” या 'घनआनद? के नाम से अ्रब तक ओर कही 
मिला है ओर न इसमें कवि के नास की छाप ही है। हाँ गुरुजनों से 'केशव-पुत्र- 
चधू? के संबध में जो कथा सुनी थी वद्दी इस सवैयै में वर्रित है | कहते हैं कि जब 
प्रसिद्ध कवि केशवदासजी ने 'रसिकप्रिया? की रचना की तव उसे पढ़कर उनके 
आत्मज विषय वासना सें ऐसे लगे कि केशव को 'विज्ञान-गीता? ( 'प्रबोध चंद्रोंदिय? 
नाटक का भावानुवाद ) की रचना करनी पड़ी । इसे पढ़कर उन्हें प्रबोधोदय दो 


( ४४ ) 


गया | वे दर्शन के ग्रंथ काँख में दवाए घूमा करते थे ओर 'एकमेत्राद्ितीयम्‌! की 
ही चर्चा में लीन रहते थे | शाक्त होने के कारण घर में वकरा भी पाला गया था। 
केशव की पुत्रवधू थी कवयित्री । अजासुत ने प्रकृत्या उसे आते जाते देख जब 
अपनी 'वोली-बानी? में कठ खोला तो उसने ककाजी ( केशवदासजी ) को स॒नाते 
हुए ऐसी रचना पढ़ी जिसमें कहा गया था कि ऐ बकरे मैं काकाजी से कहकर तुमे 
भो अध्यात्मविद्या की शिक्षा दिलाऊगी, जिससे तुझे भी वैराग्य दो जाय, तेरी भी 
वही गति हो जो मेरे पतिदेव की हुई | इसे केशवदासजी ने सुन लिया ओर अपने 
पुत्र को पुनः गाहंस्थ्य-वर्म में सलगन कराया | 

'सिश्रवंधु-विनोद” में ३३५ संख्या पर 'केशव-पुत्रवधू! का उल्लेख है-- 
“रचना-काल १६६० के पूर्व, विवरण--इनकी कविता ध्सारसंग्रह” में है ।” 
खारसअह का विवरण भमिका से यों दिया है--“संवत्‌ १८०० का प्रवीण कवि 
द्वारा सग्रहीत सारसग्रह, पढिद युगलकिशोर मिश्र के पुस्तकालय में है। इसमें 
प्राय: १५० कवियों की रचनाएं पाई जाती हैं ।?? “विनोद? में 'केशव-पुत्रवधू! को 
रचना का कोई उदाहरण नहीं है। पर काशी नागरीप्रचारिणी,सभा के आये- 
भाषा-पुत्तकालय के इश्तलेख-सभ्रह ( संख्या ८४५६ ) के १२५ वें पन्ने पर यही 
एक सवेया केशव-पुत्रवधू के नाम पर दिया गया है | केवल एक ही उदाहरण है। 
अतः यह आनदूधन” या “घनआनद” की रचना नहीं है। भूल से उनके नाम 
चढ़ गई है। श्रत्र 'सरोज' ( पृष्ठ ८र ) में घनआनद्‌? के नाम पर डउदाहंत 
रचना दखिए-.. 

गाइहें देवी गनेस महेस दिनेसहि पूजत ही फल पाइहोँ। 

पाइह। पावन तीरथ-चोर सु नेकु जही हरि को चित ल्ाइहों | 

लाइड झाछे ह्िजातिन का अरु गाधन-दान करोँ चरचाइहे | 

हक सो सजनी घनश्ानेंद सीतृद्दि कंठ लगाइहे। 
बे जा तह ३३ या घनआनंद? के नाम से नहीं मिलता । 
ही किसी छुंद को “आनदघन? या दे कक न कपिल ५ हक कक 
खाना पइता है, यह भी समस्त रखि है कमर लक अहम ली गो हे 
व्यवद्वार श्रीकृष्ण के लिए बराबर कल थे घ् 8 

र किया है| पर इस सचैये में 'घनआनंद की 


' (५५. ) 


अर्थ “श्रीकृष्ण” है, ऐसा भी नही जान पड़ता । यह तो किसी विरिहिणी की उक्ति 
जान पड़ती है। विरदिणी पंचदेवोपासना करने का फल प्रिय का सयोग-सुख-लाभ 
मानकर. उन देवों की वंदनादि करने का अभिलाष व्यक्त कर रहो है। “हरि? 
( विष्णु -- श्रीकृष्ण ) को चित्त में लाने से तौथे का पवित्र जल प्राप्त हो जाने की 
बात आई है| कद्दा गया है कि दान करने पर “मौत? कंठ लगाने को मिलेगा | 
इससे यह मौत” “हरि? या श्रीक्षष्ण नही है। यह तो रौतिबद्ध रचना करनवाले 
किसी कबिंद की कृति जान पड़ती है, सिंहावलोकन या मुक्तपदआहय का चमत्कार 
ही इसमें मुख्य है, सो भी चौथे चरण तक पहुँचते पहुँचते बेढगा हो गया है। 
ध्चाइ? के बदले 'चाइहों? होना चाहिएथा। इसलिए यह रीतिमुक्त प्रसिद्ध कवि 
'घनआमनंद? की कृति नही ठहरती । कही 'धनशआनद? विशेषण न हो । जो कुछ 
भी हो इस सबंध में सवेया है सदिग्ध ही । 
अब जैन 'आनंद्धन”ः और दृदावनवासी आनद्घन? की अभिन्नता का विचार 
" कीजिए । जेन आनदघन? ( महात्मा लाभानदजी ) का समय सी सत्रहवी शत्ती 
विक्रमी का उत्तराध है। उनकी ““चोबीसी? की कई पंक्तियाँ सर्वश्री समयसुद्र 
( सं० १६७२ ), जिनराज सूरि (सं० १६७८ ), सकलचंद्र (स० १६४० ) 
ओर प्रीतिविमल ( सं० १६७१ ) के जिन-स्तवनादि अ्रथों में आए चरणों से 
मिलती हैं ( देखिए श्रीमह्वावीर जैन विद्यालय के 'रजत-महोत्सव-संग्रह? में प्रका- 
शित 'अध्यात्मी आनंद्घन अने श्रीयशोविजय? शौपक लेख ) | इससे “चोबीसी? 
का समय सं० १६७८ के अनतर ही ठद्दरता है। इनको श्रशस्ति लिखनेवाले 
श्रीयशोविजय ने स० १६८८ में दीक्षा ली तथा सं० १७४३ में स्वगेवासी हुए । 
इससे १७०० के आसपास ये अवश्य थे। इधर बृदावनवासी आनंद्घनर्जा को 
छप्पनभोगच॑द्रिका ' में कृष्णणढ के राजकवि जयलाल ने नागरीदासजी का सम- 
सामयिक समझा है ओर उनके सत्संग की चर्चा की है---- 
१--आनंदघन दरिदास आदि संतन बच सुनि सुनि। 
२--आर्नेद्घन हरिदास आदि से संत-सभा मधि। 
३--आर्नेद्धन को संग करत तन मन के वारयौ। 
“देखिए 'नागरसमुच्चय? | 
श्रीनागरीदासजी के जीवनचरित्न में बाबू राधाकृप्णदासनी ने लिखा है कि 
४ हमारे यहाँ एक अत्यंत प्राचीन चित्र है जिसमें नागरीदासजी ओर घनआनंदजी 


क्‍ ( ५६ ) 


एक साथ विराजते हैं |? ( राधाह्ृष्णुदास-पअंथावली, ध्रष्ठ १७२ )। इससे भी 
पता चलता है कि घनआनंदजी ओर नागरौदासजी समसामयिक्र थे | कदाचित्‌ 
इसी से उतारे प्रतिचित्र का उब्लेख भारतेंदु वावू हरिश्चद्र के 'छुजानशतकः के 
आरंभ में है। चित्र चिपकाने के लिए चोकोर खाना वनाकर उसके ऊपर नीचे छापा 
गया है--“यह चित्र श्रोग्रानद्धनजी का है, जिसे श्रीमहाराजकुमार श्रौक्ृष्णादेव- 
शरण सिंह ने अपने हस्तकमल से उनके लिखे हुए चित्र से छाया का चित्र 
बनाया है |” 


'नागरीदासजी? नाम के चार महात्मा हुए हैं। राधाक्ृष्णदासंजी ने चौथे 
नागरीदासजी के साथ, जो सावंतसिंद के नाम से प्रसिद्ध थे, आनदघनजी के 
सत्संग की चर्चा कौ है। इन नागरीदासजी का कविता-काल स० १७८० से 
१८१६ तक माना जाता है ( देखिए शुक्लजी का 'हिंदी-साहित्य का इतिहास? 
संशोधित ओर प्रवर्वित संस्करण, सं ० १६६६, पृष्ठ इ८० ) | इससे दृदावनवासी 
आनंद्पनजी का समय अट्ठारहवीं शती का उत्तराघे ठहरता है। इसलिए जैन 
आनद्घन” ओर दूंदावनवासी 'आनंद्घन के समय में भी सौ वर्षों का अतर है। 
अत; इनके एक ही होने की संभावना नही है। 

अनआनंद झुगल सतन्नाट्‌ मुहम्मदशाह रेंगीले के मुंशी थे । इस बखेड़े को 
डोड़िए कि ये उनके “खास कलम? ( प्राइवेट सेक्रेटरी ) थे या दरब' के 'मौर 
5 जाति! हे कि सदारंगीले के दरबार की “ुज्ञान” नामक वेश्या पर ये 
न हे । अन्य द्रवारी लोग इस बात के आधार पर षड़यंत्र करके 
द्वि बे मय कर जाल के हेतु बने | द्रबारियों ने बादशाह से है 
इनका गाना कम ला ॥| 
श्रशक्ति का ही न कर के परये नम्नतावश गाना छुनाने में हा 
घुपके चुपके यह कहा दि के 5 9) ॥ है अत में उन षड्यंत्रकारियों ने बादशाह 

के हे था न गएँगे, यदि 'सुजान? बुलाई जाय जिस पर ये 


आ।पक्त पट गो 
के : अरे सचमुच गाया और ऐसा गाया कि सारा द्रबार मंत्रमुग्ध हो गया। 
दिशाह ने गान का रस लडने के 


पर वहत व्वग के अनंतर जो होश संभाला तो इनकी इस गुस्‍्ताखी 
९ बहुत अप्रसन्न हुआ कि इन्होंने हे 
उतना कि इन्होंने वेश्या का सान बादशाह से अधिक किया | 
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फलस्वरूप उसने इन्हें देशनिकाले का दंड दिया | कहा जाता है कि ये “छुज्ञानः 
के निकट गए ओर उससे भी साथ देने को कहा पर उसने साथ चलना भ्रस्वीकार 
कर दिया | अंत में ये इंदावव चले गए ओर वहाँ निवार्क-संप्रदाय में दौक्षित हो 
गए | पर 'छुजान” नाम इन्होंने कभी नहीं त्यागा | भगवड्धृक्ति में इस शब्द का 
व्यवहार श्रीकृष्ण ओर भ्रौराधिका के लिए अपनी रचना में वरावर करते रहे | 
अंत में कहा जाता है कि मथुरा पर ह्वोनेवाल नादिरशाह के हमले में ये सारे गए । 


इतिहास में मथुरा पर नाद्रिशाह के हमले की चचो नही है। अहमदशाह 
अब्दाली या हुरोनी के हमले की द्वी वात आई है। सबसे पहले नागरौदासजी के 
जीवनचरित्र में वाबू राधाकृष्णदासजी ने यद्द सकेत किया कि हमला हुरौनी का था। 
मेरे शिष्य स्वर्गीय विद्याधर पाठक ने चढ़े परिश्रम से इस आ्राति का निराकरण 
करने की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया | उसके अन॑तर श्रीज्ञानवती त्रिवेदी 
ने धनआनंदः नामक एस्तक में यह भली भाँति सिद्ध कर दिया कि यह इमला 
अब्दाली का ही हो सकता है। सं० १८४६ के लिखे कृष्णभक्ति-विषयक एक पद- 
संग्रह में इस हसले का उल्लेख इस प्रकार है---“श्रीकामबन के मदिर मलेछनि करि 
जो उत्पात भयी ताको हेत जो रसिकनि के विचार में आयी सो लिख्यों है।? 
उत्पात का कारण पूजा में चुटि वतलाया गया हैं। रघुराजसिंहजू देव की 'रामरसि- 
कावली? में दी हुई घनआनंद की कथा से यह “वार्ता? कुछ मिलती है| भ्रौज्ृदावन- 
दासजी ने इसका संकेत अपनी “श्रीकृष्ण-विवाह-उत्कंठा-बेली? में इस प्रकार किया है- 


जमन कछू संका दई त्रजजन भए उदास | 
ता समये  चल्नलि तहाँ ते कियो ऋृस्नगढ़ बास ॥ 
( खोज, १६१७-३४ एफ )। 
अब इधर जो नवीन सामग्री प्राप्त हुई है उससे इसी की पुष्टि होती जाती है 
कि घनआनंदजी का निधन सथुरा में ही हुआ ओर ये नादिरशाह के आक्रमण में 
न मारे जाकर अहमदशाह के आक्रमण में ही मारे गए। अज्दाली ने एक बार 
सन्तू १७५७ ( स० श्८श्३ ) ओर दूसरी बार सन १७६१ (सं० श्छमू१७ ) में 
भधुरा पर आक्रमण छिया था| घनआनंदजी का निधन दूसरी बार के आक्रमण में 
हुआ था | 
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नाद्रिशाह के आक्रमण के अनंतर तो ये जीवित थे । यद्द इन्ही के कथन 
द्वारा सिद्ध है। इधर आनदघनजी के अंथों के जो बृहत्‌ सम्रह श्राप्त हुए हैं उनमें 
एक 'मुरलिका मोद? भी है | इसके अत में ये स्वयम्र्‌ लिखते हैं--- 

गोपसास श्रीकृस्न-पक्ष सुचि। 
संबत्सर अठानवे अति रुचि | 

यह संबत्सर अठानवे? १७६८ है| नाद्रिशाह का भारत पर आक्रमण सं० 
२७६६ में हुआ और दिल्‍ली तक ही परिमित रहा | सवत्‌ १७६८ में. आनदघनजी 
ग्रंथ की रचना कर रहे हैं. अर्थात्‌ उसके दो वर्षों के अनतर भी जीवित हैं। इस 
प्रकार अब यह निश्चित हो गया कि ये स० १७०६६ में नहीं मारे गए। इनकी 
सत्यु या हत्या नादिरशाही में कदापि नही हुई । पर ये अब्दाली के दोनों आक्रमणों 
में से पहले में मारे गए या दूसरे से इसका निश्चय कर लेना चाहिए | स० £८१३ 
में आनद्धनजी कृष्णगढ़ के महाराज सावंतत्िह नागरीदास के साथ दिखाई देते हैं. 
“जब दृदावन से महाराज नागरीदासजी और घनानद्‌ कृष्णगढ़ आए थे तब पहले 
जयपुर आए ओर श्रौगोविंद के दर्शनों को गए ये। वहाँ श्रीभोविददेव के सान्निध्य 
में आनंद्घनजी ने कीर्तन गाए। उस समय जयपुर के महाराज जी दर्शनों को 
आए थे सो जयपुर महाराज ने उनके कवित्तों की बढ़ी प्रशसा की । तब आनंदधन 
जी ने कह्दा कि तुम प्रशसा करनेवाले कोन ? हमारे कांतेनों की अशंसा करे तो भ्री 
गोवधनजी कर। यह कहकर वहाँ से विदा हुए ओर नागरीदासजी से कह्दा हम ऐसे 
देश में आगे नहीं चलेंगे पीछे ही जायँगे सो पीछे ही मथुरा चले गए; ओर यह भी 
छुना जाता है. कि मथुरा में कत्लेआम करनेवालों से कहा कि मेरे तलवार के घाव 
बहुत थोढ़े-थोड़े बहुत देर तक दो । इनको ज्यों-ज्णें तलवार के घाव लगते गए त्यों-- 


त्या यह त्रजरज से लोठते रहे, ऐसे देह त्याग किया ।॥7--( राधाक्ृष्णदास-अंथा 
वली, एृष्ठ १७३ ) । 


४ ब्रज से नागरीदास ओर घनआनंद के प्रस्धान का सवत्‌ न्ागरसमुच्चय” मे 
कंवश्वर जयल्ाल ने यह दिया है-... 


अठारदह से ऊपरे संबत्‌ तेरह जान। 
चैत्र ऋष्ण तिथि द्वादशी त्रज्ञ ते. कियो पयान ॥| 
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चैत्र कृष्ण अमावस्या को संवत्‌ १८१३ समाप्त हो जाता है ओर, चैत्र शुल्क: 
प्रतिपदा से संवत्‌ १८१४ का आरंभ होता है। अब्दाली का सन्‌ १७४७ में कत्ले- 
आराम १ मार्च से ६ मार्च तक हुआ था। “इंडियन एफिमरीज” के अनुसार यदद 
समय फाल्युन शक्ल दशमी से चेत्र कृष्ण श्रतिपदा तक पड़ता है । इसलिए घन- 
आनंदजी इस आक्रमण में नहीं सारे गए । अब्दाली का हमला स० १८१३ में: 
हुआ था, स० १८१४ में नहीं इसका श्रमाण 'खोज' के एक विवरण में 
मिलता हे | श 
चाचा दितवृदावनदासजी की 'हरिकलावेलि! के विवरण में लिखा है--- 
“काबुल वा कंघार का रहनेवाला एक कलंदरशाह मुसलमानों की एक फोज लेकर 
पहली बार सं० १८९ हे में और दूसरी बार सं० १८१७ में ब्रज पर चढ़ आया 
था ।”--( त्रैवार्षिक खोज-विवरणं, १६१२-१४-१६६ के ) 
इस “हरिकलाबेलि? के आरंभ में हो लिखा है-- 
ठारह से तेरहाँ बरष हरि यह करी। 
जमुन बिगोयो देख बिपति गाढ़ी परी। 
तब सत चिंता बाढां साधु पतन करे। 
हरिही मनहूँ सिष्टि-संघार काल आयुध घरे॥ १ ॥ 
दोहा--भाजि भाजि कोउ छूटे तब मन उपज्यो सोच । 
अहो नाथ तुम जन हते, भए कोन बिधि पोच ॥ २॥ 
बार बार सोचत यही गए प्रान बोराइ। 
संत करे बध जमन ने यह दुख सह्यो न जाइ॥ ३॥ 
सहर फरूखाबाद जहाँ गए सुरघुनी पास। 
चैत्रसुदी एकाद्सों तहाँ भग्नो इक रास॥४॥ 
तीन पहर रजनी गई वे कबि कीयो गान। 
तहाँ एक कौतुक भयौ जाको करो बखान | ५ ॥ 
आरनेद्घन को ख्यात्न इक गायो खुलि गए नेन | 
सुनत मद्दा बिह॒बल भयो सन नहि | पायो चैन | ६ ॥ 
ऐसेहू हरि-संत-जन मारे जसननि आइ। 
यह अति देखि हियो भयो लीनो सोच दबाइ ॥ ७ |. 
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बाबर हिमायुँ को चत्ाऊ अब बंस भयो 
ताको यह फेल्यो सोक परजा करम ठोकिये। 
आनंदघ्‌नजी की हत्या का प्रत्यक्षदर्शो यद्द महात्मा जो कुछ कह रहा है उसे 
अब सत्य मानकर हिंदीवालों को अपनी 'नादि्रिशाही? त्याग देनी याहिए। “हरिक- 
लावेलि? का निर्माणकाल यह है-- 
ठारह से सत्चहो चर्ष गत जानिये । 
साढ़ बदी हरिबासर बेल बखानिये ॥| 
अब 'मुहम्मदशाह? ओर 'छुजानः का भी कुछ विचार कीजिए। आनंद्धन- 
भ्रंथावली में “अनदघन? के नाम पर जो रचनाएं दी गई हैं उनमें श्जमाषा? के 
अतिरिक्त पुरवी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी ( कद्दी कहीं ग्रुजराती-मिश्रित ) कई; 
भाषाओं का प्रयोग है, पर प्राधान्य पजाबी का ही है। 'आनदघन? की “इश्कलता? 
पंजाबी में है, बीच बीच में दोहे तजमाषा में भी रखे हैं। मुहम्मदशाह के भी, 
जो सदारँगाले के नाम से रचना करता था, बहुत से पद पजाबी में हैं ओर राग- 
कल्प्रुम में संगहीत हैं | प्रश्न द्ोता है कि क्या “छुजान? भी कुछ गाने या तुक 
जोढ़ती थी | 'छुधासर? नाम क सम्नह में घनआनंद का यहू सब्वेया--- 
आपुद्दा ते” मन हेरि हँस तिनछे करि नैनन नेह के चाड मे । 
हाय दई सु बिसारि दुई सुधि केशा करो सु कहो कित जाडेंसे। 
सीत सुजान अमाव कहा यह ऐस़ो न चाहिय प्रीति के भाठ में | 
सोहन मूराते दे।खेे को. तरसावत हो बाख एक ही गाडे मे । 
किसी “छुजान? क नाम पर चढ़ा हुआ है । श्ट्गार-सग्नह में इस घनआनद के नाम 
पर ही दिया गया है। सुजान की अन्य दा रचनाएं भी वहा से नीचे उद्धत 
की जाता हैं... 


कबित 
पद्चिति तो नेनन सो नेनच सिलाय, फिरि 
सेनन चल्लाय हरि लीनो चित्त चाय चाय। 
अब क्यो कहत गुर लोगन की सं# मोहि, 
सारत निसंक कास कासो _ कहो जाय जाय | 
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ए रे निरदई कान्ह 'कहत सुजानः तो सो 
तेरे बिन देखे आखे रहे मर लाय लाय | 
दूर जो बसायथ तो परेखो हू न आय, 
अरे निदट बसाय सोत मिलत न द्वाय हाथ | 
सवैया 
वेद हू चारि की बात को बाँचि पुरान अठारह अग मे धारे। 
चित्र हू आप लिखे समझे कबितान की रीति से (वार ते पारे। 
३4 ०३ 
राग को आदि जिती चतुराई 'झुजान कहे! सब याद्दी के लारे। 
हीनता दोय जौ हिम्मत की तौ प्रबीचता ले कहा कूप मैं डारे। 
--छघासर, पन्ना २३४ ( खोज-विभाग, सभा? ) | 
क्या 'सुजञानः ने यह हिम्मत उस समय बधाई थी जब 'घनआनंद! शाही 
दरवार में गाना गाते सकुचा रहे थे ? सुजान ही जाने' | 
इधर मुझे अजयगढ़ राज्य से प्राचीन कवियों का एक संग्रह मिला है जिसमें 
घनआरनद के कवित्तों के संग्रह के अनतर 'अथ सुजान के कबित्तः शौक से 
“ुज्ञान? के ग्यारह कवित्त दिए हुए हैं, जिनमें एक तो 'पहिले तो नेनन” प्रतीक 
वाला है ओर शेष ये हैं-. 
मन मेरो तुमै यह ल्ागि चुक्यों अब कोऊ कछू किन केबो करो। 
वह सूरत मोहली रंगभरी सु दया धरि चित्त दिखैडो करो। 
यह वीमती मेरी सुजान कहै छित दे इतनी सुनि लैबो करो। , 
कबहूँ जिय आधे तबे सुनि प्यारे मया करिके इत ऐबो करो | 
देतपगी रसभीनी चितौनि चिते हम त्यों. अँसियान से आबवत। 
रूप सलूँनो दिखाय महा हिय से अति आनेद को घन छावत | 
सुजान ए प्रान लगे तुम ही सो सु क्यो निरमोदी कहा तन वादत 4 
मोहनी डारि के सोहच जू बह मोहनी सूरत क्यो न दिखावत ॥ 
तेरी छवि मोहनी ले सेरो सन सोहि लीनो, 
चित दे इतीक यह बात न बिसरि जा। 
तोहि बिन देखे” सोहि कल्न न परति द्वाय, 
दे करि दिखाई पीर बिरह की हरिजा। 


( ६३ ) 


कहत सुजान कान्‍न्ह रूप के निधान वह 
रा सूरत किसोर मेरी आँखिन से घरि जा। 
का जी'यह लाल तेरो जो पै यह बात साजी, 
- सच नाहि राजी तो नजरबाजी करिजा॥ 
ठुम्दरे बिरह ते बिकल दिविरात गोपी, 
रही -मुरकाय कबहूँ न देखी हसती। 
कोकाहल केलि जहाँ जहाँ कौन्‍्ही तहाँ रची, 
चीन्ही वा कार्लिंदी-कूल कुंज-डार डसती। 
राबरे रहत ते लद्त सब ठोर दिल, 
*. अब उन्हें दारिका है सोनमई लखती। 
भेरे केखें यह तब्ज ऊज्मर सुजञानराई, 
जिही ओर बसे कान्ह तिही ओर बसती | 
ऐसी जो रुखाई पहिले ही बनि आई ही तो, 
वैसे हिलमिल काहे रीक भीजियतु हे। 
आपलो जौ मन फेरि ह्लीनो, मेरे लालन तो. 
झागले को मन क्‍यों न फेरि दीजियतु हे। 
तुम तौ सुजान कान आन की न चिंता तुम्हे, | 
नाइक परायो तन ऐसे छीजियतु छे। 
बिना प्रीद प्यारे कोऊ काहे को  परेखो करे, 
प्रीत ही को प्रीवम परेखो कीजियतु है ॥ 
' सीख सुने नहि सो मन नैक सु तो तन देखिके ऐसो लुभानों। 
लाज ठजी कुछकान तजी सब लोक चवाई में नावें धरानों | 
खुजान कहे सुनि मोहन वालस मोहनी सी पढ़ि डारी है सानो। 
नेह लगाय के पीठ न दीजिये हाय इती बिनती उर आनो ॥| 
, तुम्हरो लखि रूप किसोर झुनो डरभयों सन क्यो सुरमाइये जू | 
बिन देखे तुम्हे यो” सुजान कह्दै बिरहानल मैं” तन ताइये जू। 
कबहूँ इच आँखिन को वह सोहनी सूरत लाल दिखाइये जू । 
सन आये तबै रुचि सो सुनि प्यारे सया करिके इत आइये जू ॥ 
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कोन कही करियो हित आपते जो करचो तो अब का बिसरावत । 
नंदक्िसोर तिहारों सरूप लखे बिन नेन खरे अकुलावत। 
प्रान परे ' उरमे सुरके निसबासर मैस महा तन तावत। 
मोहनी मूरत को द्रसाय सुजान कहो इत क्यों. नहीं आवबत ॥ 


सुकाय सरीर अधीन करे दगनीर की वँँद की मात्रा फिराबे । 
नेह की सेली वियोग जटा लिये आह की सींगी छु पूरि बजावे। 
प्रेंम की आग में ठाढ़े जरे सुधि आरा ले आपनी देद्द चिराबे। 
सुजान कहे कला कोट करो पै बिय्योगा के भेद को जोगी न पावे ॥ 
एकन सो ल्ञागी घात एकन सो करो बात 
एक आधे रात एक प्रात उठि जाती है । 
एकत सो बदो हो अवधि एक माँकि जात 
एक देखे बेठी बाट वीरी हू न खाती है । 
जोई भन भावे सोई करो जू सुजान कहे 
तिहारे निहारे हम नाहि अनखाती है । 
हसको द्खावो पिय कोन सी हे नीक्ी तिय 
..... अखियाँ तिहारी त्ञात्न जाके रंग राता है ॥ 
इन छंदों से कई तथ्यों की उपलब्बि हो सकती है। एक तो यह कि छुजान? 
नाम से रचना करनवाले का नाम 'झुजानराइ? है। (राइ? शब्द से यह कल्पना 
की जा सकती है कि यह कह्दी 'प्रवीनराइ? की भाँति ही नहो। यह सत्य हो तो. , 
'अवीनराइ? की भॉति झुजानराइ? क्रिसी पातुर? का नाम है| इसमें जितनी अभि- 
व्यक्ति है नायिका, प्रेमिका या गोपी को ओर से है यह भी ध्यान देने योग्य है | 
दूसरे सवेये मे “आनंद को घन! अश आतनंदधन? से इस 'छुजान? को जोड़ता है । 
'छुजान? का ग्रेम जिसके प्रति है वह किसोर! है इसपर भी ध्यान जाता है क्योंकि 
प्रिय के 'वयः के लिए सर्वत्र 'किसोर? पद्‌ ही व्यवहत है। ये सब घनआरमनंद 
के रूपवान होने का भी संकेत करते हैं यदि इन सबका संबंध उन्हीं से जुड़े | 
उक्त सअ्नह में परनआनद' के कवित्तों पे “उुजानराइ? का 'ऐशी जो रुखाई? 
प्रतोकवाला कबित मी घरा हुआ हे 


चढ़ है घनआनंद की हो रचना सुजान के नास नहीं 
है गई, छुजान की रचना भी उनके नाम चढ़ती रही है । 
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(राग-कल्पद्रुम? में 'छुजान? के चार पद हैं ( प्रथम भाग, पृष्ठ १००, २५४०, 
२६४; छ्वितीय, २२४ ) जिनमें से दो में तो 'प्रभु खुजानः छाप है, एक में “महा- 
राज बहादुर” से मुश्किल आसान करने की आरजू है ओर एक यह है-- 


सिपतसणि अल्ला नवीयमणि महस्मद, दोड जगमणि, 
चत्र दिश मासूम पीरनसणि सुश्तजा अली छोन। 
वासरमणि दिनकर, रजनीमणि चंद्र, तारनमणि ध्रुव, 
मलकनसणि जबरइतल, यह सब जगत मे लीनो बीन । 
पातलमणि शेष, शेषमशि अवनी अवनिमणि नाभ, 
नाभमणि अरस, अरससणि कुरस, लोहमणि कल्मा, 
तुरंगनमणि बुराक, गजनसणि एरावत, राजनमणि 

इद्र, गिरनसणि सुमेर, चंचलमशि मीन । 
किताबमणि कुरान, दीनमणि कलम, अवदनमणि 
आदम कामनमणि हवा रागनमणि भैरो आाषामणि 
ब्रज की, जोतिमशि दीपक, दीपकमणि तार दोजक 
शीतल भत्नो भिहिस्त एती भात 'सुजान? अस्तुति कीनी। 

-- राग-कल्पद्गम अथम भाग, पृष्ठ २६४ | 
जान तो यही पड़ता है कि मुहग्मदशाह के दरबार में कोई 'खुजानः (वेश्या) 
इसे पढ़ या गा रही है। तो वया 'सुजान” यवनी नवनीतकोमलागी? थी ? होली 
में कन्हैया बनने का होसला पूरा करनेवाले सदारँगीले ने 'यवनी वेश्याओं? के 
नाम भी तो देशी रखे थे | 

“छुजान! कोई तिया? थी इसका पता सुजान-हित का छुँंद २०३ देगा | अब 
देखिए मुहम्मद्शाह के साथ भी “'छुजान? कही है--- 
किरपा करो रे मो मन सइयाँ तन मन धन 
नोछावर करहूँ.. परहूँ पइयाँ। 
मुहम्मद सा 'सुजानः अब कहि भाग हमारे जागे 
लेहु. बलेया सुरजन . सइयाँ॥ 
--राग-कल्पद्रम, प्रथम भाग, पृष्ठ १७६ | 


( ६६ ) 


'राग-कह्पद्ुम? में यह रचना मुहम्मदशाह की ही बताई गई है, पर पद 
* कह रहद्दा है कि रचना उसके किसी द्रवारी की है। अब 'सुजान? शब्द मुहम्मद 
सा का विशेषण है या प्रथक्‌ इसे कोन वताए। हॉ “कहि? कुछ कद दे तो कह दे, 
अन्यथा अनुमान का भरोसा ही कितना ! 
इधर मुझमें जो दूसरी नवीन उपलब्धि हुईं वह 'घप्रनआनद” पर किसी अज्ञात 
रचयिता के भद्गोए हैं। कहा जाता है कि ये संचत्‌ १८१२ विक्रमीय में संग्रहीत 'जस 
कवेत्तः नामक संग्रह में के हैं | इनसे ओर कई बातों के अतिरिक्त 'छुजान! का “हुर- 
क्रिनीः और तुरकिनी? होना सिद्ध हो जाता है--- श् 
“कायथ आनंब्घन महा ००००० हो। सु न्रज की कटा मे 
आयो। परंतु अपजस वाको थिर है। ताको बरनेन-- 
कवहँक खुजावत मै छुव॒ती तिहि आनंद को तब हो सरतो। 
तब रे गतो केहुक अंगन पै निज देह तिहदी रस सो भरतो । 
कहुँ चो कि के भागनि सो गहती तब हो उन हाथन सो मरतों। 
वह ईस कहूँ घनाअनेंद को जो सुजान-इजार की जूँ करतो ॥ 
करे गुरनिंदा वह हुरकिनी को बंदा महा 
...__निरचिनी गंदा खात पानीर औ नान है। 
बन को चुरावे ताको मजमून लाबे कूर 
कबिता बनावे गावे रिजोली स्त्री तान हे। 
सुरा-घट-सोखी देह साँस ही सो पोख्ी, बिग्र 
गेयन को दोषी रूप धरे अभिमान हैे। 
पाप को भवन करे अगम-गसन ऐसो 
सुडिया अनंदंघन जानत जहान - है।॥ 
डफरी बजाबे डोम ढाढ़ी सम गावे काहू 
तुरके रिकाबै तब पाने भ्ूठो नाम है। 
हुरकिनी सुजान तुरकिनी को सेवक है 


तज्ञि रास नाम बाको पूजे कांम धाम हे। 


लोहा ज्यो लगाम जेसे चलली को चाम है।. 
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पीचे भंगकुंडा संग राखे ०० गुंडा ०० 
भसुडा अनद्घन मुडा सरनाम है॥ 
सुदित अनंदघन कहत बिधाता सो यो 
खाल को आसन दीजो गारी मोहि गाबेगी | 
मो सुख को पीकदान करियो, सुजान प्यारी 
हुकिनी तुरकिनी थुक्के सुख पावेगी। 
धोती को इजार हुपटी को पेसवाज ओर 
देहुगे रुमाल ताको पृछना बनावेगी। 
पगिया-पायंदाज छीजियो गरीबनिवाज 
भरि गऐँ मो मन पत्निंग पर आवैगी॥” 
भड़ोए के क्ती महोदय घनआनद्‌ से बहुत ही चिढ़े हैं। 'जूँ! 'पीकदान! 
आदि बनने के अमिताष की कल्पना में भड़ोआपन भरपूर है, पर अ्रन्यत्र 
तो गाली-गलोज हैं। फिर भी इसमें घनआनंद के बृत्त संबंधी तथ्यों के कुछ 
कण तो मिल ही सकते हैं | 
जैन ओर ब्रृंदावनवासी आनदघन के अतिरिक्त एक तौसरे आनंदघन 'भी 
हैं। ये तीसरे आनंदधन नंदगाँव के थे | श्री चैतन्य भद्दाग्नभु के जीवनबृत्तों से 
प्रकट है कि वे सं० १५६३ में नंद्गोंव गए थे | उस समय उन्होंने नंदगाँव के 
मंदिर में समगवहृशन किए थे | उस सदिर में श्रीनंद्बावा, श्रीयशोदा, श्रीवलराम 
और श्रीकृष्ण के विश्नद् थे । इन विग्रहों की स्थापना श्रीआनंद्घनजी ने की थी | 
ये विग्नह श्रीनदीश्वर पर्वत से प्रकट हुए कहे जाते हैं ओर प्रकट करनेवाले श्रीआ- 
नंद्घनजी ही थे। आनदघनजी श्रीचेतन्यदेवजी से मिले थे अर्थात्‌ उस समय 
वर्तमान थे । इस प्रकार नंदगाँववासी आनंद्घनजी का स्थिति-काल विक्रम कौ 
सोलहवीं शती का उत्तराध ठद्रतता है । ये ब्राह्मणकुलोद्धव शुद्ध भक्त थे | इनके 
रे दो-चार पद हैं जो नदगॉव के मरद्रों में समय समय पर गाए जाते हैं | 
इस प्रकार तीनों आनंदघनों का उपस्थिति-काल निम्नलिखित हुआ--- 
नद॒गोंववासी आनंदघन सोलहवी शती का उत्तराध 
जैन आनंद्घ्रन सतन्रद्दवी शती का उत्तरार्ध 
बृंदावनवासी आनंदधृन अठारहवीं शती:का उत्तरारध 


( ६८ ) 


नंदगोंव के आनंदधन 'खरोट” गाँव के थे । यद्द गाँव 'जोसीकल्ा? ( मथुरा 
के निकट है ओर आनदधनजी के कुलवालें अब भी वहाँ रहते हैँ | नंदगाव के 
मंदिर के अधिकारी इन्हीं के वंशज हैं। आनंद्घनजी के वंशज्नों का इच्त यों है-- 





आनंदघन 
| हि | 
भगतिया तिलकिया कोकिलिया 


| 
| | | 
मुरलीदामोदर रामाधोरजी हरिदास 
नंदवावा की सेवा का भार भगतिया के उक्त तीनों वंशजों पर है । तिलकियां 
के वंशज मनसादेवी के मद्रि के अधिकारी हैं। कोकिलिया के दंशज श्रीयशोदा- 
नंदन कौ सेवा में रहते हैं। उल्लिखित विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में 
जो कवित्त-सवैये ओर पद आदि रचनाएं प्राप्त हैं वे बृंदावनवासी आनंदघन की हैं। 
ये अपनी छाप आनंदघन और घनआमनंद दोनों रखते थे । कदाचित्‌ इनका नाम 
घनानंद था | इससे यह सिद्ध है कि जैन आनंद्घन की रचनाओं को छोडकर हिंदी 


में इस नाम से प्रचलित रचनाएँ एक ही व्यक्ति की हैं। अतः उनका विचार इसी 
दृष्टि से होना चाहिए। 


कृतियाँ 
. अब घनआनद को कृतियों का विचार कौोजिए। 'घनआरंद आनंदधन! हर 
अंतियों के हस्तलेख नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की गई “खोज? मे संवत्‌ २००० 
तक इस प्रकार विद्वत किए गए हैं-.. 
१ घनआनंद-कवित्त--( ००-७६ )। 
* आनद्घन के कवित्त--( ६-१२५, २६-१२ ए ) 
हे कवित्त--( २६-११६ ढी ) 
४ स्कुट कवित्त-( ३२-७ सी ) 


९ आनंदधनजू के कवित्त--( ४१-१० ख ) 


( ६6 ) 


६ सुजानहित--( १२-४ वी ) 
७ सुजानदित-प्रबंध--( २६-११६ बी ) 
८ कृपाकंद-निबंध--( २-६६ ) 
६ वियोग वैलि--( १७-८ वी. २६-११६ वी ) 
१० इश्कलता - ( १२-४६, ३२-७ ए ) 
११ जपमुनाजस--( ४१-१० के ) 
११ आनदधनजू की पदावली--( २६-११ वी, दि० ३१-६ ) 
१३ प्रीतिपावल--( १७-४८ ए; २६-११६ ए ) 
१४ धुजानविनोद---( २३-१४ ) 
१३ कबित-संग्रह -( ३२-७ वी ) 
१६ रसकेलिवल्ली--( ००-७६ ) 
१७ बवृदाबन-सत्त--( ३२-४७ डी ) | 
इनमें से 'वूंदावन-सत” तो श्रीहरिदासजी की शिप्य परंपरा में माधवशुद्त के पुत्र 
भगवतभुद्त की रचना है | उन्होंने स्पष्ट लिखा है--- 
“ श्रीसाधोमुदित प्रसस हंस जिन रति-रस गायो। 
तिनको हो निज ऋस रहसि-रस तिन ते पायो | 
इनकी छाप थी “भगवत?, पर 'आनद्घन? पद ने जैसे ओरों को घोखा दिया वैसे 
ही 'खोज? के साहित्यान्वेषक को भी । निम्नलिखित दोहे में उसने 'आनंदघन? को 
पकड़ा, 'भगवंत? को भूल द्वी गया, उनकी बिनती पर भी ध्यान न दिया 
यह बिनती 'भगवंत? की सुनहु रसिक दे चित्त | 
अपनी सोकों जानि के दया करहगे नित्त॥ 
बृंद[बन आनदघन, अति रस सो रसवबंत। 
“"जिय डरत हो, यह बिनती 'भ्रगवंत? ॥ 
रचना संचत्‌ १७०७ की है और “आमंद्घन? के काव्यकाल से लगभग पचास वर्ष 
हलें की है--- 
'संबत दूस से सात झरू सात बरष है जानि।? 
'रसकेलिबल्लौ? का नाम तो सुना सुनाया ही दे । कवित्त संग्रह? ओर 'छुजान- 
विनोद! भी परकालीन नूतन संग्रह हैं । इनमें कुछ छंद नए भी मिलते हैं जो 


जा, 


'घनआनंइ-कवित्तः अथवा 'छुजानहित” में नहीं हैं। संख्या १ से ४ तक के सभी 
हस्तलेख 'घनआनंद-कवित्तः ही हैं, जिनका संप्रह “्रजनाथ! नाम के सज्जन ने 
किया था | इन्होंने संग्रह के आदि ओर अंत में 'घनञआनंद” ओर उनकी रचना की 
प्रशत्ति भी लिखी है। ये कदाचित्‌ 'धनआनद? के ही संप्रदाय के कोई भक्त जान 
पढ़ते हैं । 'शिवसिंहसरोज? में 'रागमाला? के की त्रजनाथ का उल्लेख है, जिन्होंने 
राग-रागिनियों के स्वरूप का बोध दोहों मे कराया है। रचना देखने से कोई भक्त 
, ही जान पड़ते हूँ, इनका कविताकाल सं० १७८० (जन्मकाल नहीं जेसा “मिश्र 
वंधु-विनोदः में माना गया है) है। यदद ये वे ही त्रजनाथ हों तो 'घनआनंद! के 
समसामयिक ठहरते हैं | इसलिए धघनआनंद-कवित्त', जो कवि के ३०० छदों का 
संकलन है, सबसे प्राचीन संग्रह ठहरता है। इस संग्रह में कुल ५.०५ छंद हैं। 
वीच में दो सोरठे ओर तीन दोहे भी हैं जिनकी संख्या हस्तलेख में प्रथक्‌ नहीं 
गिनी गई है। प्राचौन काल में मनहरण, घनाक्षरी, सवेया-मूलना सबको सज्ञा 
कवित्त थी । तुलसीदासजी की कबित्तावली में भी कबित्त शब्द का ऐसा ही अर्थ 
किया गया है। इस सप्नह में कवित्त शब्द इसी अर्थ का बोधक है। आरभ में २ 
तथा अत में ६ कुल ८ छ'द बजनाथ के हैं ओर घनआनंद कौ प्रशंसा में लि!े 
गए हूं । 
संख्या ५ का अंथ 'सुजानहित? ही है, जो म्युनिसिपिल म्यूजियम, ईलाहावाद 
में सुरक्षित है। 'छुजानहितः या 'सुज्ञानद्वित-प्रबंध' सी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, 
कवि के ५०० छुंदों का नूतन क्रम से संग्रह है । इसके हस्तलेख दो प्रकार के मिलते 
है। एक प्रकार के हस्तलेखों में ४४८ छुंद हैं, दोहों-सोरठों की गणना नहीं को 
गई है। उन्हें भी गिन लेने से ४५४ छद होते हैं। दूसरे प्रकार के हस्तलेखों में 
>भिग ३०० छंदसंख्या मिलती है और दोहों की गिनती कर लेने से ५०४ छेंद 
हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पहले प्रकार के हस्तलेखों की परंपरा किसी अध्री 
मत के आधार पर चल पडी है। “बनआनद-कवित्तर और “सुजानहित? में बहुत 
00000 
मिलान करने से का ये हे ९ शक हिय हे लक दया 3 हे 
ही सामने रखकर के ? न 
सुजानहितः संकलित हुआ है। इसलिए यह बाद' का किया 


( ७१ ) 


हुआ संग्रह जान पडता है | इसके संग्रहकर्ता कोन थे ? पता नहीं | पर पुस्तक के 
नाम से संकेत मिलता हैं कि वे श्रीहितहरिवंश के संप्रदाय के हो सकते हैं। राधा- 
वलल्‍लभी या हितहरिवश के संप्रदाय के भक्तों ओर उनकी रचनाओं के नामों के 
श्रादि अंत में 'द्वितः शब्द जोड़ने का चलन है--हिंतगुलाब, हितश्रुवदास, हित- 
शृगारलीला, सेवकद्दित, परसानंदद्वित, चंद्रहित आदि | 

(क्पाकद-निबध” की पहले केवल एक ही प्रति मिली थो। छतरपुरवाले 
बृहत्‌ अ्थ में भी इसका सकलन है। त्रजमाधुरौसार” का 'कृपाकाड” यही है | रोमी 
अक्तरों की कृपा से 'कृपाकाड! का काड उपस्थित हुआ । यह व्यवस्थित अंथ है 
ओर “कृपा के कंद! ( बादल--कहूँ ऐसे मन-चातक भए जे कृपाकद के?, छंद 
४२ ) श्रीकृष्ण की कृपा के माहात्म्य पर लिखा गया है | 'वियोगबेलि? कौ कई 
हस्तनिखित प्रतियों मिलती हैं। इसी का प्रकाशन श्रीकाशीश्रसादजी जायसवाल 
ने (विरहलीला? के नाम से काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा कराया था | इसका 
संग्रह भी छुतपुरवाले प्रंथ में था | पर कुछ लोगों का यह समझना अम है कि रचना 
खड़ी बोली कौ है | भाषा इसकी त्रज ही है, पर छुंद है फारसी का | 

आत्ंदघनजू की पदावली? के दो इत्तलेख मिलते हैं । दोनों एक ही 
हैं। यह भी सकलन हो है। किसी निश्चित क्रम से “आरंभिक्र पदः नहीं रखे गए 
हैं, अंत में कुछ शोक बॉधकर एक प्रकार के पदों को एक स्थल पर अवश्य एकत्र 
कर दिया गया है। गान के पद कहीं छोटे कद्दी बढ़े हैं। कह्दी कहीं पद अधूरे 
ही हैं। 'जजमाधुरीसार! में जिस “बानी! की चचो हुई है वह यही पदावली है । 

इश्कलता? की दो प्रतियों हैं ओर “खोज? के विवरणपत्नों का मिलान करने से एक 

सख्या का अतर पढ़ता है। दूसरी प्रति नही मिली, अतः उसका पता नहीं 
चला | “यधुना-यश? की एक ही प्रति है। '्रीति-पावसः की एक प्रति श्रीदेवकी- 


नंदनाचार्य पुस्तकालय ( कामवन ) में भी पहले थी, पर सग्रति उसका पता नहीं 
चल! | दोनों प्रतियों में कोई अंतर नहीं है । 


इनके अतिरिक्त अनेक कबित्त-संग्रहों ओर पद-संग्रहों में भी घनश्रानंद? छाप 
के छंद ओर 'आनदघन? छाप के पद मिलते हैं। “खोज? के अतिरिक्त मिश्रवंधु- 
विनोद में छुतरपुर राजपुस्तकालय के बृहृत्‌ अ्रथ का विवरण थों दिया गया है--... 
“4४२ बड़े पृष्ठों का एक भारी अथ संवत्‌ १८८३ का लिखा हुआ दरबार छत्तरपुर 


( ७२ ) 


के पुस्तकालय में देखने को मिला, जिसमें १८११ विविध छुंदोँ तथा १०४४ पदों 
द्वारा निम्नलिखित विषय वर्णित हैं--प्रियाप्रसाद ब्रजव्योहार, वियेगवेत्रि, कृपा 
कंदनिवंघ, गिरिगाथा, भावनाप्रकाश, गरोकुलविनोंद, त्रजप्रसाद, घामचमत्कार, 
कृष्णकोमुदी नाममाधुरी, बृंदावनमुद्रा, प्रेमपत्रिका, त्जवणन, रसवसंत, अनुभव- 
चंद्रिका, र॑गवधाई, परमहंसवंशावली ओर पद्‌ ।”? (-मिश्रवंघ्रु विनोद, द्वितीय 


संस्करण, एछठ ४७४ ) 


$ $ द रे ० + 

'धनआनंद ओर आनंदघन! नामक अंथ का प्रकाशन होने के अनंतर 'निंवा्क- 
साधुरी? के सपादक श्रीविहरीशर णजी ने मुझे घनआनंद या आन द्घन के एक हस्त- 
लेख का पता दिया ओर से ढंंदावन पहुँचा । हृश्तलेख की प्रतिलिपि करने पर 


निम्नलिखित ग्रथों का पता चला--.. 


प्रेमसरोवर 
त्रजविल्ास 
सरसवसत 4 
अचुभवचद्विका (: 
रंगबधाई के 
प्रेमपद्धति 
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उक्त सूची में जिन पर तारा? ( # ) चिह्न लगा है -वे प्रंथ 'घनआनंद और 
आनंदघन? नामक संग्रह में मैंने प्रकाशित कराए थे। जिनपर कटार ([) का चिह्न 
है वे मंथ छतरपुरवाले संग्रह में भी संकलित हैं। शेष पंद्रह ग्रंथ इसमे अधिक हैं | 
इस संग्रह के प्राप्त हो जाने के अनंतर मेरे मित्र श्री० केसरीनारायणजी शुक्ल को 
लंदनसंग्रहालय के हस्तलेख-विभाग में दूसरी हो प्रति मिली जिसमे निम्नलिखित 
प्रैथों का संग्रह है--- 


१ प्रियाप्रसाद-प्रबंध + १९ दूदावनसुद्रा # 
२ व्रजव्योहार # १३ पदावल्ी # 

३ वियोगबेलि # भै' १४ कवित्त-संग्रह 

४ क्ृपाकंदनिवध # १५. प्रेम-पन्निक्रा # पं 
यू गिरिगाथा # १६ रसवसंत # 

६ भावनाप्रकाश & १७ अलुभवर्च॑द्विका % 
७ गोकुलविनोंद (८. रगवधाई # 

८ बत्रजप्रसाद # अं १६ परमहंस-वंशावली # 
£  धामचमत्कार # २० घुरलिकामोद 
१० कृष्णक्रोमुदी # » ११ गोकुज्नगीत प 
११ नाममाधुरी + '' २२ व्रजविलास-प्रबध 

२६३ तरजस्वरूप 


जिनपर तारा (+) लगा है वे छतरपुरवाले सभ्रह में सकलित हैं ओर जिन 
पर कटार (+) का चिह्न है वे इदावनवाले संग्रह में हैं। सब मिलाकर घनआानदजी 
की निम्नलिखित कछृतियाँ अद्यार्वाच्र हिंदी में ज्ञात हो सकी हैं-.... 


१ सुजानहित ८ ग्रेमसरोवर 
२ क्ृपाकदनिबंध ६ त्रजविलास 
३ वियोगीबेलि १० सरसवसंत 
४डउ. इश्कलता ११ अनुभवचद्विका 
पू यपमुना-यश १५ रंगबधाई 
६ प्रीतिपावस १३ भ्रेसपद्धति 
७ प्रेमपत्रिका १४ वृषभानुपुर-सुषमा 
छ 
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3५ गोकुलगीत २८ रसनायश 
१६ नाममाधुरी २६ गोकुलविनोद 
१७ गिरिपूजन ३० व्रजप्रसाद 
१८ विचारसार ३१ मुरलिकामोद 
१६  दानघटा ३२ मनोरथमंजरी 
२० भावनाप्रकाश ३३ ब्रजव्यवहार 
२१ हृष्णकोमुदी ३४ गिरिगाथा 
२२ धामचसत्कार ३५ व्रजवर्णन 
र्‌ई३े प्रियाप्रसाद ३६ छुंदाष्टक 
२४  दूँदावनसुद्रा ३७ त्रिभंगी छंद 
२५ ब्रजस्वरूप शे८ कबित्त-सग्रह 
२६ गोकुलचरित्र ३६ स्‍्फुट 

२७ प्रेमपहेली ४० पदावली 


४३ परमहंस-वंशावली 
'तजवर्णन? का पता केवल छतरपुरवाले हस्तलेख से चलता है। अभी तक वह 
भ्राप्त नहीं है । यदि वह अजस्वरूप? हो हो तो घनआनद के सभी मंथ प्राप्त हो गए | 
बदा्टक, त्रिभगी छुंद, कवित्त-संग्रह, स्फुट वस्तुत; कोई स्वतंत्र कृतियाँ नहीं हैं । 
मठ! वही है जो 'घनआनद-कवित्तः में संख्या ४७०२ से ४१४ तक संग्रहीत 
है। परमहंस-वंशावाली में 'घनआनद? ने अपनी गुएपरंपरा का उल्लेख किया है। 
हिंदी की इन कतियों के अतिरिक्त 'विहार उड़ौसा रिसर्च जरनल? के आधार पर घन- 
हा, को एक फारसी ससनवी का भो पता चलता है, पर वह अभी तक उपलब्ध 
नहीं है । | 
संप्रदाय 
._रमह्-वंशावली श्राप्त हो जाने से 'बनआनंदः के संप्रदाय के संबंध में कोई 
संदेह नहीं रह जाता | कहा जाता है कि 'नामूला तु जनश्व॒तिः?---जनता में प्रच- 
व अजुभुति निराधार नहीं होती । पहले से हो प्रसिद्ध है कि घनआनंद ने निंबा- 
से्रदाय में दीक्षा लो थी | इस परमहंस-वंशावली से यही प्रमाणित ह्वो जाता है | 


श्र 
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इसमें गुर-परपरा का उल्लेख इस क्रम से है--नारायणु-#-सनकादि-<निंवादित्य-३- 

श्रीनिवासाचार्य -+ विश्वाचार्य-+-पुरुषोत्तमाचार्य -3- विलासाचार्य-+-स्वरूपाचार्य-<- 

माधवाचारय -3- बलभद्वावार्य -# पद्माचार्य -+- श्यामाचार्य-+-गोपालाचाय-+-कृपा- 

चार्य-3-आीदेवाचार्य-+सुंद्र भट्ट -+ पद्मनाभभद्द -+- उर्पेंद्रभट्ट-#रामचद्रभट्ट-+वामन- 

भट्ट-७-कृष्णभट्ट-+-पद्माकर भट्ट-+-अवश भट्ट -+- भूरिभट्ट --+- माधवभद्ट -- श्यामभट्ट-+- 
गोपालभट्ट-न-व लभद्रमट्ट -+- गोपीनाथसट्ट-+-केशवभद्ट -+- गंमलभट्ट -+- श्री केशव 

( काश्मीरी ) -+भ्रीभट्-+-हरिव्यास->परमानिधि ( परशुराम ) -+हरिवश-न- 

नारायणदेव---इंदावन ( देव )। 


ऊपर यह दिखाया जा चुका है कि घनआनद्‌ का निधन-सवत्‌ १८१७ है | 
इनका जन्स कब हुआ या ये इदावन कब पहुँचे इसका संकेत कुछ भी नहीं 
मिलता । इतिहास-प्रंथों में इनका जन्म-संचत्‌ अनुमान के सहारे १७४६ माना गया 
है | परमहस-वश के निंबाक॑-संप्रदायाचार्य श्रीद्ृदावनदेव का समय सं० १७५६ से 
१८०० तक दे । उनसे दीक्षा लेना अधिक से अधिक १७४६ ही, तक सभव हो 
सकता है | यदि उक्त अनुमित जन्मकाल ठीरू माना जाय तो यह भी मानना पढ़ेगा 
कि इनकी चय दीक्षा के समय १३ वर्ष की थी, जो इनके जीवन-बृत्त को देखते 
असभव है| दछृदावन पहुँचने के समय इनको वय २५-३० की अवश्य माननी 
पड़ेगी | अतः इनका जन्म-संवत्‌ १७३० के आसपास संभाव्य है | 

परमहंस-वंशावली से पता चलता हे कि किन्हीं शेष से इन्हें परंपरा की रौति 
का ज्ञान हुआ | जिज्ञासा होती है कि ये शेष कोन थे | मंडन कवि कृत “जयशाह- 
खुजस-प्रकाश” की भूमिका में उप्तके सपादक विद्याभूर्ण श्रीत्रंजवक्ठमशरणजी लिखते 
हैं-“'उस समय जयपुर के श्रीनिंबाककीय मउ-मंद्रों का प्रवध श्रीबूृंदावनदेवा- 
चारयजी महाराज के शिष्य प्रकाड विद्वान जयरामजी शेष के निरीक्षण में रहा ।९ 
“उस समय? का तात्परय है श्री व्ृद्वनदेवाचाये के अनंतर अथौत्‌ सं० १८०० के 
पश्चात्‌ से १८६० तक | वहीं वे लिखते हैं. “उनके पश्चात्‌ १८६० सावन सुदी १३ 
तक महाराजा प्रतापसिंहजी ने राज्य किया | उस ६० वर्ष के समय में भ्रौवृंदावन- 
देवाचार्यजी के पश्चात्‌ १८१४ तक श्रीगोविंददेवाचायंजी ओर १८:४१ तक श्रीगोवि- 
दशरणदेव।चारयंजी महाराज आचाय॑-पीठार्सान हुए ।” अश्रीगोविददेवाचार्यज 
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के समय सं० १८०० से श्व१४ तक श्रीजयरामजी शेष ओर श्रीत्रजान्नंदजी 
भी मठ-मंदिरों का प्रबंध देखते थे | घनआनंद का निधन-संवत्‌ श्य१७ है | इस 
लिए श्रीगोविंददेवजी के समय में वे वर्तमान थे । 'भोजनादि धुन? का इनके नाम से 
एक पद मिलता है जिसमें श्रीगोविंददेवनी का नाम भी इन्होंने लिया है--- 


भज्ि भजि भज्ञि भजि श्रीदरिष्यास | 
जो चाहो हरिपद की आस॥ 


हंसरूप नारायन स्वासी | सनकादिक नारद निहकासी | 
निवादित्य. निवास्राचाग्ज | अखिल बिसस्‍्व के कारज सारज। 
पुरुषोत्तम बिललास निजरूप | आचारजबर परम झनूप। 
श्रीमाधव बतलभद्र भज्जी सन | पद्य स्थाम् गोपाल प्रेमघन | 
कृपाच्रार्य श्रीदृवाचारज | चरन-सरन सुंदरभट आरज | 
पद्मनाभ उपइंद. रामचंद।| बासन  कृस्नभट्ट आरनेंदकंद। 
पदमाकर - श्रवनेस भूरेभट ।तिनको सुयस सकल जग परगट। 
साधव स्याम भट्ट गोपाञ | श्रीवत्षभद्र जु दींनदयात्न । 
गोपिनाथ केसब भट गंगल। सुसिरत भागै सकल अमंगल | 
कासमीरि केसव दिएजित गुर। तिनकी कथा सकल जगपरचुर। 
जय जय जय श्रीभट सुखलागर | श्रीहरिब्यास त्रिज्ञोक उजागर । 
परखुराम सुखधास सहाप्रमु | श्रीहरिबंस हंस इंस्वर बिश्यु । 
श्रीनारायनदेव आप हरि | उचरत नाम पाप भाजे जरि। 


श्रीवृदाव नदेव सनातन । चातक-रसिक्रन को आनेदघन। 
जो यह भोजनादि घुनिगावै। श्रीगोजिंददेव-पद्‌ पावे ॥ 


... भौईंदावनदेवजी को “चातक-रसिकों का आनंद्घन? गुरु-पद के कारण कहते 
५ै। साथ ही अपने समय के पीठाधीश श्रीमोवरिंददेव का नाम सौ लेते हैं। 
औगोविंदशरणदेवजी के समय में यह पद्‌ नहीं लिखा गया । अन्यथा उनका नाम 
भी कल संनिविष्ठ होता । ऊपर श्रीजयराम शेष के साथ व्रजानंदजी का नाम भी 
या है| घनआनदजी के कवित्तों के संग्रह-झतता प्जजनाथर यही त्रजानदजी तो 

हीं हैँ १ एक ब्रजनाथ भट्ट और हैं जो उस समय उदयपुर के प्रसिद्ध राजऊार्यक्रती 
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थे। ये भी घनआनंद के समसामयिक थे ओर निंबाक-संप्रदाय कौ गद्दी के संबंध 
में हुए मतभेद में दोत्य कर रहे थे । 
इन्होंने निंबारक-संप्रदाय के अ्शुकूल 'बधाई? का पद भी लिखा है-.. 
चिरजीवो हंस गोपाज्न रसिकबर। 
जुग जुग भक्ति प्रचार करें प्रभु घरि अनेक अवतार बिमल बर। 
अटल राज सुवरमंडल पोष सनकादिक गुरु नंद-कुवरबर। 
भवसागर-तारन दृह नौका आर्नेदधन पाबे चरन-कमसल बर | 
निबाक-संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीहंस भगवान्‌ माने जाते हैं | इसी से इस संप्र- 
दाय के आचार्य 'परमहंस-वंश” के कहे जाते हैं । 
निंबाक-संप्रदाय में उपासना का भाव *? ख्य? माना जाता है। यह 'सनकादि- 
संप्रदायः कहलाता है ओर इसका दाशनिक मत '्वेताद्वेतः है । इस संप्रदाय में 
'सखी-भाव” की उपासना चलती है । 'सख्यभाव? की उपासना करनेवाले महा- 
त्माओं के, जो साधना के अनेक सोपान पार कर इस भाव में लीन हो जाते हैं, 
सांप्रदायिक नाम भी उनके सिद्ध गुरुओं द्वारा रख दिए जाते हैं। निंबाक-संप्रदाय 
की गही पर आसीन होनेवाले सभी आचार्यों के साम्रदायिक नाम थे ओर वे 
अपने अंतरंग परिसर में उसी नाम से अभिद्दित द्वोते रहे हैं । ऐसे नाम साधना 
की ऊँची भूमिका में पहुँचने पर ही प्राप्त होते हैं। “नगर-समुच्चय” में जो वृत्त 
आनंदघन?! के संबंध में राजक'च जयलाल ने दिया है उससे “आनंद्धन? जी 
महात्मा कोटि में माने जाते थे| ग्रेमसाधना का अ्रत्यधिक पथ पार कर वे बढ़े 
बड़े साधकों, सिद्धों को पीछे छोड़ 'छुज'नों? की कोटि में पहुँच गए थे | अतः संप्र- 
दाय में उनका सखीभाव का नामकरण हो गया था। यों तो निंबाक-स प्रदाय के 
जितने आचार्य हुए हैं साधनागत उन सभी के सखौनाम थे, पर यहाँ निंबाक-संग्र- 
दाय के अत्यत प्रसिद्ध आचारय हरिव्यासदेवजी से घनआनद के गुरु श्री व्व दावन 
जी तक प्रत्येक आचार्य के सखीनाम दिए जाते हैं। अपनी परमहंस-वंशावली में 
घनआन्ंदजी ने अन्य आचार्यों का तो प्रसिद्ध नाम ही दिया है किंतु परशुरामाचार्य 
का उन्होंने सुखी नाम दिया है । वे लिखते हैं--- 
तिनके, पाट बिराजि के परमानिधि श्रीमान । 
पद्वी को पढ़्वी दुई सुनिबिर कृपानिधान ॥ 


( ७८ ) 


यहाँ परमा? परशुरामाचाये जी का सखीनाम है। इनका लोक-व्यवहार का माम 
उन्होंने अपनी 'भोजनादि धुन? में स्पष्ट दिया है-- 


प्रसुराम सुखधास महाप्रभु | श्रीहरिचंस-हंस ईस्वर बिशभु ॥ 

जिन्हें इस बात का पता न होगा वे 'परमानिधि? को अपाठ या अपणठ मानेंगे 
ओर यह अनुमान करेगे कि हो न हो 'परमानिधि? के स्थान पर मूल में 'परसु- 
राम! हो रहा होगा | 'परमानिधि? के बदले 'परसुराम? दोहे में ठीक ठीक बैठ 
जाता है। प्रश्न हो सकता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। इसका दत्तर सरल 
नही हैं | पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि “'परमहंस-वंशावली' का प्रयोग 
संप्रदाय के ही लोगों के लिए है| उन्होंने कहा भी है कि यह “गुरु सुखी” लोगों 
के लिए है,-- 
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परमहंख-बसावली रची सर्ची इहि भाय। 
कठ धारिहे” गुरुमुद्शी सुखदाई समुदाय ॥ 
इसौसे एक स्थान पर यह “रहस्यमय? नाम भी दे दिया जिससे अतरंग- 
मंडल के लोगों को यह संकेत मिल जाय कि लेखक का उसमें भा प्रवेश है। 
अब आचार्यों के सहीनाम देखिए-... 


श्रीहरिव्यासदेव 


>अ हरिप्रिया सखी | 
श्रीपरसुरामदेच है ३१ परम सहेली | 
श्रीहरि व शदेव नल हित अलबेली | 
श्रीनारायणदेव &9५), नित्य नवेली । 
भ्रीव्ृंदावन देव 


3 मनमंजरी । 
संप्रति घनआनदजी के सखीनाम का पता न संप्रदायवालों को है, न साहि- 
त्यवालों को, पर इनकी नवीन प्राप्त दो पुस्तकों से इनके सखीनाम का संक्रेत 
मिलता है 'दृषभानपुर सुषमावरणन? में स्पष्ट कहा गया है :--. 
नीको नाग बहुगुनी सेरो। बरसाने ही सुंदर खेरो । 

यह नाम स्वयम्र्‌ श्रीराधा ने रखा है-.. 

राधा नावें बहुगुनी राख्यो | सोई अरथ दिये” अमिलाख्यौ । 

पहुजुना? की कला कब प्रदी्त होते! है इसे भी जान लीजिंए-- 


( ७६ ) 


रीकनि बिबस होत जब जानों। तब बहुगुनी कला उर आनो | 
ताही सुरहि साध कछु बोलो । प्रेमलहूपेटी गासति खोलो | 
दुरी बात हू उघरि परे जब | सो सुख क्ल्यो न परत ब छू तब । 
धग्रैयाप्रसाद? में भी यह नाम श्रीराघा का रखा हुआ कहा गया है--- 
राधा धरचो बहुगुनीं नाऊँ ।टरि लगि रहो बुलाएँ जाऊँ। 


“बहुगुनी? सदा श्रीराघा के साथ रहती है अथवा श्रौराधा बहुगुनी का साथ 
नही छोडतीं । बहुगुनी? तान-गान में प्रवीण है, श्रीराधा के मित्र को वह अपने 
इस गुण से रिफ्काया भी तो करती है-- 

राधा सब ठाँ सब समे रहति बहुगुनी-संग । 
तान रसन-गुन-गान को ले बरखावति रग। 
राधा अचल सुहाग के ल्तित रागीले गीत । 
रागनि भीजी बहुगुनी रिकवति राधा-मीत । 


घनआनंद जी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, जनश्रुति में यह श्रसिद्ध 
है। किशनगढ़ से प्राप्त चित्र में उनको प्रशस्ति में गानकला में अति कुसल? 
लिखा है। चित्र में वे सितार लिए वीरासन से बेठे हैं। राग-रागिनियों में उनके 
सहस्वाधिक पद मिलते हैं ओर कविता में कही कही सदंग ठनकता जान पढ़ता है 
ऐसे ढंग से पदावली रखी गई है । 


संपादक की कुछ पग्रम्मुख क्ृतियोँ 


वाब्नय-विमर्श 
बिहारी 

हिंदी मे नाव्य-साहित्य का विकास 
काव्यांग-कोमुदी 

हिंदी का सामयिक साहित्य 
हिदी-साहित्य का अतीत 
तुल्लसी-मंजरी 

प्रसाद 

भूषण-ग्रंथावल्ी 

पद्माकर-पंचामृत 

घनआनंद-कबित्त 

कवितावल्ी 

रसखानि 

केशव-प्रंथावल्ी 

दास-अंथावत्ली ( अ्रप्रकाशित ) 
ग्वाल-ग्रंथावली 
बोधा 

आलम 

ठाकुर 
सूरसागर ( सठिप्पण ) , 


23 


33 


79 


3 


। 


घनआंनंद 


प्रशस्ति 
सवैया 


नेही महा ब्रजभाषा-प्रबीन ओ सुंदरतानि के भेद को जान । 
जोग-बियोग की रीति मेँ कोबिद, भावना-सेद-स्वरूप को ठाने | 

चाह के रंग मैं मीज्यो हियो, बिछुर मिल प्रीतम सांति न मान | 

भाषा-प्रबीन, सुछंद सदा रहे सो घन जी के कबित्त बखान ॥ १॥ 


प्रम सदा अति अँचो लहै सु कहे इहि भाँति की बात छकी । 

सुनि के सब के मन लालच दोरे, पे बोरे लखें” सब बुद्धि-चकी । 

जग की कबिताई के धोखे रहे, हाँ प्रबीनन की मति जाति जकी । 

सममभे कबिता घनआनंद की हिय-आँखिन नेह की पीर तकी ॥२॥ 
कबित्त 


नेह-मकरंद-भरे केधाँ अरबिंद-बंद, 

निरखत नसत सकल ताप ही के हैँ । 
केधों सुबरन के कलस ये सुधा साँ भरे, 

स्वाद पाएँ लगत सवाद सब फीके हैं । 
कैघाँ अदभुत जलधर 'जजनाथ! कहे, 

नव-रस-रंग बरसत अति नीके हैं । 
चोर चित्त-बित्त के कि पठि बरजोर हिय 

केथों बिलसत ये कबित्त घन जी के हैं॥ ३॥ 
प्रगठे सुघन सुबरन स्वाति-जल जेते, 

बसे छुंंद-बंद-रीति सुकति-अधार हैं । 
सुंदर बिसल बहु अरथ-निधान देखो, 

अध्िरज-नेह-भरे कलके अपार हैं | 


, हि घनआनंद 


कहै त्रजनाथ” बहु जतननि आए हाथ, 

बरनें कहा लॉ ये तो परम सुढार हैँ। 
एजू सुनो मित्त चित्त-गुन मैं पिरोय इन्हें, 

राखो कंठ सुकता-कबित्त करि हार है॥ ४ ॥ 


सवैया 


स्वाद महा खर दाखनि चाखत ज्याँ जन-नेननि रोष बढ़ाव 
ज्यों) तरुनी-तन-रूप निहारत षंड बड़े, हिंय सोच उपाव 
चित्र-बिचित्र के सेद सराहत ज्यों दृगमंद न काहू सुहाव 
त्याँ घनआनेंद-बानि बखानत सूढ़ सुजाननि आनि सताव ॥ ५॥ 
कोटि बिष करि ओट महा नहिं नेह की चोटहि जो पहचान 
बात के गृह न भेदन जानत सूढ़ तऊ हठि बादन ठान 
चाह-प्रबाह अथाह परे नहिं आप ही आप बिचच्छुन मान । 
पूँछ-बिषान बिना पसु जो सु कहा घनआरनेंद-बानी बखाने ॥ $१॥ 
बिनतो कर जोरि के बात कहें जो सुनो मन-कान दे हेत साँ जू | 
कविता घनआनंद की न सुनो पहचान नहीं उहि खेत साँ जू । “ 
जु पढ़े बिन क्यों हूँ रह्मो न परे तो पढ़ो चित सैँ करि चेत साँ जू 

[ रस-स्वादहि पाय बिषाद बहाय रहो रमि के इहि नेत साँ जू ] ॥ ७॥ 


“--अजनाथ । 


खुजानाहित 
सवैया | 


रूपनिधान सुजान सखी जब ते इन नेननि नेकु निहारे । 
दीठि थकी अनुराग-छकी मति लाज के साज-समाज बिसारे । 
एक झचसो भयो घनआनंद हैं नित ही पत्न-पाटठ उघारे। 
टारें रे नहीं तारे कहूँ छु लगे मनमोहन-मोह के तारे ॥ १॥ 
आँखि ही मेरी पे चेरी मई लखि फेरी फिरे न सुजान की घेरी । 
रूप-छुकी, तित ही बिथकी, अब ऐसी अझनेरी पत्याति न नेरी । 
प्रान ले साथ परी पर-हाथ' बिकानि की बानि पे कानि बखेरी । 
पायनि पारि ल्ञई घनआनेद चायनि बावरी प्रीति की बेरी ॥२॥ 


रूपनिधान सुजान लखें बिन आँखिन दीठि हि पीठि द्‌ई है । 
ऊखिल ज्याँ खरके पुतरीन में, सूल की मूल सलाक भई है । 
ठौर कहूँ न लहै 'ठहरानि को मूर्दे महा अकुल्ानिमई है । 
बूड़त ज्यो घनआरनेंद सोचि, दई विधि ब्याधि असाधि नई है ॥ ३ ॥ 


हीन भएँ जल मन अधीन कहा कछु मो अकुज्ञानि समाने । 
नीर सनेही काँ लाय कलंक निरास हे कायर त्यागत प्राने । 
प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, मीत के पानि परे काँप्रमाने । 
या मन की जु दसा घनआनँद जीव की जीवनि जान ही जाने ॥ ४॥ 
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पाठातर--- १-नेक-नौके । २-ढीठिहि-दीठि की ( राम )। ४-नौर ०-नौर 
सनेह । रीति-नीति ( प्रयाग )। पानि-पानें ( कबित्त ) । 

शब्दार्थ-[ ९ ] वारे-पुतलियों । तारे-ताले | [ २ ] अनेरी-विल्कक्षण । 
नेरी-थोड़ा भी । [ ३ ] ऊखिल-पराया, अपरिचित । सल्लाक-शलाका, सलाई 
( अंजन लगानेवाली )। ज्यौ-जी | [ ४] समानै-सम, तुल्‍्य । पानि८- 


६ घनआतनंद 


मेरोई जीव जो मारत मोहिँ तो प्यारे कहा तुम साँ कहनो हे । 
आँखिन हूँ पहचानि तजी कछु ऐसोई भागनि को लहनो है । 
आस तिहारियें हो घनआनेंद केसे उदास भएँ रहनो है। 
जान हे होत इते पे अजान जो तो बिन पावक ही दहनो है ॥ ५॥ 
आस लगाय उदास भ्रए सु करी जग में उपहास-कहानी । 
एक बिसास की टेक गहाय कहा बस जौ उर ओर ही ठानी | 
एहो सुज्ञान सनेही कहाय दई कित बोरत हो बिन पानी । 
| उघरे घनआनँद छाय के हाय परी पहचानी पुरानी ॥ ६॥ 
सीत सुज्ञान अनीति करो जिन हाहा न हृजिये मोहि अमोही । 
दीठि के। और कहूँ नहिं ठौर फिरी दृग राबरे रूप की दोही | 
एक बिसास की टेक गह्टे लगि आस रहे चसि प्रान-बटोही । 
पनआलनेंद जीवनसूल दई कित प्यासनि मारत मोही ॥७॥ 
पहिले घनआनँद सींचि सुजान कहीं बतियाँ अति प्यार-पगी । 
अब लाय बियोग की लाय बलाय बढ़ाय बिसास-दगानि दगी । 
अंखियाँ दुखियानि कुबानि परी न कहूँ लगे कौन घरी सुलगी | 
ही हे थकी न हे ठिक ठोर अमोही के मोह-मिठास ठगी ॥ ८॥ 
_ भूल न आवति है सुधि क्यों है स॒ या हैँ हमें सुधि कीजत है । 
चित भूल तो भूलत नाहिं सुजान न आक ज धीजत ह | 
पढ़ आस को पासनि कंठ त॑ फेरि के घेरि उसासनि लीजत है । 
अब देखिये को लौँ घिरे घनआतनेंद आब को दाव सो दीजित है ॥ ९ || 
या | ८-वियोग०-बियोग बलाय की लाय (कॉक० )। 
का पसाने -- भमाणित करता है । जान -- सुजान । [४ ] जान -सुजान 
हि का गए। [ ७] दोही > दुहाई । [ ८ ] बियोग० ८ 
कक 5 +> विश्वासधात | घरी० > घड़ी लग गईं, कैसा समय 
] [ ५ है ज्यो -- जी। भीजत ह्लै न्ः्स्थिर होता है । पास 5 पाश, फंदा । 


सुजानहित ७ 


रसमूरति स्याम सुजान लखें जिय जो गति होति स्‌ कासाँ कहीं | 

चित चुंबक-लोह लौं चायनि च्वें चुहट उहूटें नहि, जेतो गहा । 

बिन काज या लाज-समाज के साजनि क्यों घनआनेंद देह दहाोँ । 

उर आवत याँ छुबि-छाँह ज्यों हाँ त्जछेल की गेल सदाई रहाँ॥१०। 

मन-पारद्‌ कूप लौं रूप चहेँ उमहे सु रहे नहिं जेतो गही। 

गुन-गाड़नि जाय परे अकुलाय सनोज के ओजनि सूल सहाँ। 

घनआनेंद चेटक-धूम मैँ प्रान घुटे न छुटें गति कासाँ कहाँ। 

उर आवत याँ छबि-छोह ज्याँ हाँ त्जछेल की गेल सदाई रहाँ ॥११॥ 

मुख हेरि न हेरति रंक मयंक सु पंकज छीवति हाथ नहों । 

जिहि बानक आयो अचानक ही घनआनंद बात सु कासाँ कहाँ । 

अब तो सपने-निधि लाँ न लहेों अपने चित चेटक-ऑच दहा । 

उर आवत या छबि-छाँद ज्यों हो त्रजछेल की गेल सदाई रहाँ ॥१२॥ 

रससागर नागर स्थाम लखे अभिलाषुनि-धार-मँमार बह्ें। 

सु न सूकत धीर को तीर कहूँ पति हारि के ल्ञाज-सिवार गहीँ । 

घनआनेद एक अचंसो बड़ो गुन हाथ हूँ बूड़ति कासाँ कहो । 

डर आवत यों छुबि-छाँद ज्यें होँ ब्रजछेल की गेल सदाई रहाँ।।१३॥ 

सजनी रजनी-दि्न देखे बिना दुख पागि उदेग की आगि दहोँ । 

ऑँसुवा हिय पे घिय-धार परे उठि स्वास भरे सुठि आस गहौँ । 

घनआनेंद नीर समीर बिना बुमिबे को न-ओर उपाय लहे। 

उर आवत याँ छबि-छाँह ज्याँ है अ्जछेल की गेल सदाई रहेँ ॥१७॥ 

दुख-धूम की धूँधरि मेँ घनआनँद जो यह जीव घिरथों घुटिहे । 

सनभावन मसीत सुजान साँ नातो लग्यो तनको न तऊ डुटिहे । 
१२-हेरि न-हेरनि (भदा०)। लहो-लहै” (प्रयाग) १४-उठि-खुठि । 

सुठि-छुचि (कॉक०) । नीर-तीर । १५-न ताऊ-तनऊ (प्रयाग) । जीवन- 


आवब --: जीवन । दाव “5: दावाग्नि ॥ [१०] घखुहटे >- चिपदा है || उहटे० +-हटद्ता 
नहीं। [११] पारद-- पारा । कृप- कृष्पी । गड़- गड्ठा । चेटक--जादू । 
[१२] छीवति न--छूती नहीं। [१३] गुण ; डोर, रस्सी । [१४] सुठि-- 
सुंदर । [१४] तनकी - थोड़ा भी । धव--धन्यों, श्रेमिका । घुरि--कसकर। 


डे घनआनंद 


धन जीवन भ्रान को ध्यान रहो, इक सोच बच्यौडब सोऊ लुटिद । 
घुरि आस की पास उसास-गरे जु परी सु मरे हू कहा छुटिहे ॥१श॥ 
ऑअँगुरीन ली जाय भुलाय तहीँ फिरि आय लुभाय रहे तरवा । 
चपि चायनि चूर हे एड़िनि छबे धपि धाय छके छवि छाय छवा । 
घनआनेंद याँ रस-रीकनि भीजि कहूँ बिसरास बिलोक्यों न वा । 
अलबेली सुजान के पायनि-पानि परथो न टरथो मन मेरो मवा ॥९क| 
रस-आरस भोय उठी कछु सोय लगी से पीक-पगी पलके । 
घनआनँद ओप बढ़ी मुख और सु फैलि फर्बी सुथरी अलके । 
अँगराति जम्ह्मति लजञाति लखें अंग अग अनंग दिपे  सल्के । 
अधरानि मैँ आधिये बात घरे लड़कानि की आनि परे छलके ॥१७॥ 
बंक विसाल रँंगीले रसाल छबीले कटाछ-कलानि मेँ पंडित । 
साँवल सेत निकाई-निकेत हियो हरि लेत हैं आरस-मंडित । 
वेधि के श्रान करे फिरि दान सुजान खरे भरे नेह अखंडित । 
आतनेद-आसव-घूमरे नेन मनोज के चोजनि ओज प्रचंडित ॥९८॥ 
देखि धाँ आरसी ले वलि नेकु लसी है गुराई मेँ कैसी ललाई । 
मानो उदोत द्वाकर की दुत्ति पूरन चंदहि सैंटन आई । 
फूलत कंज कुमोद लखे घनआनेंद रूप झनूप निकाई । 
तो मुख लाल गुलालहि लाय के सौतिन के हिय होरी लगाई ॥१6॥ 


जीवति (रास),जीवनि (प्रयाग)। १६-तरवा-'तरवॉ? आदि तुकांत (प्रयाग) | 
१७-+ेवी -भवी | लखें-लसे” (राम ) १८-रेंगीले-रसीले ( काँक० ) । 
हियो-हिये” (राम)। १६-में इन-सेषन (कवित्त)। लल्ें'-बिबै” (कॉक०) ! 
पास 


हे शा ख फंदा। [१६] धपि-- शीघ्रता से । छवा > पैरों का टखना । पायनि० ८८ 
श  दयम पड़ा हुआ ( वश से होकर )। रूवा>पैर की मैल रगड़कर 
हैं कालनेवाला इ ८ का हुकड़ा, रॉवा | [ १७ ) रस-आरस -- आनंद में लीन 
देने से उत्पन्न आलस्य | सुथरी- सुंदर, मनोहर । लड़कानि-- सस्ती, ललक | 
[१८] झार्नेंद ० -- आनंद की सदिरा पीकर मत्त | चोज -- सस्ती ! [१७ | लाल 7८ 


सुजानहित ढ़ 


रूप धरे धुनि लाँ घनआनँद सूकति बूक की दीठि सु तानो । 
लोयन लेत लगाय के संग अनंग अचंसे की मूरति मानो । 

है किधोँ नाहिं लगी अत्लगी सी लखी न परे कबि क्‍्यें हूँ प्रमानो | 

तो कटि-भेद॒हि किंकिनि जानति तेरी सो एरी सुजान हो जानो ॥२०॥ 
क्योँ हँसि हेरि हरथों हियरा अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई । 

काहे काँ बोलि सुधासने बेननि चेननि मेन-निसेन चढ़ाई । 

सो सुधि मो हिय मैं घनआनँद सालति क्‍यों हूँ कढ़े न कढ़ाई । 

मीत सुजान अनीत की पाटी इते पे न जानिये कोने पढ़ाई ॥२१॥ 
शुन बाँधि लियो हिय हेरत ही फिरि खेल कियो अति ही उरमे । 

गसि गो कसि श्रीति के फंदनि मैं घनआनंद छंदनि क्‍यों सुरमे । 
सुधि लेत न भूलि हू ताकी सुजान सु जानि सकी न दुरी गुरमे | 

वब याही परेखें उदेग-भरथों दुख-ज्वाल-परधो जुरझे मुरमे ॥रशा 
रूप के भारनि होति है सौंही लजोहिये दीठि सुजान यो मूली । 
लागिये जाति, न लागी कहूँ निसि, पागी तहाँ पलको गति भूली । 
बेठिये जू हिय पेठति आज्ु कहा उपमा कहिये समतूली । 

आए हो भोर भएँ घनआनेद ऑखिन सॉमक तो सॉम्र सी फूली ॥रश॥ 

कबित्त 
प्रीतस सुजान मेरे हित के निधान कहो, 
केस रहेँ प्रान जो अनखि अरसायहो । 
तुम तो उदार दीन हीन आनि परथौ द्वार, 
सुनिये पुकार याहि को लौ तरसायहो। 

प्रिय । [ २० ] रूप० --ध्वनि के रूप की भाँति सूक्षा या अलक्ष्यरूप धारण 
किए हुए है। बूक० -बुद्धि की दृष्टि से, सानस नेज्नों से! तानौ-- उसकी 
तान ; फैलाओं | भेद- रहस्य | हाँ जानो - मेरी समझ से ऐसा ही आता 
है। [२१ ] सैन-निस्ैन -- कामना की सीढ़ियाँ पर | [२२ ] छंंद॒नि ८ छल- 
कपट से । हुरी० -छिपी गाँठ को । परेखें-- पछतावे में | जुरके-- जलता है । 
[२३] झुली -- रुकी हुई है। समतूली -- योग्य, तुल्य। साँक० -- अर्थात आँखे 


१० 


लाल है; [२-४ ] अनोखे० स्आप 
[ २६ ] सिखौ - 
गुने -गुण ) रस्सी 


२५-सिखो-सि्खे 


घनआनंद 


चातक है रावरों अनोखे-मोह-आवरो, 

सुजान-रूप-बावरो बदन दरसायहो । 
बिरह नसाय दया हिये मैं बसाय आय, 

हाय कब आनंद को घन बरसायहौ ॥ २४॥ 
निरखि सुजान प्यारे रावरों रुचिर रूप, 

बावरो भयो है सन सेरो न सिखौ सुने । 
मति अति छाकी गति थाकी रतिरस भीजि, 

रोक की उमिल घनआनँद रहो उने | 
नेन बेन चित-चेन है न भेरे बस, सेरी 

दसा अचिरज देखो बूड़ति गहें गुने । 
नेह लाय रुखे अब कैसे हजियत हाय, 

चंद ही के चाय च्वे चकोर चिनगी चुने ॥ २५॥ 
तरसि तरसि प्रान जानसनि-दरस का, 

उसहिं उसहि आनि आँखिनि बसत है । 
बिषृस बिरह के बिसिष्‌ हिये घायल हे, 

गहवबर धूमि घूमि सोचनि ससत है । 
निसिदिन लालसा लपेटे ही रहत लोभी, 

सुरक्ति अनोखी उरमनि मैं गसत हे । 
सुमिरि सुमिरि घनआनंंद मिलन-सुख, | 

कटनि साँ आसा-पट कटि ले कसत है ॥ २६॥ 
काहू कंजमुखी के सधुप हे लुभाने जानें, 

कल रस-भूले घनआनँद अनत ही | 
( राम )। २६-लोभी-लोनी | 
के विलक्षण प्रेस के कारण व्याकुल | 
सीख भी | उम्तिल -- उड्ेलना, वर्षा | उने>-- छाया हुआ | 
।] [ २६ | ससत है -- दम घुट रहा है। गसत है --अस्त 


सुजानहित ११ 


कैस सुधि आवे बिसर है हो हमारी उन्हें, 
नए नेह पाग्यो अनुराग्यों है मन तही ।' 
कहा करे जी त निकसति न निगोड़ी आस, 
कोने समझी ही ऐसी बनिहै बनत ही । 
सुंदर सुजान बिन दिन इन तम सम 
बीते तमी तारनि का तारनि गनत ही ॥ २७॥ 
एड़ी त सिखा ले है अनूठिय अँगेट आछी, 
रोम रोस नेह की निकाई में रही री सनि । 
सहज सुछबि देख दबि जाहि सब बाम, 
बिन ही सिंगार और बानिक बिराज़ बनि ! 
गति ले चलनि लखें मतिगति पंगु होति, 
बरसति अंगरंग-माधुरी बसन छनि | 
हँसनि-लसनि घनआरनरेंद जुन्हाई छाय, 
लागे चौंध चेटक अमेट-ओपी सौंहैँ तनि।॥ २८॥ 
रतिरंग-रागे प्रीति-पागे रेन-जागे नेन, 
लागेई आवत घूमि घूमि छबि के छके । 
सहज बिलोल परे केलि की कलोलनि में, 
कबहूँ उम्गि रहें कबहूँ जके थके । 
नीकी पलकनि पीक-लीक-मकलकनि सोहे, 
रस-बलकनि उनमदि न कहूँ सके । 
सुखद सुजान घनआनेंद पोखत ब्रान, 
अचिरजखानि उघरे हू लाज साँ ढके ॥ २९॥ 
गसत-फसत (प्रयाग)। २८-री-है ( राम ) | 
होता है। कटनि-- ढब से। [ २७ ] तमी-- तसिखा, रात । तारनि० -- 
आँखों से तारों को गिनते हुए। [ २८ ] ओं गेट -- अंगदीपधि । चेटक -- जादू । 
झअमेट० -: घुमाव से चमकती | [ २९ ] बलकनि-:उफान, भ्रवाह । 


घनआतनंद 


अनखि चढ़े अनोखी चित्त चढ़ि उतरे न, हि 

मन-मग मूँदे जाको बवेहसब ओर त | 

०2] ३.» 

काँवरी सुठौन कोन रंग भीनी हो न जानें; नर 

लाड़नि सु लसि हुलसति सति चोरत । 
बड़े मेन-मतवारे नेनन के बीच परी, 

खरिये निडर ऊँची रहै रूप-जोर ते । 
सहज बनी है घनआनंद नवेली नाक, ५ 

अनबनी नथ साँ सुहाग की मरोर त ॥ ३० ॥ 
केलि की कलानिधान सुंदरि महा सुजान, 

आन न समान छुबि-छाँद पे छिपेये सोनि । 
माधुरी-मुदित सुख डदित सुसील भाल, 

चंचल बिसाल नेन लाज-भीजिये चितोनि । 
पिय - अंग - संग घनआलनंद उसग हिय, 

सुरति - तरग रस - बिबस उर - मिलोनि । 
झुज्ननि अलक, आधी खुलनि पत्नक, ख्रम, 

स्वेदहि कन्नक भरि ललक सिधिल होनि ।| ३१॥ 
अंग अंग स्यास-रंग रस की तरंग उठे, 

अति गहराई हिय प्रेम-डउफनानि की । 
उम्रगनि भरी पूर-पानिप-सुढार ढरी, 

मीठी धुनि करे ताप हरे ऑखियानि की । 
समहाछवि-नीर तीर गए त॑ न टरथो जाय, 

मोहनता-निधि विधि पुहसी पे आनि की । 
भान की दुलारी घनआनेंद जीवन-ज्यारी, 

बंदाबन-सोभा सीवेँ सुख-सरसानि की ॥ ३२ ॥ 


३०-जोर-डोर ( राम )। ३२-गहराई-घहराय | 


[ ३० ] वेह-दिद्व | ठौन -- ठवनि, मुद्रा | सति०- बुद्धि को चुराती हुईं | अनबनी-- 
चेढंगी। [३१] सोनि -- सोने (कुंदन) का लाल चर्ण | लाज० -- लज्ञा से युक्त | 
[३२] पर > प्रवाह | पानिपष-- जल $ शोभा | आनि -- लाकर। भान>-व्ृप- 


सुजानहित १३ 
सचैया 


जा सुख हाँसी लसी घनआरनेंद केस सुहाति बसी तहाँ नाँसी । 
ज्याय हिते हनिये न हिलू हँसि बोलन की कित कीजत हाँसी । 
पोखि रसे जिय सोखत क्यों गुन बॉघि हू डारत दोष की फाँसी । 
हाहया सुजान अचंभो अयान जु भेदि के गॉसहि बेधति गाँसी॥ ३३॥ 
रीमि बिकाई निकाई पे रीकि थकी गति हेरत ददेरत की गति । 
- जोबन घूमरे नेन लखें मति-बौरी भई गति वारि के मोमति । 
बानी बिलानी सुबोलनि मैं अनचाहनि-चाहू जिवाबति हे हति । 


५ 


जान के जी की न जानि परे घनआनेद या हू त दोति कहा अति ॥ ३४॥ 


आड़ न मानति चाड़-भरी उघरी ही रहे अति लाग-लपेटी । 
ढीठि भई मिलि ईठि सुजान न देहि क्‍यों पीठि जु दीठि सहेटी । 

मेरी हे मोहिं कुचेन करे घनआर्नेंद रोगिनि लौ रहे लेटी । 
ओछी बड़ी इतराति लगी ऊुँह नेको अधाति न ऑखि निपेटी ॥ ३२५॥ 
तब तौ छबि पीवत जोवत हे. अब सोचन लोचन जात जरे | 
हिय-पोप के तोष्‌ जु भ्रान पले बिललात सु याँ दुख-दोष-भरे । 
घनआरनेद प्यारे सुजान बिना सब ही सुख-साज-समाज टरे । 

तब हार पहार से लागत छे अब आनि कै बीच पहार परे ॥ ३६॥ 

३३-अयान-अजान । जु-ज्यो ( राम )। ३६-हिंय-हिंत | 

भाजु ( राधा के पिता ) | ज्यारी-- जिलानेवाली । [ ३३ | नाँसी - मारने की 
बान | भेद०--हछुदय से पीड़ा की गाँठ काटकर भाले की नोक छुभ रही है | 
[ ३४ ] रीमि० ८ स्वयं रीक ही उस सौद्य पर रीककर बिक गईं | थकी० -- 
डसके देखने की गति ( ढंग ) देखकर मेरी गति रुक गईं | घूमरे--मतवाले | 
समोसति० -- अपनत्व को निछाचर करके । अन०्त्टन पाहनेवाली की चाह मार- 
कर भी जिला रही है। जान०--जान ( सुजान ; जी ) के जी की बात नहीं 
समझ पड़ती । [३५] आड़ ८ परदा | चाड़--उत्कट इच्चा | लाग >- लगन | 
सहेटी > घुमकड॒ । निपेटी - शुक्खडू । [ ३६ ] हिच० -+ हृदुय का पोषण । 


५४ घनआनंद 


चाह-बढथों चित चाक-चढ़यो सो फिरे तित ही इत नेकु न धीज । 
नेक थके छुवि-पान छके घनआनँद लाज तो रीकनि भोज । 
मोह मैं आवरी हे बुधि वावरी सीख सुने न दसा-ढुख छीज । 
देह दहै न रहे सुधि गेह की भूलि हू नेह को नाव न लीज ॥३७,॥ 
पहले अपनाय स॒जान सनेह साँ क्‍यों फिरि तेह के तोरिय जू | 
निरधार अधार दे धार-मँकार दई गहि बाँह न बोरिय जू 
घनआनेंद आपने चातिक काँ गुन-बॉधिल मोह न छोरिय जू । 
रस प्याय के ्याय बढ़ाय के आस विसास मैं यो बिष घोरिय जू ॥ ३८॥ 
रति-साँच ढरी अछवाई भरी पिंडुरीन गुराइये पेखि पर । 
छवि घूमि घुरे न झुरे सुरवान साँ लोभी खरो रस रूमसि खगे । 
घनआनेद ऐंडिनि आनि सिड़े तरवानि तरेत भरे न डग | 
मन मेरो महाउर चायनि चउव तुब पायनि लागि न हाथ लगे ॥ ३७॥ 
कबित्त 
तोरे ल्ाज-दामै सु छुटावे धाम-कामे 
विसराबे बिसरामेै सुधि सोखति सयान की । 
चेटक लगाव मैत-आगिहि जगाबे, प्रान 
पेंठि उमगाव टठ मेटति गुसान की । 
घुनि में बतावे मोन, थकनि जतावबें गोन, 
हॉ न जानो कोन विधि सीखी तीखी तान को । 
मुंह लागी गाज॑ घनआनंद बिराज आज 
वाज बन बंसी स्यामसुंदर सुजान की ॥ ४०॥ 
जु-छु | सुयो-महा। प्यारे-मीत ( राम)| ४०-टे5-ऐ ठि। 

७ ] न धीजे- ठहरता ही नहीं। आचरी > ज्याकुल । दसा० - मेरी दशा 
दि्निदिन दुःख से 'क्षीण ही होती जाती है | [ ३८ ] तेह - रोष | गुन > गुण ; 
टोर बॉघिलें--वेँधे हुए को। विसास- विश्वास । [ ३6 ] अछुवाई- 

अच्छाइ, सुंदरता । मुरवा- एड्ी के ऊपर चारों ओर का घेरा | खरे -- लीन 
हा जाता ६ | मिड > चिपक जाता हैं। भरें-समय काटठता है। [ ४० ] 
दास २- रस्सी | चेटक-जादू | मैन-काम । धुनि०-ध्वनि मेँ मौन हो 
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सवैया 


रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्याँ ज्यों निहारिय । 
त्याँ इन आँखिन बानि अनोखी अघानि कहूँ नहिं आन तिहारिये । 
एक ही जीव हुतो सु तो वारथों सुजान सकोच ओ सोच सहारिये । 
रोकी रहे न, दहै घनआनंद बावरी रीक के हाथनि हारिये ॥४९॥ 
रूप लुभाय लगी तब तो अब लागति नाहिं सुभाय निमेखें । 
जो रस-रंग अमंग लक्यों सु रह्मो नहिं. पेखिये लाखनि लेखें । 
हो घनआनेंद एहो सुजान तऊ ये दहैँ दुखहाई परेखें । 
आखिन आपनी ऑखि न देख्यो कियो अपनो सपनेऊ न देखें ॥४२॥ 
पीर की भीर अधीर भई _ ऑँखियाँ दुखिया उमरगीँ मरना लें । 
रोकि रही उर-मैड़ बही इन देक यही जु गही सु दही हों । 
भीजि बर घिय-धार परे हिय आँसुनि यौँ पजर बिरहा दो । 
आनेद के घन मीत सुजान हे श्रीति मेँ कोनी अनीति कहा गो ॥४१॥ 
फेलि परी घर अंबर पूरि मरीचिनि-बीचिनि-संग हिलोरति । 
मऔर-भरी उफनाति खरी सु उपाव की नाव तरेरति तोरति । 
क्यों बचिये भजिये घनआनंद बेठि रह घर पेठि ढँढोरति । 
जोन्ह प्रले के पयोनिधि लो बढ़ि बेरिनि आज बियोगिनि बोरति ॥४७॥ 
४२-निमेखे -'निमेखो” आदि । दुखहाई-दुखदाई (राम) | ४४-परी-रही । 
जाने का संकेत करती है, उसे सुननेवाला मौन साधने को विवश होता है | 
थकनि ०--डसकी गति ( गौन ) रुकने का इंगित करती है। [ ४१ ] आन -< 
शपथ । सहारिये-- सहारा दीजिए ) [४२] दुखहाईं-- हुखिया । ऑखिन० +-८ 
आँखों ने अपनी आँखें देख लीं ( अपने ज्ञान की पहुँच से असंभव कार्य भी 
संभव कर लिया ) पर वे अपना किया स्वप्न मेँ भी ( भूलकर भी ) नहीं 
देखती। [ ४३ ] उर०-- उस अवाह को रोकने के लिए छाती की जो मेड थी 
वह मी बह गई, छाती फट गई | दौं--अग्नि | गौं-घात । [8४] घर० ८ 
पृथ्वी से आकाश तक | मरीचि० -- किरणाँ की लहर । तरेरना ८ थपेड़ा देना | 
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कवित्त 
आई है दिवारी चीते काजनि जिवारी प्यारी, 
खेले मिलि जूबा पेज पूरे दाव आवहों। 

हारहि उतारि जीते मीत-धन लच्छिन सो, 

चोप-चढ़े नेन चेन-चुहल _मचावहीं | 

रंग. सरसावे बरसावे. घनआरनंद, 
उमंग-ओपे अंगनि अनग द्रसावहीं । 
द्यरा जगाय जागें पिय पाय तिय रागे; 
हियरा जगाय हम जोगहि जगावहाीँ ॥ ४५॥ 
सचैया 
प्रान-पखेरू परे तरफ लखि रूप-चुगो जु फेंदे गुन-गाथन । 
क्यों हतियं हित पालि सुजान दया बिन व्याध-बियोग के हाथन ' 
सालत वान समान हियें सु लहे घनआलनेद जो सुख साथन । 
देहु दिखाय दई सुखचंद लग्यो अब ओधि-दिवाकर आथन ॥४६९॥ 
रंग लियो अवलानि के अंग त॑ च्वाय कियो चित चेन को चोवा । 
ओर सवे सुख सेॉंघधे सकेलि सचाय दियो घनआन्नेंद ढोवा । 
प्रान-अवीरहि फट भरे अति छाक्‍यो फ़िरे समति की गति खोबा । 
स्थाम सुजान बिना सजनी ब्रज यों बिरहा भयो फाग बिगोवा ॥४॥। 
रूप-चमूप सज्यों दल देखि भज्यो तजि देसहि धीर-मवासी । 
नेन सित्न डर के पुर पेठते लाज लुटी न छुटी तिनका सी । 
प्रम-दुद्वाई फिरी घनआर्नेंद बाँधि लिये कुल-नेस गढ़ासी । 
रीक सुजान सची पटरानी बची बुधि बावरी है करि दासी ॥४८॥ 
४४-आवही -पावही | नेन-बैंच । ( रास )। ४८-चमूष-भूप (प्रयाग) | 

ढेंढोरति-- ध्यान देकर हँदती है। [ ४५ ] चीते « सनचाहे । जिवारी -८ 
जिलानेवाली | पैज > प्रतिज्ञा | हार > साला ; पराजय | दियरा? #और 
तो दीपक जगाकर जागते हैं, पर हम हृदय को ( प्रेमसाधना में ) जगाकर 
योग ( सयोग ) जगाते हैं। उसे सिद्ध कर रहे हैं। [ ४६ ] छुगो >> चारा । 
आथन छग्यौ - अस्त होने लगा | [४७] ढोचा ८ छुलाई । बिगोवा - विनष्ठ । 
[४८ ] मवासी -- गढ़पति । गदासी > विप्लव करनेवाले | सची ८ बनाई | 


२ सुजानहित १७ 


कबित्त 

आसहि अकास-सधि अवधि-गशुनें बढ़ाय, 

चोपनि चढ़ाय दोनो कीनो खेल सो यहै । 
निपट कठोर एहो एचत न आप-ओर, 

लाड़िले सुजान साँ दुह्देली दसा को कहे । 
अर्चिरजसई सोहिं भई घनआनेंद यों, 

हाथ साथ लाग्यों पे समीप न कहूँ लहैे 
बिरह-ससीर की मकक्ोरनि आअधीर, नेह- 

नौर भीज्यो जीव तऊ गुड़ी लो उड़धो रहे ॥ ४६१ 
बिरह-दवागिनि उठी है तन-बन-बीच, 

जतन सलिल के सु केस नीचिये परे । 
अंतर-पुटाई फटे चटकत साँस-बॉस, 

आस-लॉबी-लता हू उद्ेग-मर सो जरे । 
दुख-घूम-घूँधरि में घिरे घुट प्रान-खग, 

अब लो बचे हैँ जो सुजान तनको ढरे | 
वरसि दरस घनआनंद अरस छोडि 

सरस परस दे दहनि सब ही हरे ॥ ५०॥ 
जल-बूड़ी जरे दीठि पाय हू न सूक करे, 

अमी पिय मरें मोहिं अचिरज अति है । 
चीर सो नल ढकें, बानी बिन विथा बके, 

दोरि पर न निगोड़ी थक बड़ी भूतागति है | 
खुले तारे लग आंखें तारी त्याँ न पर्ग पिय 

नींद-भरी जग इन्हें अनोखिये रति है । 
गुन बंध कुल छूट आपो दे उद्देग लटों 

उत जुर इत द्ूट आनंद बिपति हे॥५४१॥ 
५०-हरै-दरै ( राम ) । 
५ [४४] गुनै - डोर को | हुह्देली - हुःखमयी | [ ५० ] घुढ़ाई ८ दृढ़्ता ; छुछ्ता | 

भर # ज्वाला । अरस-- आलस्य ; नीरसता। [५१] भूतागति - भरत का सा 


श् 


सकते | निदान -- 


५२-नेकी-क्यो हैँ (राम) | सो* 
स्यापार, विलक्षण बात । गुन-- गुण 
अद्नेवाले । अनेरे -- आदतायी, दुछ्ट । 


घनआ।नंद 


रूप - गुन - सद्‌ - उनसद नेह - तेह - भरे, 

छल-बल-आतुरी चटक-चातुरी पढ़े । 

कप को 

घूमत घुरत अरबीले न मुरत नेको, 

प्रानन साँ खेले अलवेले लाड़ के बढ़े । 
सीन-कंज-खंजन-कुरंग-सान-संग._ करे, * 

सींचे घनआलनेंद खुले सकोच साँ' मढ़े । 
पेने नेन तेरे से न हेरे मैं अनेरे कहूँ, 

घाती वड़े काती लिये छाती पे रहे चढ़े ॥ ५२॥ 
अंजन गंजत दीठि, संजन मलीन करे 

रंजन-समाज-साज सजे उर-पीर को। 
भूबन दगत, गुन दूषन लगत गात, 

पूषन सुकुर, अंग सोखे संग चीर को । 
जीवो विप-ज्वाल जीते, बीते घनआनँद याँ 
ु बन भोन कोन है. धरेया आब धीर को । 
रग-रस-बरस झुजान के दरस बिन, 

तीर ते सरस बहै परस समीर को ॥ ५३॥ 
वहुत दिनान के अवधि-आस-पास परे, 

खरे अरबरनि भरे हैं उठि जाम कौ | 
कहि कहि आवन सेंदेसो मनभावन को, 

गहि गहि राखति ही दे दे सनमान को । 


-मैं” (अयाग) | ५४-(रास) में” नहीं है। 


; डोर। [५०] तेह - रोष । अरबीले-- 
[१३] संजन -- सार्जन, स्नान | रंजन: 


“न करनेवाले व्यापार। [ ४४ ] आस ० -- आए के फंदे में | खरे० « अति 
हंद़वद़ी मं। पत्यानि-विश्वास | न घिरत :- छिंकते नहीं 


निज है, पकड़े नहीं जा 
अत स। अधर० -- ओठों पर आ लगे हैं| पयान -- पध्रयाण | 
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भझठी बतियानि की पत्यानि त॑ उदास हे के 
अब न घिरत घनआनँद निदान को | 
अधर लगे हैं आनि करिके पयान प्रान, 
चाहत चल्नन ये सेंदेसों लें सुजान को ॥ ५४ ॥ 
सचैया 
जोरि के कोरिक प्राननि भावते संग लिये आअँखियानि मैं आवत । 
भीजे कटाछन सो घनआनंद छाय महारस को बरसावत । 
ओट भएँ फिरि या जिय की गति जानत जीवनि हे जु जनावत | 
सीत सुजान अनूठिय रीति जिवाय के मारत मारि जिवाबत ॥५५॥ 
लाखनि भांति भरे अभिल्लाषनि के पत्न पॉवड़े पंथ निहारों । 
लाडिली आवनि लाजलसा लागि न लागत हैँ सन में पन धारेँ | 
यो रस भीजे रहें घनआनंद रीमे सुजान सुरूप तिहारें। 
चायनि बावरे नेत कबे अँसुबाल साँ रावरे पाय पखारेँ ॥५६॥ 
सोवत भाग जगे सजनी दिन कोटिक या रजनी पर वारे। 
नेहनिधान सुजान सजीवन ओचक ही उर-बीच पधारे | 
सोतिन त पिय पाय इकोस भरे भुज सोच-सकोच निवारे । 
बरिनि दीठि जरो घनआनंद याँजिनि ले पत्च-पाट उधारे ॥५७॥ 
कबित्त 
द्रसन-लाल्सा-ललक-छलकनि पूरि 
पलकनि लागे लगि आवनि अरबरी । 
सुंदर सुजान मुखचंद को उदे बिलोक, 
लोचन-चकोर सेवें आरति-परब री। 
अंग-अंग-अंतर-उसंग-रंग भरि. भारी, 
बाढ़ी चोप चुहल्न की हिय मैं हरबरी । 
४७-नेहनिधान-रूपनिधान ( कॉक० ) | जिनि-जिय ( राम )। 
[५५] भीजे > सरस | [५६] पच -पतिज्ञा । [५७] इकोर्स- अकेले, एकांत 
से । [५८] अरबरी - व्याकुलता | आरति -- ढुःख । परव -- पृण्यकाल; पूरिमा | 


२० 


घनआनंद 


वृड़ि वूड़ि तरैँ औधि-थाह घनआरनँंद या, 
जीव सूकयों जाय ज्यों ज्यों भीजत सरबरी ॥ £८॥ 

बेस की निकाई सोई रितु सुखदाई, तामेँ 

तरुनाई उल्तहत सदन  मयसंत है ।! 
झंग अंग रंग-भरे दल फल फूल राज, 

सोरभ सुरस सधुराई को न अंत है। 
मोहन-मधुप क्योंन लटू हे लुभाव भू, 

प्रीति को तिक्॒क भात्न घरे भागवंत हे । 
सोभित सुजान घनआरनेंद सुहाग-सींच्यो, 

तेरे तन-बन सदा बसत बसत हे ॥ ५९॥ 
ललित तमालनि साँ वलित नवेली वेलि, 

केल्ि-रस मेलि हँस लक्षों सुखसार हे । 
मधुर विनोद स्वेद-जलकन सकरंद, 

सत्य समीर सोई मोद-उदगार हे । 
बन की बनक देख कठिन बनी है आनि, 

बनसाली दूर आली सुने को पुकार है । 
विन घनआनेंद सुजान अंग पीरे परि, 

फूलत वसंत हमेँ होत पतमार है ॥ ६० ॥ 
देखे अनदेखनि-प्रतीति पेखियति प्यारे, 

नीठ न परत जानि दीठ किर्षों छल है । 
दीपति-ससीप की विछोह माहिं जोहियत, 

आरसी-दरस ले परम ध्यान जल्न है | 
सलिपट अटपटी दसा सो चटपटी-बीच, 

बूड़त विचारों जीव थाह क्यों हूँ न लहै । 


है 


हरवर -हद्बड़ी, उत्तावती। भीजत - बढ़ती है। सरवरी -- शर्वरी, रात | 
[ ४५६ ] चैस --( चयस्‌ ) उन्न | [ ६० ] करेलि«-आप्त करके, भोग करके । 
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कहा कहाँ आनेद के घन जानराय हो जू, 
# 5 ५ ३/ कप 
मिले हूँ तिहारे अनमिले की कुसल है ॥ ६१॥ 
तू ही गति मेरे मति नौछावरि करी, तेरे 
रूप हेर चोप-कृप गिरी लेज लाज की । 
सुनि हो सुजान आन तेरीये पसेरू-प्रान, 
प्रीति-सिंधु परे आस तो हित जहाज की । 
कीजे मनभाई इती कहि मैँ जताई, तेरे 
हाथ ही बड़ाई घनआनेंद सु काज की | 
हाहा दीन जानि याकी बिनती लीजिये मानि, 
दीजे आनि ओषद बियोग-रोगराज की ॥ ६२॥ 
सचैया 
है निसवादिल जात रसो मन तेरे सुभाव मिठासहि पाग । 
झान दे जान कहाँ तुव आनन लागि न आन साँ लोयन लागे । 
चैन मैं सेन करें सब ओर ते भावते भाग जो तो मिलि जागे । 
रंग रच सुठि संग सर्चा घनआनँद अंगन क्‍यों सुख त्याग ॥६३॥ 
कबित्त 
सब साँ चिन्हारिहि बिसारि पत्न टार नाहिँ, 
इक टक जोहिबे की ज़ञक जागिये रहे । 
देखि देखि सुख भोय हॉँसि परे रोय रोय, 
'. चौक चकि चाहनि मैं चिंता पागिये रहै । 
तोरि लाज-साकर घिरे हैँ सोभा-साकरे, 
सु क्‍यों हूँ तल निकास आस-पास खागिय रहे । 
६४-परी-आली | छुजान-सुकुंद । 
पतस्कार +- पतऊड़ $ अतिष्ठा की हानि । [ ६१ ] नीठ- कठिनाई से । दीठ 
( दृष्ट ) प्रत्यक्ष, सत्य | छुल >भ्रांति। अनसिल्ले० -:न मिल्षने का ही पोषण 
होता है, मिलने सें भी एथक रहते हैं। [६२५] लेज > रस्सी | [ ६३ ] निस- 
वादिल -- स्वादहीन | सुठि - सुंदर | [६४] सॉकरे -- “थखलाएँ । साँकरे 


श्र घनआनंद 


ऐसी कछु बानि चाह-बावरे हृगनि परी, म 
दरस-सुजान लाज्षसाई लागिये रहे ॥ ६४॥ 
पत्न-दल-संपुट में मुँदे मन सोद खाने, मा 
आरस-बिभावरी हे होत ऑरहाई है । 
दें सरोज बीच एक वसत रसत कैसें, 
लसत सु ऐस आअचिरज अधिकाई हे । 
वाहिर ते रूप-सकरंद-पान करे पुनि, 
बड़ी भूतागति हेर मो सतति हिराई है । 
नयोई रसिक घनआरनद सुजान यह, 
किधों प्यारी तेरे नेन-सेन की निकाई है ॥ ६५॥ 
सचेया 
रिस-रूसने रूखिये ऊठ अनूठियें लागति जागति जोति सहा । 
अनवोलति पे बलि कीजिये बानी सु वोलनि की कहिये धाँ कहा | 
ननिहारनि हेरि न हारति दीठि ओ पीठि दिय समुहात लहा | 
धछ ६ 
पनआंद प्यारी सुजान दे कान अहा सुनिये यह बात ह॒ह्मा ॥६%॥ 
कबित्त 
उर-गति व्योरिवे को सुदर सुजञान जू को, 
» / एाख लाख बिधि सो मिलन अभिलाखिये । 
वात रिस-रस-भीनी कसि. गसि गॉस मीनी, 
वीनि वीनि आछी भॉति पॉति रचि राखिये । 
भाग जागे जो कहूँ विल्ोके घनआनेंद तौ, 
ता छिन की छाकनि के लोचत ही साखिये । 
६४-पुनि-पुन्य (राम ) | & इ-यह-हित ( राम ) | 
संकट से । धास० - आशा का दा पढ़ा रहता है। [६५] भौरहाई -- भौरों 
की संढराना। भूतागति > भूत की सी दशा. चिलक्षण बात | [8६] ऊठ << 
उसग। ननिहारनि >( आप का सुझे ) न देखना । [ ६७ ] गाँस॒० >छोटी 


सुजानहित २३ 


भूले सुधि सातों दसा-बिबस गिरत गातो, 

रीमि बावरे हे तब ओरे कछू भाखियें ॥ ६७॥ 
सपने की संपति लौँ भई है. मलोलेमई, 

सीत को मिलन-मोद जानो न कहाँ गयो | 
जकी हे थकी हाँ जड़ताई पागि जागि पीर, 

धीर केस धरों मन सो धन भरों गयो | 
हाय हाय अंगन की हीनता कहाँ लॉँ कहाँ, 

गए न लगेई संग रंग हू जहाँ गयो । 
राखे आप ऊपर सुजान घनआनरंद प॑, 

पह के फटत क्‍्याँ रे हिये फटि नाँ गयो ॥ ६८॥ 
रावरे गुननि बाँधि लियो हियो जान प्यारे, 

बे ध्जेु 

इते पे अचभो छोरि दीनी ज्ु सुरति है। 
उघरि नचाय आपु चाय में रचाय हाय, 

क्यों करि बचाय दीठि या करि दुरति है । 
तुम हूँ त न्‍्यारी है तिहारी श्रीति-रीति जानी, 

ढीले हू परे ते गरे गॉठि सी घुरति हे । 
केस घनआनेंद अदोपनि लगेये खोरि, 

लेखनि लिल्लार की परेखनि म्रुरति है ॥ ६९॥ 
पोढ़े घनआनेंद सुजान प्यारी परजंक, 

धरे घन अंक तऊ सन रंक-गति हे! 
भूषन उतारि अंग अंगहि सम्हारि, नाना, 

रुचि के विचार साँ समोय सीझी मति हे । 
ठौर ठौर ले ले राखे ओरे ओर अमिलाखे, 

बनत न भारत तेई जाने दसा अति हे । 
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६६-बचाय-नचाय (प्रयाग) | ते गरे -पे हिये । लिलार-लिखार (राम)। 
फाँस । सुधि० » पाँचो ज्ञानेंद्रियाँ, मन और बुद्धि । [६८] रराँ -- खो गया, 
चोरी चला गया। पह >पौ५ [६६ ] जानी-समम्ती । ल्ि्ञार > साथा, 


२9 घनआनंद 


मोद-मद-छाके घूम रीकि भीजि रस कूमेँ 
गहेँं चाहि रहेँ चूमेँ अहा कहा रति है ॥७०॥ 
हिंत के हँकारों तो हुलासनि सहित धावे, 
अनखि विडारों तो बिचारो न कछू कहै | 
पाल्यो प्यार को तिहारो तुम ही नीके निहारौ, 
हाहाय जनि टारों याहि द्वारो दूसरो न है । 
आनंद के घन हो सुजान आन दिये कहाँ: 
सान दे न कीजे सान, दान दीजिये यहे । 
देख रूप रावरो भयो है जीब वाबरो, 
उसंगनि उतावरो हे अंगनि परथों दहै ॥७१॥ 
सवया 
सुख-चाहनि-चाह-उमाहन को घनआनँद लाग्यो रहेई मरे । 
ननभावत्र मीत सुजान-सँजोग वने बिन केसे, बियोग टरे । 
कवहूँ जो दई-गति साँ' सपनो सो लखाँ तो मनोरथ-भीर भरे । 
लि हू न मिलाप मिले तनकौ उर की गति क्याँ करि ब्योरि परे ॥|७९॥ 
सन मेरे कहा उरी ते तजि दीन चल्यौ जु अबीन हे तो सो । 
ल्याइ न काहुबे ऑखि तरे हों कहूँ कवहेँ करि तेरो भरोसौ । 
भीत उजान मिलयो सु भली भई बावरे सोसों सरथौ कित रोसौ । 
जचित हा जिय सैँ अपने सपने न लहाँ घनआनँद दोसो ॥७श॥ 
है 5 न संग को रंग भरथो रिस आनि के अंग पजारत । 
ओर बा है सु आय यह मेत्र उजारत । - 
कस » ४ केंहा घनआनद जो कछू आपदा पारत | 
'। सदाति सुजान तुम्हें हितू मानि दई कोऊ ऐसे बिसारत ॥छश। 
४२-भीर-भीज । ७३-सई--करी | 
भाग्य । जि०] घन <- 
शपथ | सांन ० >> प्रेमी 
ही। भीर -- भीड़, भेला 


घन्या, प्रिया। सीमी - सिनी हुई। [७१] आन -- 
का आदर करके उससे रूठिपु सतत । [<२] मरे - सूड़ी 
। [७४] आपु० - अंगों की सी बनावट काम में नहीं, 


सुजानहित श्धू्‌ 


रीक तिहारी न बूमि परे अहो बूसति हैं कहो रीकत काहँ । 

बूमि के रीकत हो जु सुजान किधों बिन बूक की रीक सराहेँ । 

रीक न बूकों तक सन रोकत बूक्ति न रीके ह ओर निबाहँ। 

सोचनि जूफत मूझत ज्यों घनआनँद रीक ओ बूमहि चाहँ ॥७५॥ 
कबित्त 


लहकि लहकि आवे ज्यों ज्यों पुरवाई पोन, 
दहकि दहकि त्योँ त्यों तन ताँवरे तचे । 
बहकि बहकि जात बदरा बिलोक हियो, 
गहकि गहकि गहबरनि गरे सचे। 
चहकि चहकि डारे चपला चखनि चाह, 
केस घनआनेद सुजान बिन ज्यों बचे । 
सहकि महकि सारे पावस-प्रसून-बास, 
त्रासनि उसास दैया को लौँ रहिये अचे ॥७६॥ 
ललित उमंग-वेली आलबाल-अंतर ते; 
आनंद के घन सींची रोम रोम हे चढ़ी । 
आगस-उसमाह-चाह छायो सु उछाह-रंग, 
अंग झंग फूलनि दुकूलनि परे कही । 
बोलत बधाई दोरि दोरि के छबीले दृग, 
दसा सुभ सशुनोती नीके इन है पढ़ी । 
कंचुकी तरकि मिले सरकि उरज, भ्ुज 
फरकि सुजान चोप-चुहल महा बढ़ी ॥ ७७॥ 
७६-गरे -हिये ( राम ) । 
चह अनंग है। ऐन-घर | [3४] बूक > बुद्धि । मूझत - वेसुघ होता है) 
[७६] ताँवरे >> ताप से । गह॒बरनि > ज्याकुलता । चहकि०--जला देती है + 
अचै - पीकर । [७७] सगुनौती -- अर्थात्‌ मंगलपाठ | [७८] कौंधा -- चमक, 


पे 
न्शी 


घनआनंद 


सवेया हा 
घनआरनेंद जीवनयूल सुजान की कान हूँ न कहूँ द्रस । 
सुन जानिय धा कित छाय रहे इत चातक ग्रान तपे तरस । 
विन पावस तो इन ध्यावस हो न सु क्यों करि यौँ अब सो परसे । 
वदरा वरसे रितु मैं घिरि के नित हा ऑअखियाँ उघरी बरसे ॥७-॥ 
लहा जान पिया लखि लाखन प्रान पे वारिवे की अभिलाष सर । 
सु कहो किहि भाँति अनोखिये पीर अधीर हे नैननि नीर भर्स.। 
घनआनेंद कोजे विचार कहा महा रंक लौं सोच-सकोच ररो | 
चित-चोपन चाह के चौचेंद मैं हहराय हिराय के हारि परों ॥७श॥। 
श कवित्त 
कोऊ मुँह मोरो जोरों कोरिक चवाई क्‍्याँ न, 
तोरो सब कोऊ करि सोरी मेरे को सुने । 
नेह-रस-हीन दोन अंतर सलीन-लीन, 
दोष ही मैं रहे गहे कौन भाँति वे ग॒ने । 
रूप-उजियारे जान प्यारे पर प्रान वारे, 
हि आंखिन के तारे न्‍्यारे कैसे धौं करों उने । 
टर नहीं टेक एक यहे घनआरनँद जौ, 
निंदक अनेक सीस खीसलनि परे घुने ॥८०॥ 
के नेन ऐन आय चैन पाय लाज हू को, 
सोभा के समाज हेरें हिय सियरात ह्दे। 
एरी सेरी सहज लडीली अरवोत्ी सुनि, 
तेरो अंग-संग लहें लाड़ों लड़कात है । 
रूप-भद-छाके त गँवेल्ी गरवीलो ग्वारि, 
तोहि ताक रूपो उमगनि उसदात है । 
25-इत-हंग (राम) | ८६१-आय-पाय | दिये ०-झोजे पिय सो'न माने यौ (राम) । 
लक | ध्यावस -- स्थिरता, चैय । (७८६) चौचेंद - शोर । [८०] चबाई+-- 
सदनासी करनेयाले। खीस--लज्ता | [८१] अरबीली > हठी | लाढड़ौ -- प्यार 
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आनंद के घन साँ न कीजे मान जान प्यारी, 

दान दिय पिये साँ न माने वाँ ही जात है ॥८१॥ 
सोभा को निकेत नेत भाखत निगम जाहि, 

ताके सुख देत मीनकेत रसखेत है । 
सकल बननि सिरमोर ठोर ठोर जाकी 

राखे चख-ढोर ओर थाके चित-चेत है । 
राधा-पद-अं कित विराजि रही सही सहा, 

श्रीपति-निबास हू त॑ दीपति उपेत है । 
मधुर बिनोद जहाँ आनेंद-पयोद-मर: 

रखसिक पपीहा प्रान प्यासनि समेत है ॥८२॥ 

सच्रया 


तेरी निकाई निहारि छके छबि हू को अनूपस रूप कढ़थों है । 
ईठि हे दीठि पे नीठि कटाछनि आय मनोज को चोज पढ़यो है ॥ 
आनंद के घन राग साँ पागि सुजान सुद्दागहि भाग बढ़चो है । 
लाड़ त लाड़िली होति है ओर पे तो तन लाड़हि लाड़ चढ़यो है ॥८१॥ 
घूँटे घटा चहुँचा घिरि ज्यों गहि काढ़े करे जो कल्ापिन कूक । 
सीरी समीर सरीर दहे, चहके चपला चख ले करि ऊके। 
एहो सुजान तुम्हें लगे प्रानसु पावस यो तजि थ्यावस सूक | 
हे घनआनेंद जीवनमूल धरों चित मैँ कित चातिक-चूके ॥८४॥ 
अंजन त्योर ही ताक्यो करे नित पान लखे मुख-त्याँ र॑ग-चायनि । 
ओरो सिंगार सदा घनआनेद चाहँ उसमाह सो आपने दायनि । 
८२-नेत-जोरि ( सदा० ) | ढोर-ठौर ( कॉक० ,प्रयाग ) | ८३-सुहागहि- 
सुहागिल ( कॉक० ) | ८४-ज्यो-कै ( राम ) । 
भी बहल जाता है। गँवेली >गाँव की रहनेवाली । [८२] ताके० -- रसमय 
कामदेव उसी के सुख के लिए है | राखे०-- नेन्न डसे ही देखते हैं। उपेत--युक्त । 
[८३] चोज -- उसंग। [८४] कलापी - सयूर । चहकै -- जलाती है | उक्कै -- 
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तू अलवेली सरूप की रासि सुजान बिराजति सादे सुभायनि | 

ऐ परि नाच के साँच छकौ जु लद् भयो लाग्यो फिर तुब पायनि ॥८५॥ 
सो दृग-तारनि जो पे तिहारो निहारिवोई है महासुख-लाहो | 

तौ पे कहा हो हृठीले सुज्ञान पे चाहँ परे तुम नेकौ न चाहो ।' 
रावरी बानि अनोखिये जानि कै प्रान रचे तिहि रंग सराहो | 

के विपरीति सिलौ घनआनंद या बिधि' आपनी रीति निबाहों ॥८६॥ 


कबित्त 


ऊतर संदेसो मित्र सेल मानि लीजत हो, 
ताहू को अंदेसो अब रहो उर पूरिके । 
डठी है उदेग-आगि जीजे कौन आस लागि, 
रोम रोस पीर पागि डारी चिंता चूरि के । 
निपट कठोर कियो हियो मोह मेटि दियो, 
जान प्यारे नेरे जाय मारो कित दूरि के । 
तरफो विसूरि के बिथा न टरे सूरि के, 
उड़ायहाँ सरीरे घनआलंद या घूरि के ॥८७॥ 
सेया 
मिहंदी लगि पायनि रंग लहे सुठि साँधो सु अंगनि संग बसे । 
तरुनाइये कोक पढ़ें, सुधराई सिखावति है रसिकाई रखे । 
घनआनेद रूप-अनूप-भरी हित-फंदनि मैं गुन-प्राम गसे । 
सव भाँति सुजान समान न आन कहा कहाँ आपु ते आपु लसे ॥८्प्प। 
प८-लगि-रँग | त्तरुनाइ्यै-तरुनाई पै। गसै-वसे ( राम ) । 
उसका, लुक | थ्यावस - बैये । [८५] त्यौर -- चितवन * ऐ परि--ऐ परि 
फिर भी | [८६] चाहें - चाह में पढ़े है । [ ८७ ] नेरे० -- निकट (अनुकूल) 
होकर फिर दूर ( प्रतिकूल ) होकर । [८८] सुदि > सुंदर, उत्कृष्ट । संधों ८ 
जुरध, इत्र भादि। कोक ८कोकशासत्र के निर्माता। सुघराई- चतुरता । 


सुजानहित २6 
कबित्त 

कौन की सुजस-जोन्ह अमल अपूरब को 

जग में उदोव देखियत दिनरेन है । 
जाकी जोति जागे रस पागें हो चकोर-नेन 

बुध कबि सित्रत को पोखे मन चल हे | 
नेह-निधि बाढदथो घनआनद गुननि सुनि, 

अचिरज-ऐन सो निहारों सन में न हे । 
बिरह बिडारि ओ बिदारि दुख-तस कब्र, 

सींचेगो स्व कहि सुधासने बेन है ॥८&॥ 
मोहिं दीठि-कारत हो दुख-तस-टारन हो 

प्रीति-पन-पारन हो कहाँ ली कहा जसे । 
लोचननि तारे अचिरज-भ'रे जान प्यारे 


तुम ही त पिया या तिहारे रूप के रसे । 
बात अटपटी बढ़ी चाह-चटपटी रहे 


हिल भटभटी लागे जो पे बीच बरुनी बसे | 
ले ले प्रान बारां इक टक धारों या बिचारो, 

हाहा घनआनंद निहारों दीन की दसे ॥ &०॥ 
जेतो,घट सोधौो प॑ न पाऊं कहाँ आहि सो धो, 


को धौ जीव जारे अटपटी गति दाह की । 
धूम काँन धर, गात सीरो परे ज्यी ज्यों बरे 


ढरे नेन तीर बीर । हरे सति आह की । 
जतन बुमे हैं सब जाकी भर अग, अब 
कबहूँ न दब भरी भभक जसाह की। 
प&-सन-कहेूँ ( रास )। 
[ ८९ | अपुरब -- पूर्वतर दिशा ; अद्वितीय | बुघ-:अह ; पंडित | कबि-< 
. शुक्र ; काब्यकतों | मिन्न >सूर्य ; सखा | निधि-- समुद्र । [6०] सदसदी -: 
देखते हुए भी न दिखाई पढ़ना । [ €१ ] घट-- शरीर | बीर “हे सखी | 


| 
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जब त निहारे घनआनद सुजान प्यारे, 

तब त अनोखी आगि लागि रही चाह की ॥ €१॥ 
अवधि सिराएं ताप-ताते हे कलमलाय, 

आपु चाय-वावरे उसमहि उफनात हैं। 
दरस-दखारे चेन-बंचित बिचारे हारे 

आँखिन के मारे आय तहीं मड़रात हैं । 


इे पे अमोही घनआनंद रुखाई, डर ४ 
सोचनि समाय के थहरि ठहरात है । 
जानि अनखोही बानि लाड़िले सुजान की सु, 
करि हूँ पयान प्रान फेरि फिरि जात हैं ॥ ९२॥ 
साहस सयान ज्ञान ताकत तुम्हें सुजान, 


तब ही सबनि तजी अब हाँ कहा तजोँ । 
रावरेई राखे प्रान रहे, पे दहे निदान 


यो ही इन काज लाज बिन हूँ खरी लजों । 
ऐसी के बिसारी गा तिहारी न बिचारी परे, 
आनंद के घन हो अम्नोही जो ढरो अजों । 
कोन विधि कीजे केस जीज सो बताय दीजे 
हाहा हो बिसासी दूरि भाजत तऊ भजों ॥ 6३१॥ 
घेरथों घट आय अंतराय-पटनि-पट पे. 
ता सधि जजारे प्यार पानुस के दीप हो । 
लोचन-पतंग संग तजे न तौऊ सुजान 
प्रान-हंस राखिबे को भर ध्यान-सीप हो । 
&६२-ढर-ठर | ६४-भरे-बरे ( राम )। 
मति० -- आह! करने की चेतना । रूर> ज्वाला | उसाह- डउसंग | [६२] 
सिराएँ -- बीत जाने पर : ठंढी पड़ने पर | अनखोौोहीं - रूडनेवाली । [ ६३ ] 
सयान--चतुरता | निदान « अत मे | गॉ-- धात | बिसासी - विश्वासधाती | 
भाजत > भागते हो | भर्जों> भजती हूँ। [ €४ ] घट:- शरीर ; फानूस 


शत 
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ऐसे कहो केस घनआनंद बताऊ दूरि, 
मन-सिंघासन बेठे सुरत-महीप हो। 
दीठि-आगे डोलौ जौ न बोलौ कहा वस लागे, 
मोहि तो बियोग हू मैं दीसत समीप हो ॥ ६४॥ 
सवेया 
मीठे महा गरुवे गुनरासि हे हजत क्यों करुवे गहि दोसनि । 
आपुन त्याँ तकिये सकिये कहि हाहा हठीले न रूसिये रोसनि । 
तासाँ इती अनखानि कहा घनआनेंद जो मिजई हे भरोसनि । 
वारिये कोरिक प्रान सुजान हो ऐ परि यौँ मरियेगो मसोसनि ॥ €५|॥ 
हित-सूलनि पे कित भूलि रहेअहो भूलि हू नीके न जानत हो । 
उहि भूलनि सग लगी सुधि है जु सुजान सदा उर आनत हो । 
घनआलंद सोऊ न मूलत क्यो जु पे यूलि ही काँठिक ठानत हो । 
तब भूलि के लेहौ कछू सुधि तौ चित दे इतनी किन मानत हो ॥€६॥ 
कबित्त 


रूप की उमिल आछे आनन पे नई नई, 
तैसी तरुनई तेह - ओपी अरुनई हे । 
उपटि झनंग-रंग की तरंग अंग अंग, 
भूषन-बसन भरि आभा फेलि गई हे । 
महारस-भीर परे लोचन अधीर तर, 
ओछी ओक धरे प्यास-पीर-सरसई है । 
६७-उपरि-उलटि । ओछी-आछी (राम )। 
की हॉडी | अंतराय -- विष्न । पटनि०८परत पर परत करके लपेटे बसे | पानुस- 
फानूस । पतंग > फतीगा । सुरत० # स्थछेति के शासक । [€£ ] मीठे -< 
सघुर ; प्रिय | करुवे-- कड़े ; विस्ुख | त्या--ओर | मिजई- सरस की | 
ऐ परि>फिर सी | | 6६] भूल रहे > मगन हों रहे हैं। सुधि० -:आप मेरे 
भूलने सें अपनी चेतना लगाए हुए हैं, अतः मेरी सुध इसी बहाने आप के सन 
पर चढ़्ती रहती है। सोऊ० - यदि भूलने का ही निश्चय कर लिया है तो मेरे 
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कैसे घनआरनेंद सुजञान प्यारी छवि कहो, 
दीठि तो चकित ओ थकित मति मई है ॥ €७॥ 
नीकी नासापुट ही की उचनि अच॑भे-भरी 
मुरि के इचनि सा न क्‍थों हूँ सन ते मुर | 
रूप-लाड़ जोवन-गरूर चोप-चंटक सो, 
अनखि अनोखी तान गाव ले मिही सुर । 
सहज हसोहीँ छवि फबति रगील झुख 
दसननि जोतिजाज् सोतीमान् ख्ी रुरे | 
सरस सुजान घनआनेंद सिजाब प्रान, 
गरवीली ग्रीवा जब आनि मान प॑ ढुरे ॥6८॥ 
अलग भयो है लगि ओर ठोरन त॑ 
सुत्नग्यो करत ऐसी गति लागी मो हिये । 
प्रो हूँ नल परत गद्यो रह्चो गहि एक ठेक 
आनंद के घन आप अधिक असोहिये । 
खरक दठुह्देली हो असूक रूप रावरे की 
दीठि पाय कॉटो कहो कोच विधि टोहिये । 
जब ते सुजान प्रानप्यार पुतरीनि तार, 
आँखिन बसे हो सब सूनो जग जोहिये ॥ €९॥ 


सवंया 


हुग छाकत हैँ छवि ताकत ही मगनेनी जबे मधुपान छुके । 

घनआनद भाजि हँस छु लसे कुकि झूमति घूमति चौंकि चके । 
६८-मीबन-जीवन ( रास )। ६६-लगि-ला. अदा० ) | 

भूलने को दी क्यों नहीं भूल जाते | भूलि कै ८ भूले भटके | [63] उमिल 

उम्रदाव | तेह -- तीखापन | उपटि ८ उभर कर ओछी -- छोटी । ओक-अंजली । 

[६८] न झुरै - हटती नहीं | मिही० - मंद सधुर स्वर से | रुरै>छा जाती है | 

डर ८भुद्ा के साथ सड़ती है। [66 ] सुलग्यौ० - सुल्गता (जलता) रहता 
भक्तों भांति लगता है। खरक-खटक | दहेली--ठहुखद्‌ | दीढि० ८८ 


३ सुजानहित बे 


पल खोलि ढके लगि जात जके न सम्हारि सके बलके5रु बके । 
अलवेली सुजान के कोतुक पे अति रीमि इकौसी हे लाज थके ॥१०णा 
कबित्त 
जब ते निहारे इन ऑखिन सुजान प्यारे, 
तब त गही है उर आन देखिवे की आन ! 
रस-भीजे बेननि लुभाय के रचे है तहीँ, 
मधु-मकरंद-सुधा नावो न सुनत कान । 
प्रानप्यारी ज्यारी घनआनेंद गुननि कथा, 
रसना रसीली निसिबासर करत गान | 
अंग अंग सेरे उन ही के संग रंग रँगे, 
मन-सिंघासन पे विराजे तिन ही को ध्यान ॥१०१॥ 
सवैया 
पानिप-मोती सिल्लाय शुह्दी गुन-पाट पुद्दी सु जु ही अभिलाखी । 
नीके सुभाय के रंग भरी हित-जोति खरी न परे कछु भाखी । 


: घाहले बाँधी दे प्रीति की गाँठि सु है घनआनँद जोबन साखी । 
ननन पानि बिराजति जान जू रावरे रूप अनूप की राखी ॥१०श। 
सोभा-सुमेरु की संधितटी किधौँ मान सवास गढहास की घाटी । 
रसराज-प्रबाह को मारग बेनी बिहार साँ यौँ हग दाटी । 


१००-मधु-छवि ( कॉक० )| १०१ “इन-है न ( सदा० ) | १०२-जोब न. 
जीवन ( काँक० ) | ' 4343७ 


इष्टि रहते भी काँटा कैसे टयोल सके , क्योंकि आप के रूप की खटक असर जो 

है हा ०] मछु - शराब | सीजि -- शरूर चढ़ने पर । बलके -. नशे सें उसंग्रित 

अर अर अकेली | [१०१] आन<अन्च । आन -- शपथ । ज्यारी -< 
साो। [१०२] पाचिप -- शो # गुण : डो 

से २] पानिप - शोभा | शुन > गुण ; डोर । पाट -रेशम | 

>हंदय | चाह -- इच्छा । नैननि० >> 


नेन्नों के हाथ में । राखी - रक्षा का 
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कास-कलाधर ओपि दई मनो प्रीतम-प्यार-पढ़ावन-पाटी । 

जान की पीठि लखें घनआनेद आनन आन ते होति उचाटी ॥१०श॥ 

ढिंग बेठे हू पेंठि रहे उर मैं धरके खरके ढुख दोहतु है । 

हृग-आगे ते वेरी कहूँ टरैन जग-जोहनि-अंतर जोहतु है । 

घनआनेंद मीत सुजान मिल बसि बीच तऊ सति मोहतु है । 

यह कैसो सँजोग न बृक्ति परे जु बियोग न क्या हूँ बिछोहतु है ॥१०४॥ 
कबित्त 


गहँ एक टेक टारि दोने हैं बिवेक सब, 
कोन प्यास-पीर-पूरे नीरहि रितोत हैँ । 
कैस कही जाय हेलो इनकी दुह्देली दसा, 
जेस ये बियोगी निसिबासर बितौत हैं । 
कहिवे का मेरे पे अनेरे घेरे जाहि नाहिं, 
अति ही अमोही सोहिँ नेको न दवितोत हैं । 
जब त॑ निहारे घनआनेँद्‌ सुजान प्यारे, 
तब ते अनोखे नेन काहू न चितोत हैँ ॥१०श॥ 
ते मुँह लगाई तात मोहिं मौन ही की कथा, 
रसना के उर एकरस रही बसि है | 
१०३-सघितटी-सिंघुतटी | कियां०-सोमित मान-मवास की (रास) | दाटी- 
डाटी । ओपि-कोपि (काँक०) । १०४-घधरकै०-घर कै दुख को सुख | जग-जगि | 
सति-सन ( राम )। १०५-नैन०-हग काहि । 
डोरा। [१०३] सुसमेर-- पहाड़ ; भेरुदंड । संधितटी -- संधिस्थल | मवास ८: 
पहाड़ी किला । गदास -- गदन । रसराज -: *८४गार ; जल्लराशि | बिहार० -हिलने 
से। दादी - प्रतीत होती है। ओपि० -- घोटकर चमकाईं। पाटी -- पट्टी, पटिया । 
आन -- अन्य । उचाटी -- उच्चाटन | [१०५ | ढिग -- पास | जोहने० -- देखने के 
में से कॉकता रहता है । [१०४] रित्ौत -- खाली करते हैं, (आँसू) 


समय बीच सं से 
पक्रात तह! हेली ने अच्छी ७. है 
टपकात ह। इंली > हे अली | हुद्ैली - हुखद्‌। अनेरे - विलक्षण, अपरिचित । 


सुजानहित ३ 
तेरी सोई जान सोई जाने जिन जोही छबि 


क्यों धौं इन नेनन त नींद गई नसि है । 
छोरि छोरि डारे जे जे भूषन बिदूषन से, 
तहीँ तहीँ लगि लोभी मन गयो गसि है । 
आरस-रसीलो घनआनंद छझुजान प्यारी 
ढीली दसा ही साँ सेरी मति लीनी कसि हे ॥१०६॥ 
चलदल-पात की प्रभा को है निपात जात, 
यात॒ बाय बावरो डराय काँपिबो कर । 
थोरे थिर गुन मेँ बिराजे बीचि आभा ऐन, 
नेन हेर हेरनि हिये में भूख ले भरे । 
नेकी सनमुख भएँ दीजे सब तन पीठि 
नीठि हाथ लागे मन पायन कहूँ परे । 
ताक तो डदर घनआनंद सुजान प्यारी, 
ओछी उपमानि को गरूर ओरे लो गरे ॥१०ण। 
बेध्यो ले विसासी मोह गाँसी नेकु हॉसो ही मैं; 
घूमि घूसि घनो मेरो मरम महा पिराय । 
हित न लखाय क्यों हूँ धाय हाय कहा करो, 
जरो बिषज्वाल प॑ न काल केस हूँ निराय । 
जीवन की मूरि जाहि मान्यो तिन चूरि करी, 
खरी बिपरीति दई गई हेरि हो हिराय । 
है री घनआनँद सुजान बेरी पड़े परयो, 
दे री अब ऊतर यो धीर हू चल्यो घिराय ॥॥१०८॥ 
१०७-बीचि-चिर ( राम )। १०८-हिंत-होत । 
- न हितौत -- हित नहीं करते, अजुकल नहीं रहते | [१०६] सोई-सोई हुई। 
सोई -- वही । गसि गयौ-चिपट गया । [ १५७ ] चल्दुल० -- पीपल का 
पत्ता, जिसकी उपमा पेट से दी जाती है। निपात-पतन | बाय>-वायथु | 
वीचि-- लहर ; चचलता | ऐन-भरपुर | पीछि देना--विमुख होना। 
नीठि-कठिनाई से | तो>तेरा। [१०८] सरम - मर्सस्थक्ष | न निराय-- 
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सवेया 


लिन ही वरुनीन साँ वेध्यो हियो तिन ही दृग-हाथ सिखावत हो । 
विष-भोए कटाछिन ही हँसि दे जु सुजान सुधाहि पिवावत हो । 
अनवोले रहो जु अनोखे अजों रस मैँ अब रोष दिवावत हो । 
घनआरेंद चूकौ न दाव कहूँ फिरि सारन चाव जिवाबत हो ॥१०९॥ 
उर आवत है. अपने कर दे वर वेनी विसाल सा नीक कसों । 
अति दीन है नीचियै दोठि किये अनखह सुभाव के त्रास न्रसों । 
घनआरनेद यो वहु भाँतिनि हो सुखदान सुजान-समीप बसों । 
हित-चायनि च्वें चित चाहत ने नित पायनि ऊपर सीस घसौँ ॥११०। 
साँच के सान-धरे सुर-वान पे छूटे विना ही कमान साँ जौ । 
दीसेँ जहाँ के तहीँ सु चलें अति घूमति है. सति या चख-चोट । 
घाय को चाव बढ़ें घनआनँद चाड़नि लै उर आड़नि ओटे । 
प्रान सुजान के गान-विंचे घट लोट परे लगि तान की चोट ॥१११॥ 


रावरी रूप की रीति नई यह जोहन राखत ले गहि गोहन । 

जान न देत कहूँ कवहूँ तिन लेत है हो करि दीठि को दोहन । 

सम सवे जु टरे घनआनंंद वूक्कि परे न सहा सति-्मोहन | 

देखे कहा जो न दीसौ इते पर हाहा सुजान तिहारिये साहन ॥१९१श। 
११०-विसाल-बिलास | कर्तों-गर्सों (राम ) । नै-मैं ( कॉक० ) | 

११२-रावरी-रावरे ( राम )॥ मति-सनत ( कॉक० )। 

निकट नहीं आता। पेंडे०८पीछे पड़ा। घिराय>चौोरे धीरे, पैयपु्वंक | 

[१०६] तिन० -- उन्ही नेन्नों के हाथ ले मेरा कटा हृदय सिलाते हैं; उन्हीं नेत्र 

को देखकर चित्त प्रसन्न होता है। बिष० - विषयुक्त अझजों-: अब भी | 

[११० ] नै>मुककर। [ १११ ] सुर०-स्वररूपी बाण | जोद -+ प्रति: 

पछ्छी पर। चाद-उत्कंडा। [ ११२] गोहन ८ साथ | दीठि० >-दृष्टि को 


सुजानहित | ३७ 


कबित्त 
मोहि दुख-दोप दोख तोहि तोख पोखे सुख, 
चिंता मोहिँ चूरि तोहि राखे निधरक हे । 
रवाय के जगाव मोहिं बिहँसाव स्वाव तोहि, 
तेर भूल भरे सोहि साल ज्यों करक है । 
तोहि चेन-चाँदनी में सरस हरपष-सुधा, 
मोहिं जार बारे हे बिषाद को अरक है । 
कहूँ घनआनंद  घर्मड़ि उघरत कहूँ, 
नेह की बिषमता सुज्ञान अतरक हे ॥११श॥ 
सचैया 
जोबन-रूप-अनूप-मरोर साँ अंगहि अंग लसे गुन -एठी । 
चातुरी-चोख सनोज के चोजनि घूघरिवारियें ऊठ अमेठी । 
सूचे न चाहे कहूँ घनआनेद सोहे सुजान गुसान-गरश्ठी | ' 
पेठत प्रान खरी अनखीली सु नाक चढ़ाएई डोल्त टठी ॥९११श। 
गोरे डेंडा पहुँचानि बिलोकत रीकि रोग्यो लपटाय गयो है । 
पन्ननि की पहुँचीन लख पुनि आशभा-तरंगनि संग रयो हे । 
नीलमनीनि हियेल बनी रुचि-रूप-सनी सु घनीन छयो है । 
चारु चुरीनि चिते घनआनेंद चित्त सुजान के पानि भयो है ॥११श॥। 
११३-दोखै-सोखे । तोहि०-पोखै सुख तोहि मोहि | मोहि ०-चिंता चिता। 
वारै-मारे (राम )। ११५४-पुनि-इन ( राम )। छयो-घयो (कॉक० )। 
दुह लेता है। सॉहन-:शपथथें | [ ११३ ] स॒वाय--रुज्ञाकर | करक-- 
कड़क, दीस । अरक--अक, सूथ। अतरक-अतक्य | [ ११५ | गुन ८८ 
गुण ; डोर । चोख--फुरती | ऊठ- उठान। अरमेठी८डमेठी हुईं | गरेंढीं- 
टेढ़ी | वठी--( प्राकृत ०टठ ) चंचल । [ ११४ ] गोरे>गोर । डेडा-बाहु | 
पहुँचा-कलाई । पहुँची--<एक गहना | रयौ-लीन हो गया | हियैलें-: पछेली । 
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सवैया 


जिन ही बरुनीन साँ बेध्यो हियो तिन ही दृग-हाथ सिखावत हो । 
बिष-भोए कटाछिन ही दँसि दे जु सुजान सुधाहि पिवावत हो । 
अनबोले रहो जु अनोखे अजों रस मैँ अब रोप दिवावत हो । 
घनआरनद चूको न दाव कहूँ फिरि सारन चाव जिवाबत हो ॥१०0॥ 
उर आवत है. अपने कर है -बर वेनी बिसाल सौ नीके क्सों । 
अति दीन है नीचियै दीठि किये अनखह सुभाव के त्रास च्रसीं । 
घनआनँद या बहु भॉतिनि हाँ सुखदान सुजान-समीप बसों । 
हित-चायनि च्वै चित चाहत ने नित पायनि ऊपर सीस घर्सों ॥११०। 
साँच के सान-धरे सुर-बान पे छूटे बिना ही कमान सो जौट । 
दीसे जहाँ के वहीँ सु चले अति घूमति है. सति या चख-चोट । 
घाय को चाव वे घनआनेद चाड़नि सै उर आड़नि ओटे । 
प्रान सुज्ञान के गान-बिंचे घट लोट परे लगि तान की चोट ॥१११॥ 


रावरी रूप की रीति नई यह जोहन राखत ले गहि गोहन । 
जान न देत कहूँ कबहूँ तिन लेत है हो करि दीठि को दोहन । 
स्‌झ सबे जु टरे घनआरनँद बूक्ि परे.नु सहा सति-मोहन | 
देखे कहा जौ न दीसो इते पर हाहा सुजान तिहारिये साहन ॥११श। 
११०-विसाल-बिलास | कर्तों-गर्सोँ ( राम ) । नै-मैं ( कॉर्के० )। 
११२-रावरी-रावरे ( राम )। मति-मन (कॉक० )। 
निकट नहीं आता | पेडे० पीछे पड़ । घथिराय-- घोरे धीरे, पैय॑पुर्वक | 
[१०८] तिन० -- उन्ही नेन्नाँ के हाथ से मेरा कटा हृदय सिलाते हैं, उन्हीं नेत्र 
को देखकर चित्त प्रसन्न होता है। बिष० - विषयुक्त । अजों-- अब भी 
[ ९९० ] भै>सुककर | [ ११९ ] झुर०-स्वरूपी बाण। जोटल्न्म 
पछ्छी पर। चाढु-उत्कंठा। [ ११२] गोहन- साथ । दीठि० ++दष्ट को 


सुजानहितद । ३७ 


कबिच् 
मोहि दुख-दोप दोखे तोहि तोख पोखे सुख, 
चिंता मोहिँ चूरि तोहि राखे निधरक हे । 
रवाय के जगाव सोहि विहँसाव सवाव तोहि, 
तेर भूल भर मोहिं साले ज्यों करक है । 
तोहि चेन-चॉदनी मैं सरस हरप-सुधा, 
मोहि जारे बारे हे बिपाद को अरक है । 
कहूँ घनआनंद घमंड़ि उघरत कहूँ, 
नेह की बिषमता सुजान अतरक है ॥९१शा 
सबैया 
जोबन-रूप-अनूप-मरोर साँ अंगहि अंग लसे ग़ुन - एठी । 
चातुरी-चोख सनोज के चोजनि घूघरिवारियें ऊठ अमैंठी । 
सूघे न चाहे कहूँ घनआनंद सोहे सुजान गुमान-गरठी | ' 
पेठत प्रान खरी अनखीली सु नाक चढ़ाएई डोल्नत टठी ॥१५श॥ 
गोरे डेंडा पहुँचानि बिलोकत रीकि रेग्यो लपटाय गयो है । 
पन्ननि की पहुँचीन लख पुनि आभा-तरंगनि संग रथो है । 
नीलमनीनि हियेले बनी रुचि-रूप-सनी सु घनीन छयो है । 
चारु चुरीनि चितें घनआनंद चित्त सुजान के पानि भयौ है ॥११४॥ 
११३-दोखै-सोखै । तोहि०-पोखै सुख तोहि मोहि | मोहि०-चिंता चिता। 
बारे-मारे ( राम )। ११५४-पएुनि-इन ( राम )। छुयो-घयो ( कॉक० ) । 
हुह लेता है। सॉहन-शपथें | [ ११३ ] सवाय-रुज्ञाकर | करक-- 
कड़क, दीस। अरक-:अके, सूथ। अतरक--अतकये। [ ११४ ] शुनन्‍८ः॑ः 
गुण ; डोर। चोख- फुरती | ऊढ-८ उठान। अमेंठी-उमेठी हुई । गरेंढी-- 
देढ़ी | टेंढी--( प्राकृत टेंटा ) चंचल । [ ११४ ] गोरे >गौर । डैंडा-वाहु । 
पहुँचा-कलाई । पहुँची--एक गहना । रयौ-लीन हो गया । हियेलें-- पद्ेली । 


श्८ चनआतंद 


कबित्त 


प्रेम को पयोदधि अपार हेरि के विचार, 
बापुरो हहरि वार ही देँ फिरि आयो हे । 
ताकी कोऊ तरल वरंग-संग छूख्यो कन, 
पूरि लोकलोकनि उसंडि उफनायो है. ! 
सोई घनआनंद सुजान लागि हेत होत, 
ऐसे सथि मन पे सरूप ठहरायो है | 
ताहि एकरस हे विबस अबगाह दोऊ/ 
नही हरि-राधा जिन्‍्हेँ हेर सरसायो है. ॥१९३॥ 
लालसा ललित मुख-सुषमा निहारिबे को, 
बरनी परे न ज्यों भरी हे न्ेन छाय के । 
दर के संकोच दीठि हू का अति सोच बादथो, 
बिना तुम्हें कहो ओर कहाँ रहे जाय के । 
बानिक-निकाई नीक हेरिये सुजान हो जू 
५ कीजिये कहा थी सोच दीजिये बताय के । 
एक ठावें दुहुनि बसेये सरसेये सुख, ः 
हाहा घनआतनेंद सुस्स बरसाय के ॥१९७॥ 
सोभा-लोभ लागि अंग-रंग-संग प्रीति पारि, . 
जागि जागि नेको न॒निमेषु टेक त॑ टरी | 
वोलनि चितौनि चारु डोलनि कपोलनि सा, 
रे चाहि चाहि रंक लो सु संपति हिय घरी । 
ऐसें ही मैं! सहज विरह कित हू त॑ आय, 
बाबरे-सुमाव-बस छुटिलाई है करी ! 
११६-पयोदि-महोदवि । उसडि-उसमि । देरें-देखें । १ १७-सोच- 
सोझ्व। सरसैये०-सुख-दुख कैसे (राम )। ११ ८-कृपोलनि-कलोलनि | 
[ १९६ ] बार-इस ओर का तट, किनारा । सख्ूपन्‍प्रेम कीं रूप ! 


[ ११७] झुस्स-्जल ; आनंद, प्रेम | [ ११८] प्रानदान जीवनदायिनी | 


सुजानहित ३ 


अब घनआनॉँद सुजान प्रानदान भेटो, 
बिधि बुधिआगर पे जाचत वहे घरी ॥११०॥ 
प्रानन के प्रान एहो सुंदर सुजान सुनो, 
कान धरि बात, नेकु मेरी ओर चाहिये । 
रूप दरसाय चोप चाय सरसाय हाय, 
ल्याए करि हॉसी में बिसास हरि ता हिये । 
भीजे घनआनंद बिराजों निधरक तुम, 
वाहि चिंता-चिता-बीच ऐस अब दाहिये । 
सब बिधि लायक नवलत्न नेही नायक हो; 
कहाँ ला रसीले गुनगननि सराहिये ॥११श॥। 
सचैयां 
देखि सुजान“#के घनआनेंद ढीठ भ्रए सु न नीठ सकोचत । 
चाह के दाह भरे कित त नित पीर अधीर हे नीरद मोचत । 
तलोभी तऊ अकुलाय के प्यासनि रूप के पानिप-लेस काँ लोचत । 
नेन असोचिन की गति हेरि के बीतत री निसिबासर सोचत' ॥१२०॥ 
तेरे बिना ही बनाय की बानिक जीत सची-रति-रूप-भल्नापन । 
को कबि सो छबि को बरने रचि' राखनि अंग सिंगार-कलापन । 
कान हे तान को रूप दिखावति जान जब कछु लागे अलापन । 
चहि भाव के भेद बतावत, है घनआनेद भौह-चलापन ॥१२१॥ 
काबत्त 
मोहिं मेरे जिय की जनायबो अजानता है, 
जानराय जानत हो सकल-कला-प्रबीन । 
ओगशुन बिचारों जो पे तो गुन कहा तिहारो, 
आप त्याँ निहारो पन पारो जू सेसारों दीन । 
११६-सहज-असह । १२०-छके-छए ( राम )। 
[११८ | भीजे-सरस, सुखी । [१२०] नीठ-कठिनाई से भी | नीरद-बादलों सी 
अश्रुवृष्ि | पानिप"-पानी ; शोभा | [ १२१ ] बनावट-सजावट | सची- 
इंद्राणी | अलापन -+ उत्तमता | कलापन -- ससूह । चलापन -- चंचलता । 


० 


घनआनंद 


जतन कहा बनाऊँ तुम ही त तुम्हेँ पा, 
रावरोई गुन गाऊ बावरे लो हितलीन । 
रहो लागि आस घनआनँद मिलन-प्यास, 
्ड है मी 07२) 
एहो रसरासि ज्याय लीज ढरि निज मीन ॥१२२५॥ 


सब बिधि लायक असेष सुखदायक हो; 

तुम ही पे बने बेसम्हारनि सम्हारिबो । 
निघटत नाहिँ मो घटाई, उघटत क्‍यों हूँ, 

रावरी बड़ाई आहि श्रीतिपन पारिबो । 
एहो घनआनेंद सुजान एक ठेक ही सा 

चातक बिचारे को हे जीवन बिचारिबो | 
यात॑ निसदित रस बरस दरस ओर, . । 

टक जक लाय लोभी करत निहारिबो ॥१२३॥ 
नेही-सिरमोर एक तुम ही लौँ मेरी दौर, 

नाहि ओर ठोर, काहि साँकरे सम्हारिये । 
द्रसन-दान दीजे भावते सुज्ञान, रहे 

आसा लागि प्रान आन बोलत तिहारिये । 
गुनमाला फेरी, निगुनी हे नित हित हेरौं, 

विरह - अधीर टेरोँ पीरहि निवारिये । 
पन तन ताको जो हो काचो सो तो आहि पाको, 

आनंद के घन प्रीति-साको न बिगारिये ॥१२७॥ 
मेरी सति बाबरी हे जाय जानराय प्यारे, 

रावरे सुभाय के रसीले शुन्त गाय गाय | 


१२२-वनाऊ-वताऊ । गुन-जस । १५३-रस ०-सब रस द्रसाएँ और (राम)। 
१० किक 
१२४-हो-हों | पाको-याको ( कॉक० )। 


[१२२] भ्रजानता--अज्ञान | जानराय-ज्ञानियाँ में श्रे । 


में श्रेष्ठ / रसरासि -- आनंद की 


राशि; समुद्र | [१२१] निधदत० -- घटती नहीं। उघटत-कहने से | जीवनि ८ 
जीना | [१२४] सोकरे -- संकट से । झान-हुहाई | साला -- समूह; जपमाला | 


सुजानहित ४१ 


देखन के चाय प्रान आँखिन में फॉँक आय, 
राखों परचाय प निगोड़े चले धाय धाय । 
बिरह-विपाद छाय आँसुन को कर लाय 
सारे मुरकाय मैन-ताबरेन ताय ताय | 
ऐस घनआनेंद बिहाय न बसाय दाय 
धीरज बिलाय बिललाय फरो हाय हाय .॥१२४॥ 
बेनन में बोले, नेन-ऐन चेन साँ कलोल, 
गेल-संग डोले पे. न परस-परोस है। 
हेरति हिरावे, एक ठौर हू न लहाँ ठावँ, 
ऊ्ुरि मुरकावं बीर ऐसी पीर को सहे | 
पाय न परति बात प्रान पठि कर घात, 
जानराय प्यारे को नवेलो रस-रोस है। 
आपने किये की छाँह बढठिये बखाने जग, 
वे तो घनआनंद मो देखन हीँ दोस है ॥१२६॥ 
रूप-मतवारी घनआरनेंद सुजान प्यारी 
घूमरे कटाछि धूम करें कोन पे घिर । 
नाच की चटक लस अंगमनि मटक-रंग 
लाडिली लटक-संग लोयन लगे फिर | 
अभिने-निकाई निरखत ही बिकाई मति, 
गति भूली डोले सुधि सोधौ न लहाँ हिर । 
१२५-करौ-कहो” (राम) । १२६-पैठि-पोढ़ि। ही -को (राम) । १३०-मतः 
वारी-मतवारो | प्यारी-प्यारी (सदा ०) | मटक-सटक | अभिनै-अनिनय (काँक०) | 
तन -- ओर | साकौ-ख्याति | [ १५४ ] निगोड़े -- छुरे (गाली) , पैर से हीन । 
तावरेन -- ताप, ज्बर | न बसाय 5 बस नहीं चलता । [ १२६ ] ऐन -- धर । 
गैन <- गमसन | परस ० -5 स्पर्श की निकटता | बीर--हे सखी | पाय०८--सममक से 
नहीं आती । प्रान०८-प्राणों से लेटकर, बसकर | [ १२७ ] घूमरे-- 
मच । असिने-- अभिनय, नाठ्य | सोधो- खोज भी | कनावड़े - दुबेल । 


२ घनआतनंद 


राते तरवानि तर चूरे चोप-चाड़-पूरे 

पाँवड़े लौं प्रान रीकि हे कनावड़े गिर ॥१२ज। 
अंग अंग छाई है उद्देग-मुरकानि महा, 

साँस लेबो आली गिरि हू त गरुवों लगे । 
सुंदर सुज्ञान प्रान प्यारे के निहारे बिन, 

दीठि तो अदीठि सी उजार घरुवों लगे। 
जोबन-सरूप-गुन॒ सूल से सलत गात 

तूल तिनका ला हे गुसमान हरुवो लगे। 
ओर जे सवाद घनआनँद बिचारे कोन; 

विरह-बिघृस-जुर॒ जीबो करुवो लगे ॥१रण। 
जे धग सिराए घनआनँद दरस-रस, 

ते अब अमोही दुख-ज्वाल जारियत है । 
तोखे हित-पोखे नित जेई प्रान राखि साथ, 

तेई के अनाथ याँ अकेले मारियत है । 
कोन कोन वात को परेखो उर आनिये हो, 

जान प्यारे केस बिघि-अंक टारियत हे | 
थाती लो तिहारी प्रीति छातो पे बिराजि रही 

रि. हेरि आँसुन-समूह ढारियत है ॥१२९॥ 
गोकुल-नरेस नंद-बंस को ग्रसंस चंद 

सोभा-सुखकंद श्रेय - अमिय - निवास है । 
सो नित चकोर-चोप तो हित भरथोौ ही रहै, 

सुनिह सुजान कोच साधुरी - बिसास है । 

१२८-मुरमानि-उर कावि विषमम-विषाद ( राम ) | १ २६-अंक-आओंक 
( प्रयाग, कोंक० ) | 


[१२८] सलत-घुसते हैं| तूत्न -रूई | हरुचो -- हल्का । [१२6] सिराएः 
हाल हुए। परेखों -पछुतावा | विधि० -भाज से बह्म के लिखे अदर | 


सुजानहित ४३ 


उचित ज़ु होइ ऐस मेरे मन आई, 
जेस बाढयों घतआनेँद सुदृष्टिकर आस है । 
जगत मेँ जोति एक कीरति को होति है पे, 
तोत राधे कीरति के कुल को प्रकास है. ॥१३१०ा 
सचैया 
फल होत दिये. सम के अधिके बरने कबि फोबिद यौँ सब ही । 
बिपरीति लखी यह रीति अहो, परतीति-गही मति मोह बही । 
उत को घनआनंद गा है यही, इत की जु सुजान परी सु सही । 
दुख दे सुख पावत हो तुम तो चित के अरप हम चिंत लही ॥१३१॥ 
नेन कहे सुनि रे सन | कान दे क्यों इतनो गुन मेटि दयो है । 
सुंदर प्यारे सुज्ञान को मंदिर बावरे तू: हम ही त भयो है । 
लोभी तिन्हें तनको न दिखाबत ऐसो महामद छाकि गयो है । 
कीजिये जू घनआनेँद आय के पाय पर्रो यह न्याय नयौ है ॥१३श॥ 
नाच लटू हे लग्यों फिरे पायनि चायनि चाहि लड़ीलिये डोलनि । 
त्यों सुर-सॉच-सवाद सन सन भूंठिये लागति बीन की बोलनि । 
नेकु हँस सु करोरिक चंदनि चेरो कर दुति-दंत-अमोलनि । 
ऐसी सुजान लखें घनआनंद नेन पर रस-मेन-कलोलनि ॥१३३॥ 
मादिक रूप रसीले सुजान को पान किय छिनको न छके को | 
भूल को सौपि तब जु सबे सुधि काहू की कानि कनोड़त के को | 
१३६०-चंद-बंदि । सो-जो | सुनिहै-सुनिये। बिसास-विल्लास | डचित-उदि्त | 

जु होइ-जुन्हाई (राम )|बढ़ाथो-बाढ़ी (काँक० , प्रयाग) । तो ते ०-राधिका तौ (राम) | 
१३१-परी-वनी( राम) । १३२-गुन-मन (काँक०) | १३३-मन-सत (प्रयाग) । 
[१३०] रर ८ झड़ी । कीरति के० -- कीति ( राधिका की साता का नास ) का 
चंश प्रकाशित है। [ ९१३१) सम० -- बराबर या अधिक । [१३२] तनकौ० -- 
उन्हें मन मं ही छिपा रखा है। [ १३३ ] लड़ीलिये-- सुहानेवाली ! [ १३४ ] 
सादिक - सद्ग। न छुके० ८ कौन मत्त नहीँ हो जाता |] कानि के को कनौडत्त-- 


५७ घनआनंद ' 


प्राननि वारि निवारि के लाजहि ऐसी बने बिन काज, सके को । 
-बावरे लोगन साँ घनआनेंद रीकनि सीजि के खीजि बके को्‌ ॥१३७॥ 
जान प्रचीन के हाथ को बीन हे मो चित-राग-भरथो नित राज । 
सो सुर सॉँच कहूँ नहिं छाड़त ज्यों ही बजावे लिय सन बाज । 
शो खंड ्छ सो है. उ 
भावती सीड़ मरोर दिये घनआरनेंद सोगुने रंग साँ गाज । 
शक न्ज्2 कै बचे भव भरे 
प्यार साँ तार सु एचि के तोरत क्यों, सुधराइय लावत लाज ॥१३५॥ 
कबित्त 


पीरी परि देह छीनी राजत सनेह-भीनी, 
कीनी है अनंग अंग अंग रंग-बोरी सी । 
ट पर ष्च्छ घ् 
नेन पिचकारी ज्यों चल्योई कर दिनरन, 
वगराए वारनि फिरति मकमोरी सी। 
कहाँ लो बखानों घनआनेंद दुह्ेली दसा, 
फागमई भई जान प्यारे वह भोरी स्री । 
तिहारे निहारे बिन प्राननि करत होरा, 
विरह-अंगारनि सगारि हिय होरी सी ॥११॥॥ 
चोप चाह चॉँचरि, चुहल चोख चटकीली, 
५ अंटक निवार टार कुज्ञकानि-कीचि के । 
घात लें अनूठी भर चेतक चितौन-मूटी, 
धूँधरि चिल्रक-चौंध बीच कॉँव साँ टिके । 
भीजे घनआनँद सुजान के खिलार हृग, 
नसिक्र निहारं जिनकी निकाई पे बिके । 
१३४-लावत-लाजत ( राम )। १३६-परि-परी ( राम ) | अंग अंग- 
मानो अंग ( कॉक०) | 
मर्यादा का विचार करके कौन दवता है | सके० -- कौन सँभाल सकता है। 
([ १३४ | राग-धेस ; गान। सुधराइग्रे--चतुरतर को | [ १३६ ] हुद्देली -- 
फध्मयी | होला-होरा, लपट में शुना अनाज का हरा पौदा । सगारि>-जला 
कर। [१३७] चाँचरि -- चर्चरी राग, होली का गान । चेतक > जादूभरी | 


सुजानहित ४५ 


रूप-अलबेली सु नवेली एरी तेरी आँखे, 
ताकि छाकि मार हुरिहाई न कहूँ छिके ॥१३॥। 
सुंदर सुजान प्रानप्यारे महा कोमल हे, 
दीन के हृदे को देया दुखनि कहा दरो | 
सुजस-मयंक हो पे लाग्रत कलक बड़ो, मु 
बापुरे चकोर काँ जो त्यागिबोई आदरों । 
मेरो दोष देखो तो परेखो है अलेख ए जू, 
सीन ढोले निधि केसे बूम्रियत गादरो । 
चातिक बिचारो घनआरनेद पुकार जाने, 
मूँदि क्‍यों सकत हैः बिदरि गएँ बादरों ॥१३८॥ 
सबैया 
सोए हैँ. अंगनि अंग समोए सु भोए अनंग के रंग निस्यों करि । 
केलि-कल्ला-रस-आरस-आसव-पान-छके घनआनेंद्‌ यो करि । 
पे सनसा सधि ' रागत पागत लागत अंकनि जागत ज्यों करि । 
ऐसेसुजान बिल्लास-निधान हो सोएँ जगे कहि व्योरिये क्‍यों करि ॥१३७॥ 
कहिये किहि भाँति दसा सजनी अति ताती कथा रसनाहि दहै । 
अरु जो हिय ही सधि घूटि रहो तो दुखी जिय क्‍यों करि ताहि सहै । 
१३७०-चेतक-वेतक । वीच-बौज ( सभा )। १३८-मेरो-मेरे । अलेखें-. 
अलेखो (राम)। ढोलै-डोलै ( प्रयाग ) | १६६-पै०-प्रेम निसा | अंकनि-अंगनि 
(राम । जगे-जपैं ( कॉक० )। | 
धूंघरि- घुंध। चिलक--चसक द्मक । हुरिहाई" -- होली खेलनेवाली। न 
छिके -- छिंकती नहीं। [ १३८ ] ढोलै -- निमित्त | निधि -- समुद्र | गादरो <- 
शिथिल | मं दि०- बादलों के हट जाने पर भी वह अपने नेन्न वद्‌ न करेगा, 
उनके दुर्शन के लोभ में खोले रहेगा या हट जानेवाले बादलों को नेन्नों में कब 
तक बंद किए रह सकता है । [ ९३७ ] निस्‍यो करि -- निर्शिचित होकर या सवा 
करि-: काम के रग से भींगे। सोएँ० >-सोने में भी जगे रहते हैं। [ १४० ] 


४६ घनआतनंद 


घनआनेद जान न कान कर इत के हित की कित कोऊ कहे । 
उत ऊतर-पायें लगी मिहँदी सु कहा लगि घीरज हाथ रहे ॥१४०। 
कोऊ न देखे न काहू दिखाबत आपनो आनन जान अमैंडे । 
वैठि सभा मधि न्यारे रहैँ. पुनि रोकत चेटक लो इगन्पड़े । 
कोन पत्याय कह घनआनंद्‌ हैं सब सूचे सयान साँ एड़े । 
रूप अनूपम को पुर दूरि, सु बावरे नेनन के ' मग बड़े ॥१४१॥ 
नैन किये अति आरति-ऐन सु रनिदिना चित-चोप बिंसेखे । 
नीके सुधानिधि-रूप छक्यो रचि आगि चुगे सब त्यागि परखे 
जेस सुजान लख घनआनंद नेही न आन हिय अवरंख 
ऐस उजागर हैं जग मेँ परि चंद॒हि एक ज्वकोरहि देखे ॥१४२॥ 
कबित्त 
नेहो की बिलोकनि बिलोय सार सोधि लेइ, 
रूपो रिकवार जानि काढें गुन दब के | 
चाड़ सिर चढ़त वढ़त अति लाड़िलो हे, 
केस गने बने जेडब ओटपाय तब के | 
खेल अलवेले हियो खूँद घनआनंद याँ, 
जान प्यार मतवार भार सुगरब के | 
कहिचे का कोउ किन देखो न परखो, वे तो 
चाँदनी के चोर मोरपच्छ-अच्छ सब के ॥१४३१॥ 
१४२-लखे -लसै” ( काँक० ) | १७३-जेडव-जब (प्रयाग ) । 
ऊतर० -- उत्तर के पेर मे मेहँदी कगी है, उत्तर नहीं देते । [ १४१ ] अमे ड़े -- 
भसयादा न साननंचाल | चेटक -- जाद | शब्रड़े--टेढे । [ १४२] न अवरेखे <: 


नहीं ले भ्राता | उजागर - प्रकाशर्पिंड । [ १४३ ] बिलोय -- मथकर । चाड़ -< 
उच्द्दा | आव्पाय <- उपद्रव | परेखी -- फल । चाँदनी ० -- उज़ाले में चोरों कर 


लनवान | मोरपच्छ ० - सब के नेन्न मोरपंखों की सी आँखें हो जाते हैं, वेकास । 


सुजानहित ४ 


सबैया 


साँचरे छैल की आछी गेट पे काम करोरिक वारिये जोहि के । 
वैननि बेधि रैंगीले गुने गसि माल रचे मन-मानिक पोहि के । 
फागु के चाय चुए भरि भाय साँ छाय रह्यो घनआनँद सोहि के । 
नेसिक हेरिये मेरियें सौंह सु एरी सुज्ञान यो चेरिये मोहि के ॥१४७॥ 
बिन बूक असूकत बिरंचि की बेस सनेहू न लागनि गेल गई । 
जिन बाबरी रोग-बियोग-भरी रचि ये हम कौ तम-जोग दई | । 
घनआनेद मीत सुजान लख अभिलाषुनि लाखनि भाँति रई। 
मुख माधुरी-पान को आतुर पे अखियाँ ढुखियों क्रित भोरी मई ॥१४४॥ 
चातुर छे रस-आतुर होहु न वात सयान की जात क्यों चूके । 
ऐसी अठाननि ठानत हो कित, धीर धरो न, परो ढिग ढूके । 
देखि जियो, न छियो घनआरनद. काँबरे अंग सुजान-बधू के । 
चोली-चुनावट-चोनहेँ चुभ चपि होत उजागर दाग उत्‌ू के ॥१४७॥ 


कबित्त 


गॉसनि गसीले सुंरसीले गरुवाई भरे, 
जकरि पकरि और ओरनि ते छोरी हो । 
मोहन महा ढरारे, सोहन मिठास भारे, 
जोहन उररि पेठि बेंठि उर भोरी हों। 
१४४-ओं गेट-अँ गेठ ( काँक ०, प्रयाग )। फागुनदाय | छु एरी-ढरारे । 
१७५-ककी ०-रचे सपनेडूँ ( राम )। १४ ६-रई-दई “| कित-किनि ( प्रयाग ) | 
ढिग-जिन (रास) । दाग-अंक ( कॉक०, श्रयाग ) 5 होत (कवित्त) । 
[ १४४ ] अँगेट > अंगदीसि । गुनै० -- गुणरूपी डोर से युक्त करके । नैसिक -- 
थोड़ा । सौंह - सामने । [ १४४ | बेस-प्रिय का वेश रूप। तम०-८ 
अंधकारमय । रई -युक्त हुई । [ १४६ ] अठान --अकरणीय | परौ० ८ 
घात मत छगाओ | न छियो ८ छूओ मत । डत्‌ ८ एक ओऔजार जिससे बेलबूटे 
बनाते हैं या चुनावट डालते हैं। उसके कोमल शरीर पर चोली 'में बने डतू 
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नेहनिधि लाड़िले नवेली रीति राबरी है, 
तीर आएँ विरह-गहर ले मकारी हो। 
तरिवो सुन्यो हो शुन्न गह घनआरनँंद पे, 
जान प्यारे गुननि तिहारे गहि बोरी हों ॥१४७॥ 
सवैया 
बात अनोखी कहा कहिये सुनि वेठे सरे न करे कछु कीबो । 


देखत देखत सूम्ति परे नहिं बूकत बूकत बोरई लीबो । 
एहो सुजान टुढ्ढेली दसा दुख हाथ लगे हू न छीजत छीबो । 
है घनआनेंद सोच महा मरिवों अनमीच बिना जिय जीबो ॥१४ण। 
कबित्त 
तेरी अनसाननि ही मेरे सत सानि रही; 
लोचन निहार हेरि सोह न निद्वारिबो । 
कोरि कोरि आदर को करत निरादर हें, 
सुधा ते सधुर महा क्ुकि मिसकारिबो । 
जीवन की ज्यारी घनआनंद सुजान प्यारी, 
जीव जीति-लाहो लहे तेरे हठि हारिबो । 
रूखी रूखी बातनि हूँ सरसे सनेह सुठि, 
हिये त टरे नये अनखि कर टारिबो ॥१४६॥ 
१४७-सु रसीले-ओ गरूर ( राम )| १४८-वात-चाह | सुनि-सजि (राम) 
डीवो-दौवो ( काबत्त ) | 
के दाग भी उभड़ जाते हैं। [ १४७७] उररिब्-बरवस हृदय मे घँसकर । 
गदर > गहराई | [ १४८ ] बौरई-पहाल्पन । दुख० छूने में दुःख 
मिलता है पर छूना कम नहीं होता, कट पाकर सी सन उचर से नहीँ 
झुद्ता । अनसीच-विना झूत्यु के । [ १४६ ] अन०>:न मानना 
जीति० > जीत का ज्ञाभ | सुद्ि> उत्कृष्ट चा झत्यंत। अनखि-- मेुंमलाकर । 


४ . सुजानहित ४७९ 


सचेया 
रूप छक्यो तुम्हें देखि सुजान थक्‍्यो तजि ज्ञाज-समाजन की दब । 
सोहि लियो हँसि जोहि छबीले कहाँ अति प्यार-पगी बतियां जब । 
सोच-बिचार के साज टरे घनआनंद रीकनि भीजि रच्यों तब | 
आस-भरथों गहि द्वार परथो जिय या घर आय के जाय कहाँ अब ॥९५०॥ 
कबित्त 


आरति के ऐन, द्योसरन राज' नेही नेन 
चढ़े चोप छाज' साज दीठि ईंठि त्याँ अचूक । 
पूरे पन-राचे छाकि पाकि चूरे गत काचे 
ताचे सॉँच आँच के टरेन ठेक ते कछक | 
रूप-उजियार जान प्यार है निहार जिन 
भीजे घनआनेद कनोड़-पुंज ल्ञाय ऊक | 
नेमी अंध होस मर चाहे तिन रीस कर, 
ऐसे अरबरे ज्याँ चकोर होन को उलूक ॥१५श॥ 
लल्लित लसौहाँ सु ढराहीँ नेकु साँही भएँ, 
त्यों ही रहि गहेँ गाँ ही डोल्ति न डीठि हे । 
हठ पटरानी प्रान पेठिबवे को फिरि बेठे, 
देखी बिन बोलनि में रस की बसीठि है,। 
सुख सनमान देति मुरि दीन कीने सान 
जान प्यारी बिरच हूँ राचनि-मजीठि है । 
मन दे मनाऊँ सो न पाऊँ घनआनरंद पे 
सोहि यो. बिसन करे एरी तेरी पीठि है ॥१४श। 
१४०-जोहि-हेरि ( राम ) | यथा-वा ( कॉक० ) | १५१-टेक-टक (राम) | 
लाभ-लाख ( प्रयाग ) १५२-बोलनि-वोलिबे ( प्रयाग ) | 
[१५०] दब “दबाव | [१५९] इंठि त्या-- प्रिय की ओर | मत०-- कच्चे सतत 
(सिद्धांत) | ताचे - तपाए। कनौड़ -- सकोच । ऊक-: छुक | रीस -- बराबरी । 
अरबर -- हड़्बड़ी मचाते हैं | [१४५] बसीठि- दूतत्व | बिरचें० -- विस्ुख होने 


न 


ध० घनआनंद 


सवैया 
सदु मूरति लाड-दुलार-सरी अंग अंग विराजति रंगमई | 
घनआर्नेंद जोबन-माती दसा छबि ताकत ही मति छाक छई । 
वसि आ्रान सलोनी सुजान रही चित पे हित-हेरनि-छाप दई । 
चह रूप की रासि लखी तब ते सखी आँखिन के हटतार मई ॥१४३॥ 
कबित्त 
साधुरी गहर उठे लहर-लुनाई जहाँ, 
डा नी भरे 
कहाँ लो अनूप रूप-पानिप बिचारिय । 
आरसी जौ सम दीजे बूक काँ असूझ कीजे, 
३ ० ८ 5३ भर 
आहछे अंग हेरि फेरि आपों न निहारिय । 
मोहती की खानि है सुभाय ही हँसनि जाकी, 
लाड़िली लसनि ताकी प्राननि ते प्यारिये । 
रीकौ रीकि भीजे घनआलेंद सुजान महा, 
वारिये कहा सकोच सोचन ही हारिये ॥१शश॥। 
रसहि पिवाय प्यासे प्राननि जिवाय राखे, 
लाज साँ लपेटी लसे उघरि हितोन की ! 
तिपट नवेली नेह-मेली लाड़-अलबेली, 
सोह-ढरहरी भरी विरह-रितौन की । 
लोने लोने कोने छवे छबाली अंखियानि के सु, 
रंचको न चूके घात ओऔसर-वित्तोन की । 
एरी घनआनेद वबरसि सेरी जान तेरी, 
हियो सुख सींचे गति तिरछी चितोन की ॥१५५॥ 
१५४-आपी न-आपनो ( काँक० ) | 


॥| 


पर भी सज़ीठ का सा न मिटनेवाला राग ( प्रेस; रंग ) है। [ १४६३ ] छाक ८ 
नशा ) हत्तार ८ हठपूर्वक देखने का तार, सिलसिला, टकटकी । [१४५४] गहर- 
गहगई, गहरी ! पानिष-पानी; शोसा । [१५४] डघरि० ८ प्रेस का उद्घाटन । 
भर ् दर कर जे 5 ७ [| च् 

॥० - विरद्ट दृए करने से लगी हुईं। लोने -- सुंदर । ओंसर० -- अवसर को 


सुंजानंहित ५१ 


सोभा-बरसीली सुभ सील सा लसीली 

सु रसीली हँसि हेर हरे बिरह-तपति है । 
अति ही सुजान प्रान-पुंज-दान बोलनि में 

देखी पेज-पूरी प्रीति-त्ीति काँ थपति है । 
जाके गुन बँध मन छूटे ओर ओरनि त॑ 

सहज सिठास लीजे स्वादनि-सेंपति है। 
पानिप अपार घनआनंद उकति ओछी, 

जतन-जुगति जोन्ह कौन पे नपति है ॥१४क। 
छाए परदेस जान प्यारे संग ले संदेस, 

सो सन अंदेस आली सॉसनि रुंधे गरे। 
मोरनि की कूक सुनि उठति हिये में हक; 

चूके नहीं चातिक करेजो काढ़िबे आरे । 
दामिनी की कोच, लखि चोंधनि भरत चख, 

अंग अंग सीरियो समीर परस जरे। 
घेरि घूंटि मारे चहुँघा ते घनआनेंद यों, 

बादर  अडबरनि डाबॉडोल ज्यों करे ॥१५७॥। 
जान प्यारे नागर अनूष गुन-आगर, 

उजागर सुजागर बिज्ञास-रसससे हो। 
नवल्न-सनेह-साने आरसनि सरसाने 

बिधिना बनाय वाने अंग अंग लसे हो । 
छुबि-निखरे हे खरे नोकेई लगत मोहिं, 

आतनेंद के घन गूढ गॉसनि साँ गसे हो । 

१४ ६-ओरनि-ठोरनि (राम) | १५७-वाद्र ०-बादरनि आडंवर (कॉक०,प्रयाग) | 
ठीक ठीक बिताने की घात | [ १५६ ] सील - शिश्टता ; आदंता | स्वादुनि० -- 
स्वादों का ऐश्वय | पानिप-- पानी , शोभा | उकति०--उक्ति के छोटे आकार 
मे उसके अपार सौदय को भर सकना असंभव है। [ १५७ ] हक-- पीड़ाएँ । 
करेजो ० - कलेजा निकालने पर अडे हुए । अडंबर > बादल मे सूर्यकिरणों से 


५२ घनआनंद 


भोर भँ आए भाँति भाँति मेरे सन साएं, 
एहो घरवसे राति कोन घर बसे हा ॥(०)॥ 
तिन हूँ. तें हरई भई है गुरुजत आग 
पुरजन-पुंज में कहानी सी थी कोन काज । 
तो हित वोहित जानि सोहित विहंग मस्त, 
आसा-गुन वध्यों हेरि नेह को सरितराज । 
कीजे कहा ऐसी अब अति ही अनेसी वात, 
हाहा घनआनेंद असैड़नि के सिरताज | 
सुंदर सुजान हें सुहाई पे न आई तोहि, 
एहो निरमोही नेकों ल्ञाज हू तज को लाज ॥₹थी 
सवैया 
प्रान परे निरमोही के पानि सु जानि परे बाकी नाहीँ न हाँ है । 
के अपने सपने हैं. न सोचत. सो चित ऊखिल ही लॉ तहाँ हे | 
ये सड़रात तक घनआनँद जीवनिमूरति जान जहाँ है। 
हाय दई न वसाय विसासी साँ ठौर-रहेन को ठौर कहाँ है ॥९६०ी 
जान सजीवन-प्रान लखें विन आतुर आँखिन आवत आधे । 
लोग चबाई सब निरदे अति वान से बेस अयान साँ साथे | 
को समझे सन की घन्तआनेंद आओरई वेदन बोरई नाथे | 
पीर-भरथो जिय धीर घरे नहिं कैसे रहे जल जाल के बाँघे ॥९३+। 
१घ४८-उजागर «-हों जगत-उजागर | राति-आज ( राम ) | 
१६१०जाल-लाज ( कॉक० )। 
ललाई छाना। [ १४८] सुजागर > सचेत, सुज्ञान | रसमसे रस में मन | 
बरवले > उपपति । [ १६९ ] हरई-- हलकापन । हित अपना । वोहित- 
जहाज | मोहित झुग्ध । सरितराज -- समुद्र । अमैड-: सर्यादा को न॑ मार्लने- 
बाला । [ १६० ] एनि०८हाथ मेँ, वश सेँ। कै० >__ अपने वश्य में करके थीं 


अपने किए को | ऊखिक्न -- अपरिंचित, अजनवी । [१६१] आधे ++ आर्य होकर ! 
चदाट - बदन 


मी करनेवाले | बौरई० -- पागलपन ने ठान रखी दै ( विलइण 


सुजानहित श्र 


कबित्त 


रूप-गुन-आगरि नवेली नेह-नागरि तू 
रचना अनूपम बनाई कोन बिधि है । 
चलनि चितोनि बंक ऑहरनि चपल होनि, 
बोलनि रसाल मैन-मसंत्र हू को सिधि है । 
अंग अंग केत्रि-कला-संपति-बविज्ञास घन- 
आनेद उज्यारी-मुख सुख-रंग-रिधि है। 
जब जब देखिये नई सी पुनि पेखिये यो, 
जानि परी जान प्यारी निकाई फी निधि है! ॥१६२।॥ 
अघट घटाई भरथों निपट निघरघट, 
सो घट क्यों रावरी बड़ाई लौँ निबटिहे । 
नीके करि देखो न परेखो उर आनों, मानो, 
जान प्यारे पूरी पेज हाहा केस हटिहे । 
दानी सनमानी दीन-दारिद-दलन हे के, 
अति ही अचंसो जो कचाई-तन डटिहे | 
जियेगो पियेगो रस कोऊ दुखी चातिक तो 
आनंद के घन को कहो धो कहा घटिहे ॥१६१॥ 
आँखें जो न देख तो कहा हैँ कछु देखति ये 
ऐसी दुखाहाइनि की दूसा आय देखिये । 
प्रानन के प्यारे जान रूप-उजियारे, बिना 
मिलन तिहारे इन्हें कोन लेख लेखिय | 
नीर-न्यारे मीन ओ चकोर चदहीन हूँ त, 
अति ही अधीन दीन गति सति पेखिये । 
१६३-दीन ०-दासन पै आनि दया हियहु लगो । जियैगों०-जित तित लागी 
एक तेरी आस ( संग्रह ) | निवटिहै-निपटिहै ( राम ) | 
वेदना)। [१६४२] विधि-अ्मा; रीति । रिघि-ऋदद्धि ; ऐश्वय । निधि-खजाना | 
[१६३] अघट० -5 न घटनेवाली तुच्छुता से युक्त । निधरघट -: ढीठ । परेखों -- 


£्छ 


घनआनंद 


हो जू घनआनँद ढरारे रसभरे भारे, 

चातिक बिचारे साँ न चूकनि परेखिय ॥१६७॥ 
जान प्यारे जहाँ हो तहां हैँ सेरे प्रान संग, 

जीबो कछू भ्रम ही सो मानि लीजियत है | 
सनिबो देखिवों स्वाद आदि दे धरम जेते, 
सपने मैं होत जो बिचार कीजियत है । 
रावरे सनेह यो अदेह कोनी लीनी जीति, 

आनंद के घन पे अचंभे भीजियत है । 
जाकी गति मत्ति औ सुरति सब हारिये जू, 

ताहि कहो केस धो बिसारि दीजियत है ॥१६५॥ 
सइज-उज्यारी रूप-जगमगी जान प्यारी, 

रति पे रतीक आभा है न रोसम-रीस की । 
चीकने चिहुर नीके आनन बिथुरि रहे, 

कहा कहो सोभा भाग-भरे साल सीस की । 
वीच वीच संजजुत् सरीचि-रुचि फेलि फबी, 

केलि-समे उपसा लसति बिसे-बीस की । 
सानों घनआनेद सिंगार-रस साँ सवारी, 

चिक में विज्ञोकति वबहनि रजनीस की ॥१९६६॥ 
सीत सनभावन रिक्कावन को जान प्यारी, 

आई घनआनेंद घमड़ि आछी बनि है । 
संजन के अंजन दे भूषन-वसन साजि, 

राजि रही भ्रक्ुटी जुटोंहीँ वंक तनि है । 


१६६-भाग-सुभ ( रास )। 


लंद | तन और । [ ९६४ ] न चूकनि० ->चूक में डालकर परीक्षा मत- 
लीजिए अथवा चातक की भूलों का छुरा न मानिए । [ १६४ ] जीवो० > अपने 
जीने को सम समझती हैं, मेरे जीवन तो आप हैं। धरम शरीर के धर्म । 
अदइ - दद्धाध्यास शून्य । [ १६६ ] रोस-- बराबरी । चिहुर ८ चिकुर, केश ॥ 


सुजानहित ५्£्‌ 


अंग अंग नूतन निकाई-उठमिलननि छाई, 
भोन भरि चली सोभा नदी लो उफनि है । 
देखनि दुलार-भोई बोलनि सुधा-समोई, 
मुख को सुबास सा निसरति सनि है ॥१६७॥ 
सवैया 


भावते के रस-रूपहि सोधि ले, नीक॑ भरथौ उर के कजरोंटी । 
रोमहि रोस सुजान बिराजत सोचि तचे सति की मति औटी । 
प्रेम बली न करे सु कहा, घनप्मानंद नेस-गली-गति लौटी,। 
मीत मरात्न सरोवर तो मन, ते पिय को हिय कीनो कसोटी ॥१६८॥ 
कबित्त 
आसा-गुन बाँघि के भरोसो-सित्र घरि छाती, 
पूरे पन-सिंघु मेँ न बूड़त सकायहाँ। 
दीह दुख-दव हिय जारि उर अतर, 
निरंतर यौँ रोम रोस त्रासनि तचायहाँ। 
लाख लाख भाँतिन की दुसह दसानि जानि, 
साहस सम्हारि सिर आरे ला चलायहाँ। 
ऐस घनआनंद गड़ी है टेक मन माहिं, 
एरे निरद्ई तोहि दया डपजायहाँ ॥१६७॥ 
+ हि सवेया 
अतर-आँच उसास तचे अति, अंग उसीजे डउदेग की आवस । 
ज्यों कहलाय ससोसनि ऊमस क्याँ हूँ कहेँ सु धरे नहीं थ्यावस । 
ञ५ ५ पट ्पेा “4 जे 
नेनड धारि दिय बरस घनआनंद छाई अनोखिय पावस | 
जीवनिमूरति जान को आनन है. बिन हेरे सदाई असावस ॥१७०॥ 
१६७-छाई-ममाँई (काॉँक०) | १६६-दीह०-हुख-दव हिय जारि अतर उदेग 
आँच | निरतर ०-रोम रोम त्रासनि निरंतर | सम्हारि-सहारि। गड़ी-गही(कवित्त)। 
१७०-नैन उधारि हिये (कॉक०) | 
[१६७] घमड़ि-घिराव,सजाव । संजन-सा्जन,स्नान । उमिलनि--बृष्टि । [१६८] 
कजरौटी-कजली रखने का पात्र | [१६६] न सकायहीं -न डरूँगा | [१७०] 


हि 
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जान के रूप लुभाय के नेननि वचि करी आअधवीच ही लोड़ी | 
फेलि गई घर वाहिर वात सु नीके भई इस काज कनोड़ी । 
क्यों करि थाह लहों घनआनंद चाह-नदी तट ही अति आड़ी | 
हाय दई न विसासी सुने कछु. हे जग वाजति नेह की डॉड़ी ॥१७१॥ 
दोहा 
जानराय | ज नत सबे, अंतरगत की बात । 
क्यो अजान ला करत फिरि, मो घायल पर घात | १७२॥ 
सवेया 
आनन की सुथराई कहा कहाँ जेसी बिराजति है. जिहि ओसर । 
चंद तो सद्‌ सत्लीन सरोरुह एक हू रंग न दीजिये जौ सर । 
नेन् अन्यारे तिरीछी चितौनि मैं हेरि गिरे रतिप्रीतम कौ सर । 
जान हिय घनआरनेंद साँ हँसि फेलि फबे सु चँबेली की चोंसर ॥९७१॥ 
घूघट काढ़ि जो लाज सकेलति त्ञाजहि ल्ाजति है बिन काजनि । 
नेननि-वेननि मैं तिहि ऐस सु होत कहाउब सजे पट-साजनि । 
सील की मूरति जान रची विधि तोहि अचभे-भरी छुबि-छाजनि ! 
देखत देखत दीसि परे नहिं योँ वरसे घनआनंँद लाजनि ॥९७४॥ 
लाइ-लसी लहके महके ओऑग रूपलता लगि दीठि-मकोरे । 
हास-विज्ञास-भरे रसकंद सु आनन त्याँ चख होत चकोरे । 
१७१-काज-वात (कॉँक०) | है जग०-दै जग जाचत (कॉक०) । लहों-लहै 


६ कवित्त ) | १७३-छघराई-छुघराई ( सभा ) । कौ-के ( कॉक०, अयाग ) । 
१७४-तिहि-अति ( काँक ० )। 

आजस - ओंस, भाप । कह 
स्थिस्ता, घैयें। [ १७१ ] 
डाड़ी - हुग्गी | [ १७२ ] 
सफाई 


लाय -- गरमी से व्याकुल होता है। थ्यावप्त ८ 

कनोंड़ी -- दवैज्, बदनाम | ओंडी-- गहरी । 
अंतरगत - सन | [ १७३ ] झुथराई -- बनावट की 
। सर >समता। रति-कास का बाण। चौरस-चार लड़ी की 
हा । | १७४ | सकेलति- समेटती है। ऐन-घर | लाजनि - लावा ; 
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मौत सली कहि कोन सके घनआलेंद जान सु नाक सकौरे । 
रीम बिल्लोएई डारति है. हिय, मोहति टोहति प्यारी अकोर' ॥१७४॥ 
कबित्त 


रूप-गुन-एंठी खु अमैठी डर पेंठी बेठी, 

लाड़नि निरेठी, मति बोकनि हरे हरी । 
जोबन-गहैली अलबेली अति ही नवेल्ली, 

हेली हे सुरति वेज्ञी आँचर टरस टरी । 
परम सुजान भोरी बातनि छकाए प्रान, 

भावति न आन वेई हियरा अर अरी | 
फंद सी हँसनि घनआनेद दृगनि गरें; 


। ध्छ 


मुख सुखकंद मंद उघरि पर परो ॥१७७ 
सवैया 

ले ही रहे हो सदा मन और को देवो न जानत जान ठुल्लारे । 
देख्यों न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्यागे सकोच ओ सोच सुखारे । 

कैसो सेंजोग वियोग धौँ आहि | फिरों घनआर्नेंद हे मतवारे । 

मो गति बूक्धि परे तब ही जब होहु घरीक हू आप ते न्‍्यारे ॥१७॥। 
खोय दुई बुधि, सोय गई सुधि, रोय हँसे उनसाद जग्यों हे । 

सौन गहे, चकि चाकि रहे, चल्नि बात कहै ते न दाह दग्यो हे । 
जानि परे नहिं जान | तुम्हें लखि ताहि कहा कछ भाहि खग्यो है । 
सोचनि ही पचिये घनआनँद छेत पग्यो किधां प्रेत लग्यों है ॥९७८॥ 


कबित्त 
घेर-घबरानी उबरानी ही रहति घन- 
आनंद. आरति-राती साधनि मरति हैं । 

१७५-चकोरै-मकोरे (प्रयाग ) | १० ६-निरैठी गरैठी (कॉक०) । वेली-बौरी 
(राम)। १७०७-ओ सोच-असोच (क्ॉक०, प्रयाग) | १०८-मौन-मान (प्रयाग) । 
चाकि-चैंकि (कॉक०, अ्याग) | तै न-तन (कवित्त)| दाह-दाग | (कॉक०) | 
लज्जा । [ १७४ ] लहकै -- हिलती है । टोहति -ट्गोलती है। अकोरे -- आलि- 
गन ( की खुदा )। [ १७६ ] निरेठो # मस्त । हरें- धीरे से । [ १७७ ] 
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जीवनअधार जान-रूणप के अधार बिन, 
व्याकुल बिकार-सरी खरी सु जरति हैं । 
अतन-जतन ते अनखि अरसानी बीर, 
प्यारी पीर-भीर क्‍यों हूँ धीर न धरति हैं। 
देखिये दसा असाध आँखियाँ निपेटिनि की, 
भसमी बिथा पे नित लंघन करति हैं ॥९१७७॥ 
चारु चासीकर चंद चपला चंपक चोखी, 
केसरि-चटक कोन लेखें लेखियति है । 
उपसा विचारी न विचारी जाहिँ जान प्यारी 
रूप को निकाई ओर अवरेखियति है। 
सरस-सनेह-लानी राजति रवाँनी द्सा, 
तरुनाई - तेज - अरुनाई पेखियति हे । 
संडित अखंड घनआनँद डजास लिय, 
तेरे तन दीपति दिवारी देखियति है ॥१८०॥ 
सचेया 
रूप-खिलार दिवारी किय नित जोबन छाकि न सूथे निहारे । 
नननि सेन छल्ें चित सो वित-चाव भरथौ निज दाव बिचारे । 
जीति ही को चसको घनआनँद चेटक जान सयान बिसारे । 
जीव विचारो परथो अति सोचनि हारि रहो सु कहा फिरि हारे ॥१८१॥ 
$७९-उबरानी-डवरानी (कॉक०, प्रयाग) | अधार-अहार (काँक ०, श्रयाग) । 
०70 वपक चसक ( भदा० )। जाहिं-नहिं” (कवित्त ) । १८१-बवित-चित 
(करवित्त) | दिसारै-विचारै (कॉक०) । ह 
घो- न जाने । [ १७८ ] आाहि० < 
पचार से । निपेटिनि > पेट 
जिसके होने से खाया हुशा 
नष्ति नह्दी होती । [१८०] 
तराइ जाती है। सचॉनी -- 


लगा हुआ है| [ १७६ ] अतन > कामो- 
। भससी ० -- रस्म करनेवाली पीड़ा ; भस्मक रोग, 
शीघ्र पच जाता है और चाहे जितना खाया जाय 
चामौकर - सोना । चटक ८ रंग । अच्रेखियति०८: 
(रमानी) रसानेवाली अथवा (रवानी) तेजी | [१८१] 


क्त 
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कबित्त 

बिकच नलिन लखें सकुचि मत्निन होति, 

ऐसी कछू आँखिन अनोखी उरमभनि है । 
सौरभ-समीर जाएँ बहकि दहकि जाय, 

राग-भरे हिय मेँ विराग-मुरकनि हे । 
जहाँ जानप्यारी-रूप-गुन को न*- दीप लहे, 

तहाँ मेरे ज्यों परे बिषाद-गुरमनि है । 
हाय. अटपटी दसा निपट चटपटी सो, 

क्यों हूँ घनआनेद न सूमे सुरकनि है ॥१८२॥ 
तब हे सहाय हाय कैसे धों सुहाई ऐसी, 

सब सुख संग ल बिछोह-दुख दे चले । 
सींचे रस-रंग अंग-अंगनि 'अनंग सौपि, 

अंतर मैं बिपम विषधाद-बेलि वे चले । 
क्यों धँ ये निगोड़े श्रान जान घनआरनेद के 

गौहन न लागे जब वे करि विजे चले | 
अति ही अधीर भई पीर-भीर घेरि त्लई, 

हेली मनभावन अकेली मोहिं के चले ॥९८्शा 
रोस रोम रसना हे लहै जो गिरा के गुन, 

तऊ जाम प्यारी ! निबरें न मेन-आरते । 
ऐसे दिनदीन पे दया न आई दई तोहि, 

बिष-भोयो बिपुम्म वियोग-सर मारत । 
१८२-लखें “देखे ( भदा० ) । 


चित -कौड़ी का चित पड़ता । चेटक > जादू | हारि० --झुग्ध हो रहा है । 
[ १८२ ] बिकच ८ खिला हुआ । बिराग € उदासी की सुरमकाहट | रूप +८ 
कौदर्य ; चाँदी | गुन -- गुण; बत्ती | गुररूनि -- गाँठ | चटपटी ८ वेग | [९८३] 
--बोकर । गौहन -- साथ । हेली -- क्रीड़ाशील या हे अली | [१८४] मैन०८ 


न 
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बे 
दरस - सुस्स + प्यास भाँवरें भरत रहे, 





फेरियें निरास सोहिं क्यों था यौंउच छार ते । 
जीवलअधार्‌ घन्आनेद उदार महा, 
कस अनसुनी करी चातिक-घुकार ते शप्श। 
सचेया े 
पानिप-पूरी खरी निखरी. रस-रासि-निकाई की नीतंहि रोप | 
लाज-लड़ी वड़ी सील-गसीली सुभाय हँसीली चिते चित लोप॑ । 
अंजन-अंजित-श्री घनआनँद संजु महा उपनानि हूँ ओप। 
तरा सो एरी घुज्ञान तो आखिन देखि ये आँखि न आवति सोप॑ ॥१८४॥ 


रूबित्त 
कंठ-क्ॉँच-चटी ते वचन चोखो आसव लें; 
अधर - पियाल पूरि राखति सहेत है। 
झूप-मतवारी घनआतंद खुज्ञान प्यारी 
काननि हुं प्राननि पिवाय पीवे चेत है 
छकेई रहत रोनिद्योस प्रेम - प्यास आस, 


हा कांताी नेस - धरस कहानी उपनेत हरे | 
एसे रस-चस क्या न सोचे ओर स्वाद कहो 
रोस रोस जाग्योई करत सीनकेत है ॥१८६॥ 
चातिक जुहल चहु ओर चाह स्वाति ही का, 
सर पन-पूर जिन्हें विष सम असी हे 
प्रकुक्तत होत भाव के उ्दोत कंच-पंज, 
ता बिन विचारनि ही जोति-जाल तमी है । 
१८:४-लह-लटा ( प्रयाग ) | गुन-गन (प्रयाग) | पे-की (काक० $ अयाग )। 
४४ +मा (कॉक०, प्रयाग) । 
काम लाचसाएँ | दिनद्दीन -- दिनदिन दीन | [१८४] पानिप < शोभा । ओएं-- 
पमजती है। [ १८६ ] आसव - शराब | उपनेत -- उत्पन्न | मीनकेत -+ कास- 


५। 
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चाहो अनचाहौ जान प्यारे पे अनंद्घन, 
प्रीति-टीति बिप॒म सु रोम रोम रमी है । 
मोहिं तुम एक, तुम्हें मो सम अनेक आहिं, 
कहा कछू चंदृहिं चकोरन को कमी है ॥९८७॥ 
रिसिभरी भोरिबे कौ देखी सुनी श्रीति-नीति, 
नायक रसीलो बिने बिनती महा करे । 
चघोप चाय दायनि साँ अमित उपायनि सां, 
ज्याँ ही बने त्यौँ ही लगि प्रापति लहा करे । 
मीन जलहीन लौँ अधीन हे अनंद्घन, 
जान प्यारी पायनि पे कब को ह॒ह्दा करे । 
दई नई टेक तोहि टारए न टरति नेको, 
हारथौ सव भाँति जो बिचारो सो कहा करे ॥१८८॥ 
सवैया 
जीवन हो जिय की गति जानत जान ! कहा कहि बात जतेये । 
जो कछु हे सुख सपति सौज सु नेसिक ही हँस देन में पेये । 


७ 


आनंद के घन | लागे अचंभो पपीहा-पुकार ते क्‍यों अरसेये । 
प्रीतिषणी आँखियानि दिखाय के हाय अनीति सु दीठि छिपेये ॥१८८॥ 
कबित्त 
चोप चाह चावनि चकोर भयो चाहत ही, 
सुषमा - प्रकास सुख - सुधाधर पूरे को | 
कहा कहाँ कौन कौन विधि की बँधनि बेंध्यो, 
सुकस्यो न उकस्यो बनाव लखि जूरे को । 
श्८८-टारे-तऊ ( कॉक०, प्रयाग )। १८६-गति-सव (कबवित्त ) | 
सु-जु ( प्रयाग ) । 
देच । [ १८७ ] अमी €अझूत । तमी+राज्रि | [ १८८ |] दाय-- 
दावे | लहा >लाभ । [ ९८७ ] सौज-सामग्मी । नैसिक-थोड़ा । 


६२ घनआर्नद॑ 


जाही जाही अंग परथो ताही गरि गरि सरथो 
हरथों वल वापुरे अनंग-दल-चूरे को । 
अब विन देख जान प्यारे या अनंदधन 
मेरो मन भर भट्ट | पात हे बघूरे को ॥१६०॥ 
दोहा 
समोही मोह जनाय के, अहे अमोही। जोहि । 
सो ही मोही सा कठिन, क्यों करि सोही तोहि ॥१6१॥ 
स्वेया 
उर-भान में सोनल को धघट के ढरि वबठी विराजति बात-बनी । 
सठु संजु पदारथ भूपन सो सु क््ख ठुलसे रस-रूप-सनी । 
रसना-अल्ली कान गली सधि हे प्धरावति ले चित-सेज ठनी । 
घनआनद वूकनिन्‍अक वसे बिज्लस रिक्बार सुजान-घनो ॥१6९॥ 
कविच है 
याहि आएँ आवन की आसा उर आय बसे, 
चाहे निरवाहे नित हिंत-कुसरात काँ। 
हैरी वह वेरी घेरी उघरथों विगोवनि पे, 
झोछो जरि गयो गोवें कहा भेद-बात का । 
सधुर सझ्य याहि देखिये अनंदघन, 
पोख जानप्यारेन्सग रंग-मनजात कोँ। 
१६०-चावनि-चाढ़नि ( काँक०, प्रयाग ) | गरि०-रंग संग र॒स्यों (अयाग) ; 
रग संग रेग्या (कॉक०) | १६२-सनी-सनी (प्रयाग) । मधि-मग (काँक०,प्रयाग) | 
प्र०-पग धारति (काँक०)। १६६-मेद-वेद (कॉक०)। सँजोय-सजाय (कबवित्त) | 
(१६०) चुऊस्यो->मली भाँति कस गया। गरि० ८ गलकर चुक गया या गढ़ 
गदकर तब निदला । बघूरे-बरवंडर । [१६९] समोही « मोहित किया | जोहि-- 
देगकर। सो हा वह तेरा प्रेम-अ्रदर्शक हृदय । सोही  सुमसे कठोर हो 
गया। सोददी -ब्रह बुत तुझे केसे फबती हैं। [ १६२ ] वनी-- हुलहिन । 
पद्ाग्य 5 रत्न; पद का अथ । दुकनि :-बुद्धि, समति।| १८३ ] कुसरात 
इशल । घरी  बदनामी करने योग्य । विगोवनि--नष्ट करने के लिए । 


सुजानंहिंते ६३ 


सॉम सही साथिनि सँजोगहि सँजोय देत, 
लाग्यो रहे गोहन ही प्रात प्रान-घात को ॥१७श॥ 
बिष,ले बिसारथौ तन, के बिसासी आपचारथो 
जानयो हुतो मन ! त॑ सनेह कछु खेल सो । 
अब ताकी ज्वाल में पजरिबो रे भली भाँति 
नीक सहि, असह-उद्देग-दुख सेल सो । 
गए जड़ि तुरत पखेर लॉ सकल सुख, 
परयो आय पझोचक बियोग बेरी डेल सो । 
रुचि ही के राजा जान प्यारे यों अनंदघन, 
होत कहा हेर रंक ! मानि लीनो मेल सो ॥१6४॥ 
सूझे नहीं सुरक छउरभमि नेह-गुरमनि, 
मुरक्िि मुरभि निसिदिन डॉबॉडोल हे। 
आह की न थाह देया कठिन भयो निबाह, 
चाह के श्रबाह घेरथो दारुन कलोल है 
वे तो जान प्यारे निधरक हैँ अनंदघन 
तिनको धो गूढ़ गति मूहमति को लहे । 
आग न बिचारथो अब पाछे पछताएँ कहा, 
मान सेरे जियरा बनी को केसो मोल है ॥१६४५॥ 
अंतर उदेग-दाह, आँखिन प्रबाह-ऑँसू + 
देखी अटपटोी चाह भीजनि दहनि है 
सोयबो न जागिबो हो, हँसिबो न रोयबो हू, 
खोय खोय आप ही मेँ चेटक-लहनि है । 
१६४-बिसारबौ-विसाह्यो (प्रयाग) । तन-तब (कॉक०,प्रयाग )। आपचारथौ- 
आपचाह्यो (कॉक०, प्रयाग) | सहि-आहि (कबित्त) | 
मनजात >- काम | सही # सचमुच, ठीक । [ १६४ ] बिसारथौ - भूल 
गए ; बिपाक्त बनाया । आपचारथों-- मनसानी । सेल-बरछी । डेल -- 
ठेला। [ १९४ | आह की८ आह” करने की ; अपने मान की, हियाद 


६४ घनआतंद 


जान प्यारे प्राननि वसत पे अनंदघन, 
विरह-बिषम-दसा मूक लो कहति हे । 
जीवन मरन, जीव मीच बिता बन्यों आय, 
हाय कौन विधि रची नेही की रहत्ति है ॥१६७॥ 
डगमगी डगनि-धरनि छवि ही के भार, 
ढरनि छुबीले उर आछी बनमाल की । 
सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारों, 
चित चुसी चितवनि लोचन बिसाल की । 
काल्हि इहि गली अली निकसे ओचक आय, 
कहा कहां अटक भटक तिहि काल की | 
सिजई हो रोम रोस आनंद के घन छाय, 
बसी मेरी आंखिन में आवनि गुपाल की ॥१६७। 
सचैया 
हनिधान सुजान-समीप तो सीँचति ही हियरा सियराई । 
सोई किधों अब ओर भई, दई हेरत ही सति जाति हिराई । 
है विपरीति महा घनआनेद अंबर त॑ घर काँ झर आईं ! 
जारति अंग अनंग को आँचनि जोन्ह नहाँ सु नई अगिलाई ॥१6८०॥ 
कवित्त 
चाहत ही रोक्को लालसानि भीजि सुख सीमी, हि 
५. ५ अंगअंग-रंग-संग भाव भरि स्‍्चे गई । 
रनिद्योस जाग ऐसी लगीं जु कहूँ न लगे; 
पन अनुराग पार चंचलता चवे गईं । 
हित की कनाड़ी लौॉंड़ी भई ये अनंदघन, 
फिर क्‍यों पिछौंडी नेह-सग डग हे गई । 
$६७-निकसे ०-निकस्या अचानक है (राम) । 
।। चनी > विज । [ २६६ ] चेटक जादू । [ १६७ ] छरसि ८ हिलना। 
चनमाजा «लंबी माला | [ ९६८ ] ही -थी। रर ज्वाला | अगिलाई 
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र 


ध सुजानहित ६५ 


साधुरी-निधान प्रान-ज्यारी जान प्यारी तेरों 
रूप-रस चाख आँख मभसघुमाखी हे गई ॥१6शा 
आंख रूप-रस चाख चांहँ उर सचि राख, 
लोभ-लागी लाख अमित्नाख निबर नहां । 
तोहि जंसी भॉति लसे, बरनिबो सन बसे, 
बानी शुन गसे, मति-गति बिथके तहाँ। 
जान प्यारो सुधि हूँ अपुनपो बिसरि जाय, 
माधुरी-निधान तेरी नसिक मसुहाचही | 
क्यों करि अनंद्घन ल्हिय सजोग - सुख, 
लालसानि भीजि रीकमि बात न पर कहाँ ॥२००॥ 
जो कछू निहारे नेन, केस सो बखाने बेस, 
बिना देखी कहेँ तो कहा तिन्हेँ प्रतीति है । 
रूप के सवाद-भाने बापुरे अबोल कीने 
बिधि बुधिहीन की अनेसी यह रीति है | 
सुख दुख साखी मित्र बिछुर अनंदधन 
जान ग्रानप्यारे साँ नवेली इन्हें प्रीति है | 
ओरहि न चाह पन पूरो नित ले निबाहेँ, 
हार हसि आपो, जीति सान नेह-नीति हे ॥२०१॥ 
सकबया 
चंद चकोर की चाह कर, घनआनंद स्वाति पपीहा काँ घाव । 
त्यौँ त्रसरेनि के ऐन वसे रबि, सीन पे दीन हो सागर आव । 
मोसो तुम्हेँ सुनो जान कृपानिधि ! नेह निबाहिबो यो छवि पावे । 
ज्यों अपनी रुचि राचि कुबेर सु रंकहि ले निज अंक वसावे ॥२०२॥ 
१६६-सीमी-म्रौनी (कॉक०) | 
अग्निदाह । [ १९७ ] चाहत -देखते ही। कनौंडी-दुबल । [ २०० ] 
निवरें० - समाप्त नहीं होतीं । झुह्ाचहीं -- सुख का देखना, दुशन । [२०१ ] 
सुख - संयोग और वियोग के साक्षी क्रशः सुख और दुशख हो हैं। [ २०२ ] 


६६ घनआनंद 


ज्यौ बुधि साँ सुधराई रच कोऊ, सारदा को कबिताई सिखाव । 

मूरतिवंत महाल्छमी-उर पोत-हरा रचि ले पहिराव | 

रागवधू-चित-चोरन के हित सोधि सुधारि के तानहि गाव । 

त्ों ही सजान तिये घनआलनेंद मो जिय वोरई-रीति-रिक्ताव ॥२०३॥ 
कबित्त 


नेनन में लागे जाय, जागे सु करेजे बीच, 

या बस हे जीब घोर होत लोटपोट हे । 
रोम रोम पूरि पीर, ब्याकुल सरीर सहा, 

घूमे सति गति-आस, प्यास की नटोट है । 
चलत सजीवन - सुजान - हृ॒ग - हाथन ते 

प्यारी अनियारी रुचि रखबारी ओट है । 
जब जब आधवब तब तब अति भाव ज्याव, 

अहा कहा विषम कटाच्छ-सर-चोट हे ॥२०४॥ 


सीस लाय, दृ॒ग छवाय, हिये पे बसाय राखो 
इते सान सान आवे प्राननि मैं ले धर्रों 
चूमि चूसि सोभा छकि घूमि घूमि, 
.. परसि कपोलनि साँ सजन कियो करो | 
लि-कल्ा-कंदिर बिलास-निधि-संदिर ये, 
... इन ही के वल हो मनोज-सिंधु काँ तरों। 
यात घनआनंद सुज्ान प्यारी रीकि भीजि 
डसगि उसगि बेर बेर तेरे पा परों ॥२०४॥। 
२०३-रचै-क्थे ( कॉक ०, प्रयाग ) कविताई--सुघराई ( काक० ) | 
२०४-द्रग-द्वेत ( काक्र० ) । सावं०-मन सावें ( कबित्त ) | 
त्रस्तरनि - ऋसरेण , घूलिक्ण 


है. 


द्री 
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राणों में यह सूर्य की पत्नी है। ऐन ८ अयन 
बर । [२०३] चुघि-छद्धि छी अधिछान्नी । सुधराई ८ चतुरता । पोत हक 
3। रिया | आरइ३०-पागलपने का हंग। [२ ०४] गति० - मार पाने को 
प्रशंशा रे | टोट-्रुटि) कमी | र्चि कांति | [२ नव ५] इते० :८ इतनी अधिक 


सुजानहित ६७ 


पाती-मधि छाती-छत लिखि न लिखाए जाहिं, 
काती ले बिरह घाती कीने जेसे हाल हैं । 
ओगुरी बहकि तहीँ पाँगुरी किलकि होति, 
ताती राती दसनि के जाल ज्वाल-माल हैं । 
जान प्यारे जोडब कहूँ दीजिये संदेसो तो5ब, 
अबा सम कोजिय जु कान तिहि काल हैं । 
नेह-सोजी बात रसना पे उर-आँच ल्ाग, 
जाग घनआनेंद ज्यों पुंजनि-मससाल है ॥२०६॥ 
खसचया 
कंत रमें उर-अंतर मैं सु लह्े नहाँ क्यों छुख-रासि निरंतर । 
दंत रहेँ गहेँ आँगुरी ते जु बियोग के तेह तचे परतंतर । 
जो दुख देखति हो घनआनेद रन-दिना बिन जान सुतंतर । 
जाने वेई दिन-राति, बखान त जाय पर दि्न-राति को अंतर ॥२०ज। 
कद्ित्त 
रसिक-सिरोमनि सुजान सुधानिधि हू की, 
रसना रसेबवे को रसीलो रसधाम है । 
जीवन बरसिबे अनंद्घन आपुन पे, 
चातिक त कोटिशुनी जक आठो जाम है । 
आरति पराई सोई जाने न बखान बने, 
देख दसा ओर बिसरत बिसराम है। 
२०६-लिखाए--लखाए ( कॉक०, श्रयाग) । बहकि-चहकि ( वही ) । 
काहू-कट्ठें ( कबित्त )। स 
श्रद्धा उसड़ती है | के ल० -- कीड़ा की माधुरी से भरे | [२०६] पॉगुरी -- पंयु । 
राती - अचुरागमयी, लाल | दूसा-- विरहावस्था ; बत्ती | नेह-प्रेम ; तेल | 
बातें >- बात ; वत्तियाँ [| २०७ ] तेह -तीखापन, आंच | परतंतर -- अधीन 
होकर | जाय ० -: दिन और रात का सा सेद पढ़ जाता है । अज्ञभव ओर कथन 
की स्थितियाँ से इनता अंतर पड़ जाता है कि दोनों विपरीत सी लगने लगती 


द्प 


घनआतनंद 


साधा तन हेरिये निवेरियें सु बाधा वारि, 

प्राम॒नि आधार तिन्हेँ राधा राधा नाम है ॥२००॥ 
हिये मैं ज़ु आरति सु जारति जउजारति हे, 

सारति मरोर जिय डारति कहा करों। 
रसना पुकारि के विचारी पचि हारि रहे, 

कहै कैसे अकह, उद्ेग - रूँघिये मरों। 
हाय कोच वेदनि बिरंखि मेरे वॉट कीनी, 

निघटि पर्रो न क्यों हूँ, ऐसी विधि हो गरा । 
आनेंद के घन हो सजोवन सुजान देखो, 

सीरी परि सोचनि, अचंसे साँ जरों भर्रों ॥२०९॥ 
मुख देखे गोहन लगे फिर चकोर भौंर, 

छूटे बार हेरि के पपीहा-पुंज छावहीं। 
गति रीमि चायनि साँ पायन-परस कीजे, 

रसलोभी  बिबस मरात्-जाल धावहाी | 
यात सन होय प्रान-संपुट मैँ गोय राखां, 

ऐस हूँ निगोड़े नेन केस चेन पावहीं। 
सींचिये अनंदघन जान प्यारे जैस जानो, 

टुसह दसा की बातें बरलती न आवहीं ॥२९०। 
अंग-अंग-आभा-संग द्रवित खत्रवित हे के, 

रचि सचि लीनी सौंज रंगनि घनेरे की | 
हँसनि लसनि आछी बोलनि चितौनि चाल, 

सूरति रसाल रोस - रोस - छबि - हेरे की | 


२०८-रसधास-छुखधघाम ( रास )। पे-मैं” (रास)। २० «-हेँथियै-रमिते 


( राम )। २१०-लगे०-लगेः फिरे” सैर-कैर (राम ) । कीजै-काजै (राम) । 


न जे. [4 |! 
हक । [२ ०८ रखये -- रससय करने के लिए | साथा --: साथ, उत्कठा । [२०५, 
निधटि० + गलती तो हूँ. पर समाप्त नहीं हो जाती | भरोँ-- दिन काटती है| 
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लिखि राख्यो चित्र याँ प्रबाहरूपी नेननि पे, 
लही न परति गति उल्नट अनेरे की । 
रूप को चरित्र है अनंद्घन जान प्यारी, 
अकि धौं बिचित्रताई मो चित्-चितेरे की ॥२९१॥ 
स्ैया 
पाप के पुंज सकेलि सु कोन धो. आन घरी मैं विरंचि बनाई । 
रूप की लोभिनि रोमिकि भिजाय के हाय इते पे सुजान मिलाई । 
क्यों घनआनेंद धीर धरे बिन पाँख निगोड़ी मर अकुलाई । 
प्यास-सरी वरस तरस मुख देखन की अखियाँ दुखहाई ॥२१श॥ 
कबित्त 
साखा-कुल टूटे हे रँगीली अभित्लाषा भरि 
परि हैँ पान बीच घसनि घनी सहे । 
सोच सूखी इते मान आनि के सलिल बूड़, 
घुरि जाय चायनि ही हाय गति को कहे । 
तऊ दुखहाई देखो छिदति सलाकनि सा, 
प्रम की परख देया कठिन महा अहै । 
पिय-मनसा लो वारी मिहँदी अनंदघन, 
एरी जान प्यारी लेकु पायनि लग्यों चहै ॥२११॥ 
सचैया 
साधनि ही मरिये भरिये, अपराधनि बाधनि के गन छावत । 
देखे कहा ? सपने हू न देखत नन या रेनदिना कर लावत । 

२१ १-ऋवित-छुवित (काॉक०) | मूरति-सूरति (काँक०) । अक्वि-ऐकि (कॉक०)। 
२१२-आन-ओन (कॉक० , प्रयाग) | छुखहाई-ढुखदाई (कॉक०) | २१४-गन-गुन । 
सपने-सपनो (रास) । लखे”-परै (कॉक०) | तन-तब (काँक०, प्रयाग) । 

[ २१० ] गौहच - साथ | गरोय० -छिपा लूँ। [२११ ] सौंच - सामग्री । 
अनेरे -- विलक्षण । [२१५] आन- अन्य, छुरी | [ २१३ ] परवान > पत्थर 
पक्ष | [२१४ | अपराधनि - अपराधों से बाधा का जाल फैलाते है, अपराध 
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जो कहूँ जान लखे घनआनंद तो तन नेकुन ओसर पावत । 
कौन वियोग-भरे अँसुबा, जु सजोग मेँ आगेई देखन घावत ॥२१४॥ 
कबित्त 
उठि न सकत, ससकत नेन-बान-बिंघे, - 
इते हु पे बिषम बिषाद-जुर लू बरे। 
सूरे पन-पूरे हेत - खेत ते हट न कहूँ, ॥॒ 
प्रीतिबोक बापुरे सणए हैँ दबि कूबरे | 
संकट-समूह मेँ बिचारे घिरे घुटे सदा, 
जानी न परत जान ! केस प्रान ऊबरे | 
तेही दुखियानि की यहे गति अनंदघन, 
चिंता मुरकानि रहैँ न्याय रहेँ दूबरे ॥२११॥ 
दसन-वसन ओली भरिये रहे गुलाल, 
५. दँसनि-ल्सनि त्योँ कपूर सरस्यो 
सांसनि सुगंध साँधे कोरिक ससोय घरे. 
अंग अंग रूप रंग-रस बरस्यो करे | 
जान प्यारी । तो तन अनंदघन-हित नित, 
... असित सुहाग-राग, फाग दरस्यों करें | 
इते प॑नवेली लाज अरस्यो करे जु, प्यारो 
सन्त फशुवा दे, गारी हू को तरस्यों करे ।॥|२१६॥ 
सुखनि समाज साज सजे तित सेब सदा, 
जित नित नए हित-फंदनि गसत हो । 
हुख-तस-पुलनि पठाय दे चकोरनि पे, 
सुधाधर जान प्यारे! भत्नं ही लसत हो । 


२१४-तें हटे-में लहैं” । वापुरे-बावरे | यहै-ऐसी ( कॉक० ) | 
२१६-जु-स (कॉक० ) | । 


की भांति लिलते में वाघक बन 
[ २१६ ] दसन 


4 


ब 


/ 


9 


जाते हैं। [२१४ ] हेत०--प्रेम का रणक्षेत्र 
>हांठ। ओली --कोली । हित--निमित्त । फगुवा -+होलो 


' 
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जीव. सोच सूखे गति सुमिर अनंदघन, 
कितहूँ उघरि कहूँ घुरि के रखत हो । 
उजरनि बसी है हमारी ऑँखियानि देखो, 
सुबस सुदेस जहाँ भावते बसत हो ॥२१७॥ 
पति उसास, ओधि रूँधिये कहाँ लौ देया, 
बात बूक सैननि ही ऊतर उचारिये। 
उड़ि चल्यो रंग केस राखिये कलंकी मुख, 
अनलेख कहाँ लो न घँघट उधारिये । 
जरि बरि छार हे न जाय हाय ऐसी बस, 
चित-चढ़ी मूरति सुजान क्यों उतारिये । 
कठिन कुदाय आय घिरी हो अनंदघन, 
रावरी बसाय तो बसाय न जजारिये ॥२१८॥ 
हॉ एतो पानिप बिचारी पिचकारी धरे 
आँसू-नदी नेननि उसगिये रहति है। 
कहाँ ऐसी रॉचनि हरदि केसू केसरि से 
जेसी पियराई गात पगिये रहति है। 
चाँचरि-चोप हू सु तो ओसर ही माचत्ति, पे 
चिता की चुहल चित्त जगिय रहति है । 
तपति - बुकावनि अनंद्धन जान बिन 
होरी सी हसारे हियः ल्गिये रहति है ॥२५०॥ 
२१७-समाज-संमान (६ कॉक० ) | एतो-इतौ (प्रयाग/। चोप०-चोप ही हू 
( कॉक०, प्रयाग )। चुहल-चहल ( कवित्त ) | जगियै-लगिये ( राम ) । 
का उपहार | [२१७] हित - प्रेम के फंदे फेंका करते हैं | दे - देकर (भेजकर) । 
उघरि-डचटकर, पथक्‌ होकर | घुरि -- घुलकर, भली भाँति मिलकर | [२१८] 
बैस--( वयस्‌ ) उम्र । रावरी०व्यदि आप का वश चले, आप कर सके तो | 
[२१6 ] केसू-किशुक के फूज। चाँचरि--( चचेरी ) चसंत के गाने | 
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सचैया 
अकुलानि के पानि परथौ दिनिराति सु ब्यौ छिनको न कहूँ बहरे । 
फिरिबोई करे चित चेटक चाक लौं धीरज को ठिक क्यों ठहरे । 
भए कागद-वाव उपाव सबे घनआलनंद नेह-नदी-गहरे । 
विन जान सजीवन कौन हरे सजनी बिरहा-बिष की लहरे ॥२२० 
कबित्त 
रातिद्योस कटक सजे ही रहे दहे दुख, 
कहा कहाँ गति या बियोग बजमारे की । 
लियो घेरि ओऔचक अकेलो के बिचारो जीव, 
कछू न बसाति याँ उपाव-बल-हारे की । 
जान प्यारे ल्ञागो न गुहार तो जुहार करि, 
जूमिहे निकसि टेक गहेँ पनधारे की। 
देत-खेत-धूरि चूर चूर हे मिलेगो, तब 
चलेगी कहानी घनआनेँद तिहार की ॥२२१ 
हाहा करि हारी ननिदहारी रूखिये महा री, 
मो हू साँ चिन्हारी माने तनको नहीँ कहूँ । 
साधि के समाधि सी अराधति है काहि दैया, 
अरहि पकरि अति निठुर करे न 
प्रानपति-आरति जो जाने तो सुजान प्यारी, 
नावे न धरेये चावेँ ऐसियो कहाय हूँ। 
राकानिसि आली व्याली भई घनआनंद को, 
ढरि चलयो चंदा पेन ढरी चंदसुख हैँ ॥*रुण। 
२२०-छिनका-डिन क्यों? । को ठिक-कोटिक (कॉक०) । २२२-ऐसियौ-ऐसे श्री 
(राम) । कद्ाय ०- कहा छह (कॉँक० प्रयाग) | ढरि-टरि (काँक०) । हँ-वूँ (अयाग) | 
चहल -- चहनपहल या कीच | [रिर ०] चेटक <- कनोड़ा । ठिक ठहरना -८ ठिकाने 
गना। [ २५१ ] बजमारा चच्ध के सारे सी जो न मरे (गाली)। जद्दार०रः 
सेटायता के लिए चिह्लाकर | तिहारे०-आप के किए की। [२२२] ननिहारी- 


£णी€ 
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जान प्यारी! हो तो अपराधनि साँ पूरन हौ, 
कहा कहाँ ऐसी गति. आवत गरो रुक्‍्यों । 
सेह मर सुधा तो सुभाय के मिठास, ताकी 
आसा ले दहनि, भे चरन-कंज साँ ढुक्यो | 
इते पे जो रोष के रसीली हियो पोढो करो, जय 
तौ न कहूँ ठौर जीबे हू को कगरो चुक्यों । 
ऐसे सोच-ऑचनि अनंदघन सुखनिधि, 
ज्ञपट कढे न नेको हाहा जात ज्यों फुक्यों ॥२२३॥ 
सुधा त स्वत बिष, फूल मेँ जमत सूल, 
तसम डगिलत चंदा, भई नई -रीति है। 
जल जारे अंग, और राग करे सुरभंग, 
संपति बिपति पारे, बड़ी बिपरीति है । 
महागुन गहे दोष, ओषृदि हू रोग पोष्‌, 
ऐस जान ! रस माहिं विरस अनीति हे । 
द्निन को फेर मोहिँ, तुम मन फेरि डारथो, 
एहो घनआनेंद ! न जानो केस बीतिहे ॥२२४॥ 
२२३-ऐसी-एही ( काँक०, प्रयाग )। सेइ०-साथध मारै ( कबित्त )। सो-" 
त्यो/ ( काँक०, प्रयाग ) । हक्‍्यौ-दुक्‍्यो ( प्रयाग ) | ठोर-गैर ( सभा ) । 
जीवे०-जी को वे हू (कबित्त)। २२४-माहिं --साधों (कॉकऋ०) | एहो-श्रहो। केसे - 
कैसी (राम) । ३९५-सीस-साँस (राम । विषम-विष-समुद्ेग (कबित्त)। चक- 
जख (राम ) | वै-क्यों ( कॉक०, प्रयाग ) । 
न देखना [ या “निहारन? को उकमक मानें तो न देखा ] | हुँ-हाँ। ढरि०-- 
रात बीत चली। ढरी०--चढद्र मुखवाली होकर भी न उली ( चंद्रमा से ही 
दलना सीख लेती ) | [ २०३ ] साध०--यदि तेरी स्वाभाविक साधुरी की 
इच्छा कहे तो चह सुधा ही सारे डाल रही है। यदि ( शीतलता के लिए ) 


७७ न छः सु है 
चरण-कमलों म छिपना चाहूँ तो उनकी आशा जलाती है। उनके आघ होने 


की भी संभावना नहीं। रोष -- जोश, साहस | [ २२४ ] बिरस - नीरसता । 
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गरल गुमान की गरावनि दसा को पान | 
करि करि, द्यौस रेनि प्रान घट घोटिबो । 
हेत-खेत-धूरि चूरि चूरि सीस पा्वें राखि, 
विपस उद्देश - बान - आग उर ओटिबो | 
जान प्यारे औो न सन आने तो अनंदघन, 
भूलि, तू न सुमिरि परेखे चक चोटिबो । 
लिन्हेँ यों सिराति छाती तोहि बे ल्षगति ताती, 
तेरे बॉटे आयो है अँगारनि पे लोटिबो ॥२२५॥ 
विकल विषाद-भरे ताही की तरफ तकि, 
दासिनी हूँ लहकि बहकि याँ जरयौ करे | 
जीवन - अधार - पन॒पूरित पुकारनि सा, 
आरत पपीहा नित कूकनि करथौं करे | 
अथिर उदेग - गति देखि के अनंद्घन, 
हि 20 विडरथो सो बन-बीथिनि ररथौ करे । 
बूंद न परति सेरे जान जान प्यारी | तेरे, 
बिरही काँ हेरि मेघ आऑँसुनि मरथो करे ॥२२६॥ 
3 सवैया हि 
पत्रका कल्प कलपो पत्रके सम होत सँजोग बियोग दुहूँ । 
बिपरीति-भरी हित-रीति खरी समझी न परे समभे कछु हैं । 
आनंद जानू सजोवन साँ, कहिये तो समे लहिये न सुहेँ । 
तिन हेर अँधेर ई दीसे सबे, विन सूरत तें पून्यों अबूम कुहँ ॥२२७। 
तीछन ईंछन वान बखान सो पेनी दसान ले सान चढ़ावत | 
प्राननि प्यासे, भरे अति पानिप, सायल घायल चोए बढ़ावत | 
*३३-पुकार »-पुकार सुनि ( कॉक०, प्रयाग )। २९७-तिन-तित ( राम )। 
१६“ दान-दसाहि ( प्रयाग ) ; दसादि ( काँक० ) । प्यासे-प्यारे | वढ़ावत- 
[२२४] गरावनि>गलानेचाली | पावे०-डटकर | उर०-छाती पर सहना | परेजेन 


ग से घायल होने का पछतादा | [२२६] विडरथौ - न हुआ सा होकर । 


“+७] पलक ० -- संयोग मेँ कल्प भी पल के समान शीघ्र बीतता था। सुह 5 


सुजान॒हित ३ 


यो घनआनेद छाबत भावत जान-सजीवन-ओर त॑ आवत 

लोग हैं लागि कबित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत । रर८।॥ 

चलि आई सदा रसरीति यहै, किधों मो निरमोही को मोह नयो | 

घनआरनद प्रान हर हँसि जान, न जानि परे उघरथों उनयो । 

चिद चाह-निबाह की बात रहो, हित के नित ही ठुख-दाह दया । 

डर आस बिसासन च्रास ते बसि एक ही बास विदेस भयो ॥२९९॥ 
कबित्त 


मोरचंद्रिक सी सब देखन को धरे रहें, 
सुछ्म अगाध-रूप-साध उर आतनहों | 
जाहि सूक तिन हूँ सो देखि भूली ऐसी दसा, 
ताहि ते बिचारे जड़ केस पहचानहीं । 
जान प्रानप्यारे के बिलोक अविलोकिबे का, 
हरष - बिषाद - स्वाद - बाद अनुसानहीं । 
. चाह मीठी पीर जिन्हें उठति अनंदघन, 
तेई आँख साखे ओर पाँखे कहा जानहीं ॥२३०॥ 
रति-सुख-स्वेद-ओप्यो आनन बिलोकि प्यारो, 
प्राननि सिद्दाय मोह-मादिक महा छके । 
पीतपट-छोर ले ले ढोरत समीर धघीर, 
चुंबन की चायनि लुभाग रहे ना सके | 
परसि सरस विधि रुचिर चिब्ुक त्यौं हो, 
कपित करनि केलि-चाब-दावें ही तके । 
चटावत ( कवित्त )। २३०-रहै -फिरै ( कॉक० , प्रयाग ) | तिन०-तेन हूँ सो 
देखत भूली की ( वही "। अबिलोकिवे-अवलोकिबे ( काँक० )। 
(शुद्ध) पूरा, ठीक । कुह्ूँ - अमावस्या | [२श८] सायल-पअवृत्त | सेरे० - अर्थात्‌ 
पिया लता लागाव ह। रो टला विधान - 
को हर्ष और विषाद वर शक को नम है उक और न देखने 
* ०- वस्तुतः वे ही ठीक आँखें है! | अन्य 


जद घनआनंद 


लाजनि लसौहीँ चितवनि चाहि जान प्यारी, 
सींचति अनंद्घन होंसी साँ भरीन के ॥रश्शा 


भूलनि करी है सुधि जान हें अजान भए, 
खुलि मिले कपट साँ निपट रसाल हो । 
त्यागहिं आदर दीनो मान सनसान कीनो, 
अनुचित धरि चित उचित लहा लहो । 
जहाँ जब जेस तहाँ तब तेस नीके रहो, 
सब बिधि प्रानप्यारे हिंत आलबात हो । 
मन तुम सोह्यो ताहि नेकु राखे रहियो जू. 
एहो घतननआानेंद जू गरे गुनमाल हो ॥२३श। 
सवैया 
जो उहि ओर घटा घनघोर साँ चातक मोर उछाहनि फूलते । 
त्यों घनआनेंद ओसर साजि सेजोगिनि-मुंड हिंडोरनि मूलते । 
ग्रीपसम ते हतई जु लता द्रुम-अंकनि लागती' हे रखमूल ते । 
तो सजनी | जिय-ज्यावन जान सु क्यों इत के हित की सुधि भूलते॥९३१॥ 
कबित्त 
उठे बड़े भोर चेन चोर लाह साह दोऊ, 
मति-गति-ठगे न सकत चलि गेह काँ। 

२३ ?-चायनि-चाइनि (राम)। सरस-परस (कॉक०) | चाब-भाव (रास) | 
२३२-जैसे “-तुम जैमे” तही” तैसे नीके रहों अजू ( राम ) | जू गरे-जा 
गरे ( प्रयाग । ३३३-घन-घिरिं ( प्रयाग )। अंकनि-अगनि ( काँक० ) | 
रत के-वतत की ( रास )। 
तो मोरपंस सें की ओँखें है ज्वे व्यर्थ की होती हैं। [ २३१ | ओप्यो ८ चम- 
काय हुझा | सिहाय -- लालाणित होकर । मादिक -- मद, शराब । ढोरत० न्‍ 
देवा बरने हैँ । चिबुऊ-ठुडढी | भरीन - भरन अथांत्‌ छुष्टि द्वारा | [२३+] 
मालनि० मुके भूलने को ही याद दू॑। सान-रूठना। लहा-:लाभ। 
दिनण्-प्रेस के थाला | [ २३३ ] हतई ८ मारी हुई। [ २३४ ] मेह ८ दृष्टि | 


सुजानहित गा) 


छाई पियराई और बिथा हियराई जाने, हर 
जके थके बेन नेन, निदरत मेह को। 
दुसह दसाहि देखे समे बिसमय होत, 2२ 
खग मसृग द्रम वेली विसरत देह को। 
जान घनआनेंद अनोखो अनियारों नेंह, | 
ढुहँ दिसि विषम रच्यो विरचि वेह को ॥र३े४॥ 
सवैया 
सोऐँ न सोयवो, जाग न जाग, अनोखिये लाग सु ऑखिन लागी । 
देखत फूल, पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी | 
चेटक जान - सजीवनि - सूरति रूप-अनूप महारस -पागी | 
कोन बियोग-दसां घनआरनंद, सो मति-संग रहे अति खागी ॥२३४॥ 
मीत सुजान मिले को मसहासुख अंगनि भोय समोय रहा है । 
स्वाद जगे रसरग-पगे अति, जानत वेई न जात कषट्मो है । 
हे डर एक भए घुरि के घनआरनंद सुद्ध समीप लक्यो हे । 
रूप-अनूप-तरंगन चाहि तऊ चित चाह-प्रबाह वह्यों है ॥२३७॥ 
अति रूप की रासि रसीलिये मूरति जोहोँ जबे तब रीकि छको । 
धनआनंद जान-चरित्र के रगनि चित्र-विचिन्न दसा सो थर्कों । 
अनदेख दई जु कछू गति देखिये जीव ही जाने न व्यौरि सक्की' । 
यह नेह सदेह अदेह करे पचि हारि विचारि विचारि जकों ॥ २३७॥ 
स्याम घटा लपटी मिर बीज कि सोहे अमावस-अंक उज्यारी | 
धूम के पुंज में ज्वाल की मात्र सी पे दृग-सीतल्ता-सुखकारी | 
२३४-लाह-लाल (अयाग)। २३५-पै-कैं (कॉक०) । यह-हिय (प्रयाग) | 
२३७-सदेह-सनेह ( काँक० ) । 
है 2 पक शत हो जग हर ली 
भोय०:- भींगकर मिल गया हे हे कर कं हुईं । [२३६] 
करके समझ नहीं सकती । [१३८ ] बीज-( दि ओके न कस 
६ वियुत्त्‌ ) बिजली। धूम -- 


ख घनआनंद 


के छकि छायो सिंगार निहारि सुजान-तिया-तन-दीपति प्यारी । 
कैसी फवी घनआनेँद चोपनि सा पहिरी चुनि साँवरी सारी ॥ररेण। 
कित जाई कै जान-सजीवन | प्रान काँ आन के लेख न छाँहो घिजों। 
इहि साल दही नित ही दुख-ब्वाल5रु सोचनि लोचन-बारि भिजो | 
दुरि आपुन पे हू इकोस मिलो घनआरनॉँद यौँ अनखानि छिजो । 
डर डीठि के नीठि न देखि सकी सु अनोखिये रीकि पे रीकि खिजो॥२३९॥ 
भरिवों विसराम गने वह तो यह बापुरो मीच तज्यो तरसे । 


वह रूप छटा न सहारि सके यह तेज तबे चितवे बरसे | 
घनआरनेद कौन अनोखी दसा सति आवरी बावरी हे थरसे । 
बिछुर मिलें मीन-पतंग-द्सा कहा मो जिय की गति काँ परसे ॥२४०। 
कबित्त 
तेरे देखिवे को सब ही त्याँ अनदेखी करी, 
तऊ जौ न देखे तो दिखाऊँ काहि गति रे । 
सुनि निरमोह्दी एक तोही साँ लगाव मोही, 
सोही कहि कैस ऐसी निठुराई अति रे | 
बिप सी कथाति सानि सुधा पान करों जान ! 
जोबन-निधान ह्ले विसासी मारि सति रे । 
२३६-बॉहॉ-छो है / कॉक० ) | आपुन०-आप नए हू ( कवित्त ) | रौमिं०- 
रीमनि (काँक०) | २४०-मीच-सौत (कवित्त) | छुटा न-छेटानि (काँक़ ०) | दसा- 
कथा ( वही ) | 
श्रुण सेँ लपटों की भाँति | सिंगार ८£गार ( कविपरंपरा म॑ यह श्यासवर्ण 
माना जाता है ) । [ २३६ ] व घिजों> नहीं समझता जाता | ुरि० फिर 
भी स्वयम्‌ अपनी ही और से छिपकर आपसे अकेले में मिलती हैँ । डर० 7 
रृद्धि लग जाने ऊे सय से आप की शोभा सी भर्ती भाँति नहीं देख पाती। 
प्रपनी इसा विलक्षण रीस पर रीसकर खीकती रहती हैँ। [२४० ] पढें 
मीन । बह रमेरा सन | न सहारि >सँभाल नहीं सकता | हे 


मेरा सन। तप्--सलपता हे | आवरी >व्याकुल । थरसै-चत्रस्त होती दे 


2४१ 


सुजानहित ७९ 


जाहि जो भजे सो ताहि तजे घनआनेंद क्यों, 
हति के हितूनि, काहू कहूँ पाई पति रे ९ ॥२४१॥ 
लगी है' लगनि प्यारे पगी है सुरति तोसों, 
जगी है बिकलताई ठगी सी सदा रहो। 
जियरा उड़थो सो डोले हियरा घक्योई कर; 
पियराई छाई तन, सियराई दो दहों। 
ऊनो भयौ जीबो अब सूनो सब जग दीसे 
दूनो दूनो दुख एक एक छिन मेँ सहाों। 
तेरे तो न लेखो, मोहि मारत परेखो सहा, 
जान घनआनेंद प॑ खोयबों लहा लहाँ ॥२७१५॥ 
कौन की सरन जेये आपु त्याँ न काहू पेय, 
नो सो चितेयो जग, दया कित कूकिय । 
सोचनि समैये, मत्ति हेरत हिरंये, उर 
ओऑसुनि मिजये, ताप तैयो तन सूकिय । 
क्यो करि बितेये, केस कहाँ धौं रितैयें मन 
बिना जान प्यारे कब जीवन त॑ चूकिय | 
वनी है कठिन महा, मोहिं घनआरनेंद यों, 
समीचो मरि गई आसरो न जित दूकिये ॥२४३॥ 
अधिक बधिक त॑ सुजान ! रीति राबवरी है, 
कपट - चुगो दे फिरि निपट करो बुरी | 
२४१-तऊ-तू हू (राम )। जाहि०-नहि जोन (कॉक० ) | कहूँ-काहू 
(कबित्त) । २४२-करै-रहै (कॉक०) | सब-बस ( कॉक० ) । पै-यौ” ( काँक० 
प्रयाग )। २४३-मति-गति ( कॉक०, प्रयाग ) | हृकियै-हूकिये ( प्रयाग ) | 
[२४९१] पति-अतिष्ठा । [२५२] जियरा -- जीव, प्राण | हियरा:- हृदय, छाती । 
धक्‍्योई० ८ जलता ही रहता है। दौ-दावाग्नि। खोयबो० - खाने का ही 


लाभ होता है, अपने को खो बेठती हैँ। [ २४३ ] आपु त्यों० -- अपनी ओर 
उन्झुख होनेवाला किसी को नहीं पाती | रितैये०--सन कहाँ हलका करूँ | 


हे घनआननंद 


गुननि पकरि लें, नि्षोंख करि छोरि देह, 
मरे न जिये, सो महा विषम दया-छुरो। 
हाँ न जानो. कौन थौं ही या मैं सिद्धि स्वारथ की, 
लखी क्यों परति प्यारे अंतर-कथा ढुरी | 
कैसे आसखा-द्रम पे वसेरों छह्ढँ प्रान-खग, 
वनक - निकाई घनआनंद नई जुरी ॥२४७॥ 
विप को डवा है के उदेग को अँबा हे, कल 
पलको न वाह अथवा है चक्र बात को | 
वीजुरी को वंधु किधां दुख ही को सिंघु है, कि 
महामोह-अंध दुड अतन-अलाद को । 
देह को दिनेस के इजार निज देख, किधो 
दि आतस-कलेस है कि जंत्र सुख-घात को । 
वेरी मन मेरो घननआरनेंद सुजान प्यारे, 
कैसे हित सीख्यो जू तिहारे पच्छपात को ॥२०५॥ 
मेरो जीव तोहि चाहे, तू न तनकों उसाहे; 
मीन-जल-कथा हे किया हू ते बिसेखिये । 
ता विन सो मर , छूटि परे, जड़ कहा ढरे, 
हि भरा है, न्‌ मरा जान | हिय अवरेखिये । 
पलकाी विछोह-आगे कलपो अल्प लागे, 
विज्॒पा सदाई, नेकु तलफनि देखिये । 
२४४-मर०-मरहि न जिये (राम) | ही ०-हो या (प्रयाग) | या-वा (कॉक०) 
वनह-बानक ( प्रयाग ), वानिक ( काँक० )। २४७-डवा-टिवा ( कवित्त )। 
मोह-मोद ( काँक० ) | तलफनि-तलफति ( काँक० ) | 
जीवन० हे सरझे भी तो उनके बिना कैसे मरूँ | सीचौ-- ख्त्यु भी । ह॒कियैर 
हाडम सर | [२४७४] चुगौ-चारा | निर्षांख---पंख से हीन ; पक्ष था सहायक 
ग | हो ८ थी | बनक-बन की बस्तु, फँसाने का चारा; संजघज | 
[२४४ ] दवा >गैला । अँवा-आओँचों । चक्र बात० ८८ बर्बंडर | अतन० रे 


नी 


६ सुजानहित ह ८ 


सूनो जग हेरौँ रे अमोही ! कहि काहि देरो, / 
आनेंद के घन ऐसी कोन लेख लेखिय ॥२४७॥ 
सबैया 
अलमा निबोई मन मानि रहो अरु मोन हो सो कछु बोलति है । 
सनिहारनि ओर निहारि रही उर-गाँठि-त्याँ अंतर खोलति है । 
रिस-संग महा रसरंग बढ़थों, जड़ताइय गोहन डोलति है । 
घनआरनेद जान पिया के हिय कितको फिरि बेठि कलोलति है ॥२४७॥ 
तुम साँची कहो हित के चित की कित भूल-भरे इत आय परे । 
कि कहूँ पहिली परतीति-मढ़े घनआनेंद छायथ सुभाय ढरे । 
बलि बेठो सुज्नान तो को बरजे धधरि पावन पावन नेन करे । 
चकि से जकि से निरखों परखा सुनिहौ जिहि रग-तरंग तरे ॥२४८।॥ 
कहिये सु कहा रहिये गहि मौन, अरी सजनी उन जेली करी । 
परतीति दे कीनी अनीति महा, बिषु दीनो दिखाय मिठास-डरी । 
इत काहू साँ मेल रहो न कछू, उत खेल सी हे सब बात टरी । 
घनआनेद जान सयान को खानि झुराई हमारेई पड़े परी ॥२४०॥ 
अब याौँ उर आवति है सजनी उन साँ सपने हँन बोलिये री । 
अरु जो निलजे हे मिलो तो मिलो, सन ते गस-गूज नखोलिय री । 
हुग देखन की कछु सो हैं नहीं, इन गोहन भूलि न डोलिये री । 
घनआतनेद जान सहा कपटी चित काहें परेखनि छोलिये री ॥२४०॥ 


२४७-ननिहारनि-बनिहार॒नि ( कॉक० ) । रिस०-रिस रंग ( प्रयाग ) । 
२४८-धरि०-धरिपाइन | २४६-भुराई-बुराई (काँक०) | २५०-री-जू (प्रयाग) 
ते-सो ( कॉक० ) | 
काम के अलातचक्र का दंड है । जंन्र--यत्र | [२४६] भरों-- दिन काटती हूँ । 
[२४७ ] उर०>>मन की गॉँढ के श्रति हृदय खोल रखा है। गौहन-- 
साथ | फिरि० -- रूठकर मुंह फेरे बैठी हुईं। [ २४८ ] चित की चित्त की 
बात | पावन “पैरों को । पावन--पविन्न | [ २४८ | डरी ८ डली, इुकड़ा | 
झुराई० -+भोलापन मेरे पीछे पढ़ गया है। [ २४५० ] गस ->गाँस की लपेट। 


प्प्ग्‌ घनआनेंद 
कबित्त 

मुरकाने सर्वे अंग; रह्मो न तनक रंग 

वेरी सु अनंग पीर पारे जरि गया ना | 
इते प वसंत सो सहायक ससीप याके 

सहा सतवारो कहूँ काहू त ऊु नयों ना । 

तीखे नए नीके जी के गाहक सर्रान ले लें, 

वेधे सन को कपूत पिता-मोह-मयों ना । 
पव॒ल - गवन - संग प्राननि पठायहाँ दो 
जान घनआनेद को आवन जो भयो ना ॥२९श॥। 
खंचया 
वारसि भोर-कुमार भज, पुहुपावलि हास-बिकासहि पूजति । 
पाठ कियो करे आठ हू जाम,सु घोलनि सीखिव को किला क़ूजति । 
वे घनआनंद रीम्दि छुए तकि तो छवि आन क्यों आंखिन छूजति । 
एरी बसंत-लजावनि कंत सो जान हे मानमई कित हूजति ॥२९१॥ 
अधरासव-पान के छाक छके कर चॉपि कपोल-सवाद-पगे | 
घनआतनेंद भीजि रहे रिसवार खगे सब अंग अनंग-दगे । 
करि खंडन गंडन संडन दे निरखे त अखंडित लोभ लगे । 
सुखदान सुज्ञान समान महा सु कहा कहाँ आरसी माग जगे ॥२५शे॥ 
कवित 

राधा नवयोवन चिलास को चसंत जहाँ, 
अंग अंग रंगनि विकास ही की भीर हे । 
घनमाली घनआनेद सजान सेव 
जाहि देखि कास के हिये में नाहि धीर हू | 
२५१-पार-पाव ( कॉक०, प्रयाग ) | ते ज्ु-नेकु ( वही )। तीखे-जीए 
किस )। ३२:२-अआन-आओर ( प्रयाग )। २४३-कर-करि ( काँक० ) । 
२ | पिठा ८ घर्थाव सन । [ २४५२ ] भर्जे > सेवा करते हैं। [ २४३ | 
््म््थ । दवंदहन - कपोलपाली | [ 2५० ] सॉसन -: श्वासों से 
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प्यार 
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सुजानहित दर 


सुरनि - समाज साजे कोकिला-कुहक राजे, 
सॉसन अनेक सुख - सौरभ - समीर हे । 
स्वेद - मकरंद ओ सनोरथ सधुप - पुज, 
संजु बूंदाबन देस जमुना के तीर है ॥२५४॥ 
सचेया 


निसद्योस खरी उर-मॉमक अरी, छवि रंग-भरी मुरि चाहनि की । 

तकि मोरनि त्याँ चख ढोर रहे, ढरि गो हिय ढोरनि बाहनि की । 

घट दे कटि पे वटि प्रान गए गति साँ मति मैँ अवगाहनि की । 

घनआनंँद जान लखी जब त॑ जक ल्ागिये मोहिं कराहनि की ॥२५५॥ 

किहि नेह बिरोध बढ़यों सब साँ उर आवत कोन के लाज गई । 

जिहि के भरि भार पहार दबे, जग-मॉमक भई तिन त हरई । 

दृग काहि लगे जु कहूँ नल लग, मन-सानिक ही अनखानि ठई । 

घनआनेंद जान अ्जों नहिं जानत, केसे अनेसे हो हाय दई ॥२४६॥ 

इत बॉट परी सुधि, राबरे भूलनि केस उराहनो दीजिये जू । 

अब तो सब सीस चढ़ाय लई जु कछू मन भाई सु कोजिये जू । 

घनआ नंद जीवन-प्रान सुजान | तिहारिये बातनि जीजिये जू । 

नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहा पे असीस हमारियों लाजिये जू ॥२५ज। 
२४४-टेखि०-देखें कामहू के हिय मै न ( काँक०, प्रयाग )। छुरनि-सुरत 

(प्रयाग) । राजै-जानें (राम) | स्वेद-स्वाद | ओ-को ,राम)। २५५-ढोर-ठोर 

( प्रयाग ) कोर ( काँक० )। ढोरनि-एरनि (कॉक०)। ब८-बढि ( कवित्त ) | 

२५६-किहि-कित (प्रयाग) । नेह-वेह (कॉक०) | जिहि-कित (काँक०, प्रयाग) । 

मानिक०-सानि कहा ( कॉक०) | ठई-छई (कॉक० ) । हो-है ( कवित्त ) | 

२५७-हमारियो-हसारि हू (कॉक०) । 

[२५५ | ढोर०-साथ लगे। बाह-प्रवाह । चट०-कमर को फुरती से 

घुमाकर । जक ८ रटन । [ २४६ ] हरई - हल्कापन ' अनखानि -- रूठना ; 

अन--खानि, खान से अलग । अनैसे-छुरे । [ २५७ ] बॉट-हिस्सा । चाडु-- 


प्छ घनआनंद 


वधिकौ सुधि लेत, सुन्यो, हृति के गति रावरी क्यों हूँ न बूमि पर | 
भति आवरी बावरी है जकि जाय, उपाय कहूँ कि न सूक्रि पर | 
घनआनेंद याँ अपनाय तजी इन सोचनि ही सन मूक परे । 
दिनरैन सुज्ञान-बियोग के बान सद्दे जिय पापी न जूमि पर ॥हहत। 
कबित्त 
एरे बीर पोन ! तेरों सबे ओर गोन, बारी 
तो सो ओर कौन, मन ढरकाही बानि द्‌ । 
जगत के प्रान, ओछे बड़े सौँ समान घन- 
आरनेद-निधान,_ सुखदान ढुखियानि 
जान डजियारे गुन-भारे अंत मोही प्यार, 
अब हे अमोही बेठे, पीठि पहचानि दे । 
बिरह-विथाहि सूरि, ऑखिन मेँ राखों पूरि, 
धूरि तिनि पायनि की हाहा ! नेकु आनि दे ॥२५९॥ 
एक आस एके बिसवास प्रान गंहेँ बास, 
ओर पहचानि इन्हेँ रही काहू सौं नहे । 
चातिक लौ चाहै. घनआनेद तिहारी ओर, 
आठौ जाम नाम ले, बिसारि दीनी मोन हे । 
जीवन-अधार जान सुनिये पुकार नेक; 
अनाकानी देवों देया घाय कैसो लोन है | 
नेह-निधि प्यारे शुन-भारे हे न रूखे हजे, 
ऐसी तुम करो तो बिचारन को कौन है ॥२६०। 
२५ ८-क्या ०-क्यों” करि। २५६-एरे-अरे ( कॉक०, प्रगाग )। वोरी- 
बोरा (कवित्त) $ वारि (संग्रह) | २६०-एक-एके ( संग्रह )। विचारन-विचारिन 
( काॉक्ि०; प्रयाग )। 


ब१५ 
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उल्बंा । [ २४८] आवरी>व्याकुल | मूक्ति० -झुरका जाता है।न 
यूक्रि० ८ मर नहीं जाता । [ श४६ ] वबारी-निछावर होती हुँ । 
दपत> अन्यत्र था अंत में । पीढि० ८८ पहचानकर विस्युख हो गए 
या पहचान से विश्युख हो गए | [ २६० ] गहँ०८ठहरते दें। का-के लिए | 


सुजानहित प्‌ 


हमें तुम्हें आजु लौँ न अंतर हो प्रानप्यार, 
कहॉत दुरयो सो बेरी आड़े आनि है भयो । 
जियरा बिचारों इन सोचनि समाय जाय, 
हियरा डउदेगनि उजार सम हे गयो। 
रावरे हू रंचक बिचारि देखो जानमनि, 
कौन के सहाय आय महादुख या दयो | 
मारि टारि दीजे ऐसो नीच बीच भलो नाहिं, 
वहे रसभीनो घनआरनेंद रहे छयो ॥२६१॥ 
अंतर गठीले मुख ढीले ढीले बेन बोलो, 
सुंदर सुजान तऊ प्राननि खरे खगौ । 
साँच की सी मूरति हे आँखिन मैँ पेठो आय; 
महा निरमोही मोह साँ मढ़े हियो ठगों | 
आनँद के घन उघरे पे छल छाय लेत, 
कटुताई - भर रोम रोमहि अमी पगौ । 
चाह-सतवारा मति भई है हमारी देखो, 
कपट करे हूँ प्यार निपट भले लगौ ॥२६२॥ 
सवैया 
साँघे की बास उसासहि रोकति, चंदन दाहक गाहक जी को । 
नेननि बेरी सो है. री गुलाल अबीर जड़ावत धीरज ही को । 
राग बिराग धमार त्यों धार सी, लोटि परधो ढेंग या सब ही को । 
रंग-रचावन जान बिना घनआरनेंद ल्ञागत फाशुन फीको ॥२६३॥ 
सुनि री सजनी ! रजनी की कथा इन नेन-चकोरन ज्यों बितई । 
सुख-चंद सुजान सजीवन को लखि पाएँ भई कछु रीति नई । 
२६१-निपट-निपटै ( काँक०, प्रयाग )। २६४-लखि-लगि ( प्रयाग ) | 
[२६१] आदे-सामने । [२६२] खगो - चँँसते हो | उघरे--एथक्‌ हो । [२६३] 
सोधे-सुर्गंधित पदार्थ । अबीर--अश्वक का चूर्ण, चुक्का | ही-हृदय । धमार-- 
होली के गान | धार-तलघार । [ २६४ ] बिस०-विश्वासघातिनी ( राज्नि )। 


रद घनआतनंद 
अमिलापनि आतुरताई-घटा तब ही घनआरनेंद आनि छई । 
सु विहात न जानि परी असम सी कब हे विसवासिनि बीति गई ॥२६७॥ 
सन जेस कछू तुम्हें चाहत है सु बखानिये कैस सुजान ही हो । 
इस प्रातनि एक सदा गति राबरे, वावरे लो लगिये नित तो । 
बुधि ओ सुधि नेसनि वैननि मैं करि वास निरतर अतर गो । 
डघरो जग छाय रहे घनआर्नेद चातिक त्योँ तकियें अब तो ॥२६५॥ 
ढुगियें रहे लालसा देखन की किहि भाँति भू निसद्योस कटे । 
करि भीर भरी यह पीर महा विरहा तनकों हिय ते नहटे । 
घनआरनेंद जान-सेजाग-समे, विलमे वुधि एकह्धि वेर बट । 
सपनो सो टरे फिरि सोगुनो चेटक बाढ़त डाढ़त घोटि घटे ॥२६७॥ 
अति सूधो सनेह को मारग हे जहाँ नेकु सयानप बॉक नहों । 
तहाँ साँचे चलें तज्ि आपुनपा कमरे कपटी जे नि्साँक नहीं । 
घनआर्नेंद प्यारे सुजान सुनो इत एऋत दूसरों आँक नहीं। 
तुम कोन थो पाठ पढ़े हो लत्षा सन लेहु पे देहु छटाँक नहीं ॥२९७। 
कबित्त 
करुवो मधुर लागें वाको बिषु अग भर, 
याहि देख रस हू मेँ कठुता बसति है । 
वाके एक मुख ही त॑ बाढ़त विकार तन, 
यह सरवंग आनि प्राननि गसति हे | 

२६ --लगियै-लगिवें” ( काँक० ) । २६६-घोटि-घोरि ( प्रयाग ) । 
६३-इठ-यहाँ (कवित्त) , लला-कऋषट्ा (वही) । 
रधर्‌ | ले 
हा [२६६ ] बिसमै० ८ बुद्धि एकवारगी आश्रय से लीन हो जाती हे । 
चेदक -- साया | [ २६५ ) बॉकवक्र | निसाँक ८ नि.शंक | ऑँकलअक, 
चिह् | मनल्ददय ; ४० सेर। डर्गोक-थोड़ा ; सेर का सोलहवाँ भाग । 
'दटोका को उलटा पढ़ने से 'क्यॉड' होता है अथवा छुटारन-अंक +८ शोभा की 


5. 


“लगन | अंतर"सन। गौ-चला गया। उधरो०्ल्‍जगत्‌ हट 


5 ॥१. «४ 
र्ञ् 


।॒ 
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सुंदर सुजान जू सजीवन तिहारो ध्यान, 

तासाँ कोटिगुनी हे लहरि सरसति है। 
पापिनि डरारी सारो सॉपिनि निसा बिसारी 

बेरिनि अनोखी सोहिं डाहनि डसति है ॥२६८॥ 


कारी कूर कोकिला ! कहाँ को बेर काढ़ति री । 
कूकि कूकि अब ही करेजो किन कोरि ले । 
परे पापी ये कल्लापी निसद्योस ज्यों हीं 
चातक | घातक त्यों ही तू हू कान फोरि ले । 
आनंद के घर्न प्रान-जीवन सुजान बिना, 
जानि के अकेली सब घेरों दल जोरिल ! 
जो लौं कर आवन विनोद-बरसावन वे 
तो लो रे डरारे बजमारे घन घोरि ले ॥२६९॥ 
सचेया 
बेरी बियोग की ऊकनि जारत, कूकि उठ अचकों अधरातक । 
बेधत प्रान, बिना हो कमान सु बान से बोल साँ, कान हे घातक । 
सोचनि ही पचिये बचिय कित, डोलत मो तन लाएं महा तक । 
वे घनआनेद जाय छुए उत, पे डे परधो इत पातकी चातक [२५७० 
कबित्त 
अंतर मैं बासी पे प्रवासी को सो अतर है, 
सेरी न सुनत देया आपनीयों ना कहो । 
२६८-तासो-ताते ( कॉक,० श्रयाग )। ३७०-ऊकनि-हूकनि ( कवित्त ) 
ह्वं-हे ( प्रयाग ) । 
झलक | [ २६८ ] रस 5 रसीले अथांत्‌ सुखद पदाथ । सरवंग -- सवाग । 
लहरि -- विष का दौरा । डरारी ८ डरावनी । बिसारी ८ विसेली | डाहनि-: 
नागिन से होड़ लगाकर । [२६७] कोरि० -- खराँचकर निकाल ले | पेंडे० ८ 
पीछे पड़े । कलापी "मोर | घेरौ०  घेरनेवाली सेना | बजमारे-वद्ध मारने- 
वाला , वञ्ध का सारा हुआ, दुः । घोरि०-गरज लें | [ २७० ] ऊकनि-जलनं 


ै 
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लोचनति तारे हे सुझावों सत्र सूझे नाहिं, हि 
बूकी न परति, ऐस सोचनि कहा दहा । 
हो तो जानराय, जाने जाहु न अजान यात, 
आनंद के घन छाय छाय उघरे रहो । 
ः ४३३ "९३ 
सूरति सया की हाहा सूरति दिखेये नेक, 
हमें खोय या विधि हो कोन धो लहा लहो ॥२७शा 
सचेया 
कित को ढरि गौ वह ढार अहो जिहि मो तन आँखिन ढोरत हे । 
अरसाति गही उहि वानि कछू सरसानि साँ आनि निहोरत हे । 
घनआनेद प्यारे सुजान सुनो तवर्याँसव भाँतिन भोरत हे । 
मन माहि जो तोरन ही, तो कहों विसवासी सनेह क्यों जोरत हे ॥र७श॥। 
घनआनेंद प्यारे सुजान ! सुनौ जिहि भाँतिन हो ढुख-सूल सहा । 
नहिं आवनि-ओधि, न रावरी आस. इते पर एक सी वाट चहा । 
यह देखि अकारन सेरी दसा कोऊ बूमे तो ऊत्तर कौन कहा | 
जिय नेकु चिचारि के देहु बताय ह॒ह्ा पिय ! दूरि ते पाय गहाँ ॥२७१॥ 
विरहा-रवि साँ घट-व्योम तच्यो विजजुरी सी खिव इक लो छ॒तियों । 
हिय - सागर ते दस - मेघ भरे उघरे वरस दिन ओ रतियों । 
घनशआानेद जान अनोखी दसा. न लखों दई केस लिखों पतियाँ । 
नित सावन डीटठि सु वेठक में टपके वरुनी तिहि ओलतियाँ ॥२»श॥ 
२७१-वासी-बास | प्रवासी-प्रवास ( प्रयाग ) | सूमी-स्‌ को ( राम ) । 
२७४-इक ला-इकली ( कवित्त )। नित-तित ( कॉक० ) ओलतियों-वैलतियाँ 
( ऋक०, प्रयाग )। 
से | तन-ओर । तकल्‍-टकटकी | पे डे ०८ पीछे पड़ा | [२७१] अंतर>मन | 
अंतर-पार्थक्य | ज्ञानराय ८5 ज्ञानियों में श्रेष्ठ खोय--जीवन नष्ट करके | ला: 
लाभ | [ स्ड्य ] ठार>डलन | मोब्न्मेरी ओर ( अलुरागपूर्वक ) देखते थे 
विसवासी-विशख्ासयाती । [२७३ ] चहाँ८ देखती हूँ। [२७४ |] घद ८ 


्‌ 


हार । खर्च - चमकती दे । इक लौ-एक ही टंग से, निर्तर + 


रत 
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इत भायनि भाँवरे और भर, उत चायनि चाहि चकोर चक | 
निसिबासर फूलनि, भूलनि सैँ अति, रूप की बात न ब्योरि सके । 
घनआनँद घूँघट-ओट भए तब बाबवरे ला चहुँ ओर तक | 
पिय के मुख कोतुक देखि सखी ! निज नेन बिसेषि सुजान छक ॥२७५॥ 
कबित्त 
मोहन अनूप रूप सुंदर सुज्ञान जू को 
हि चाहि मन सोहि दसा महा मोह की । 
अनोखी हिलग देया |! बिछर तो मिल्‍यो चाहे, 
* मिले हू मैं मारे जारे खरक बिछोह की । 
कैस धरों घीर बीर ! अति ही असाधि पीर, 
जतन ही रोग याहि. नीके करे टोह की | 
देख अनदेखे तहीं अटक्यो अनंदघन 
- ऐसी गति कहो कहा चुंबक ओ लोह की ॥२७६॥ 
शा सचेया 
क्यों हैँ स चेन परे, दिनरेन सु पे ड़े परथो बिरहा बजमारो । 
ज्यों बहरे न कहूँ छिन एक हू, चाहे सुजान सजीबन प्यारों । 
ऐसी बढ़ी घनआनेद बेदनि देया उपाय त॑ आवदे तेँवारो । 
हो ही भरी इकली, कहो कोन साँ, जा बिधि होत है सॉक सबारो ॥२७३॥ 
कबित्त 
जोई रात प्यारे-संग बातन न जात जानी, 
सोई अब कहा ते बढ़नि लिय आई है। 
२७५-पियके-पिय तो ( बही )। कोतुक-कोतिक (काँक०)| २०६-खरक-- 
बरक (वही) | अनदेखें-सन देखे (वही )। २७७-इकली-अकली (कवित्त ), 
अकिली ( प्रयाग ) | 
ओलतियॉ-छुप्पर का छोर, जहाँ से बरसात का पानी टपकता है, ओरी । 
[२७५] सायनि-भावों से भरकर | न व्यौरि०-निर्णय नहीं कर पाते | [२७६ 
हिलग-चाह । खरक<खटक | टोह-खाज । [२७७] तँवारो-सूर्डा। सबारो-- 
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जोई दिन कंत-साथ जीवन को फल त्ञाग्यो, 
सोई बिन अंत देत अंतक दठुहाई है । 
इनकी तो रहौ, मेरे अंग अंग ओरे भर, 
सूखी सुख-लता मालरति मुरकाई है । 
आली ! घनआनद सुजान सौ बिछुरि पर, 
आपी न सिलत महा बिपरीति छाई है ॥२७८॥ 
सवैया 
लिन आँ खिन रूप-चिन्हारि भई तिनकी लित नींद ही जागनि है । 
हित-पीर साँ पूरित जो हियरा, फिरि ताहि कहा कहूँ लागनि है | 
घनआरनेंद प्यारे सुजान सुनो जियराहि सदा ढुख-दागनि है | 
सुखमे मुखचंद विना निरख नख ते सिख लो बिप-पागनि है [(४७९॥ 
कब्ित्त 
घर बन वीथिन मैं जित तित तुम्हेँ देखो, 
इते हू पे जान | भई नई बिरहासई । 
बिपम उद्ेग-आगि लपठे अँतर लाग, 
कैसे कहाँ जेसे कछू तचनि महा तई । 
2 ट्कद ५ च्थ ८. ८ 
फूटि फूटि दुक दृक छह के डाड़ जाय हथा, 
वचिवों अचभो, मीचो निदर करे गई । 
आनेंद के घन लखें अनलख उदुहूँ ओर, 
दईमारी हारी हम आप हो निरदई ॥२८०॥ 
४ सबेया 
विरव्यो किहि दोप न जानि सको, जु गयो मन मो तजि रोपून ते । 
जिय ! ता बिन यों अब आतुर क्यों तव तौ तनको विरसायो न ते | 
२७६-कहद्दा ०-कहा कहा ( कवित्त )| २८०-फूटि०-फूटि फडि ( सग्नह ) | 
सरेरा | [२४८] अंतकल्थम । राचरतिरखजराते ही, लहलहाते ही । आपी-- 
5 आप, ऊन ( घन? के साहचर्य में )। [२७९] सुखमै--्सुखमय । 
(5० अत्तर-अ्त्तर, मन । तंपनि--ताप | निदर०८- निरादर करके झत्यु भी 
घी गई। निरदई-निर्दय : निर--दई, दैव के शासन से परें। [ दै८६ ) 
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घनआनेंद जान अमोही महा अपनाय इते पर त्यागि हत । 
अधबीच परथो दुख-ज्याल जरे सठ ! को सुख को हठि छवार दत ॥२८१॥ 
पूरन प्रेस को मंत्र महा पन, जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यो । 
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यो पचि के रचि राखि विसेख्यों | 
ऐसो हियो-हित-पत्र पत्रित्र जु आन-कथा न कहूँ अवरेख्यों । 
सो घनआनेद जान अजान लो दक कियो परि बॉचि न देख्यो ॥२८२॥ 
जीव की वात जनाइये क्‍यों करि जान कहाय अजाननि आगो । 
तीरन सारि के पीर न पावत एक सो मानत रोइवो रागों । 
ऐसी बनी घनआरनेंद आनि जु आन न सूझत, सो किन त्यागों । 
प्रान सरगे, भरेगे बिथा, पे अमोहो ला काहू को मोह न लागो ॥२८श॥ 
तोहि तो खेल, पे भ्ो हिय सेल सो, एरे अमोही बिछोह महा ठुख । 
जाहि जु लागे सु ताहि सहैगो दहैगो, परथो लह्ि तू तो सदा सुख | 
एक ही ठेक, न दूसरी जञानति, जीवन-प्रान सुजान लिय रुख । 
ऐसी सुद्दाई तो सेरो कहा बस, देखिहो पीठि, दुराइहो जो मुख ॥२८४॥ 
छुप्पय 
' मही-दूध सम गने, हंस-वग भेद न जाने । ' 
कोकिल-काक न ज्ञान, कॉच-सनि एक प्रमान । 
चद्न-ढाक ससान, रॉग-रूपो खँग तोल । 
विन बिजेक गुन-दोषु सूढ़>कबि ज्योरि न बोलें । 
प्रस-नेम, हित-चतुरह, जे न ब्रिचारत नेकु सन । 
सपले हूँ ल बिलंबिय, छिन तिन ढिग आनंद्घन ॥२८५॥ 
श८३-जनाइये-जनावत ( कॉक० )। २८४-दढेगों-प्र क्यों न ( कवित्त )। 
सुहाई-सुहाय ( वही )। २८२-त्रग-वक ५ कवित्त )। सेंग-ससर ( वही 3 | 
बिरच्यौ-उदास हो गया। को०८ब्सि सुख के लिए दरवाजे पर चिपके रहे। 
[२८२] पतन > प्रतिक्षा। न अचरेस्यों ८ नहीं अकित की। [रे८३] आगौ- 
अमप्मगए्य, बढ़कर । पीर०-पीड़ा नहीं समझूता । रागौ-गाना । [२८७] सेल-- 
बरछा ( कष्टदायक )। [२८५] सही > महा । ढाक ८ पत्ताश । रॉग-रॉगा | 
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कहिये काहि जताय होय जो सो संधि बीते | 
जरनि बुझा ठुख-जाल धक्का, निसिवासर ही ते | 
दुसह सुजान वियोग बसों ताद्दी सँजोग नित ! 
वहरि परे नहिं समै गमै जियरा जित को तित । 
अहो दई-रचना निरखि, रीकि खीकि सुरको सु मन । 
ऐसी बिरचि बिरंचि को कहा सरथो आनंदघन ॥२८९।॥ 
सवेया 
प्यार को सो सपनो हँसि हेरनि ऐसी चितोनि कहो कहाँ पाई | 
वंक महाविष-सोवन प्रान सुधाई-सनी सुसकयानि-सुधाई । 
यो घनआनँद चेटक सूरति ले जल अंतर ज्वाल बसाई | 
कैसे दुराईहँँ जान अमोही, सि्ञाप सै एतियो ऊखिलताई ॥रप्ज। 
कबित 
मिलत न क्‍यों हूँ भरे रावरी अमिलताई, 
हिये मैँ किये बिसाल जे विछोह-छत हैं । 
प्रीीम अनेरे सेरे घूमत घनेरे प्रान, 
विप - भोए विपम - विसास - बान - हत हैं । 
प्यार में पटस पूरा, सुन्यो हू न हो सु देख्यो, 
ेु जान परी जान ये अमोहिन के मत हैं । 
पान को प्रेस हो न जहाँ घनआनेंद पे, 
हाँ ले कहाँ त॑ बीच पारे परबत है ॥र्प्ण् 
२८६-काहि-कहा ( क्ॉक्र० )। जरनि-जरि न ( वही )। २ ८७-जल-जब 
( राम )। ८८-विसाल-बिलास ( काँक० )। पटम-परम ( कबित्त )। 
स्पी--चाँदी भी | कबि-पंढित । व्यौरि-विचेक करके । [२८६] छुम्मो-बभती 
हूं , शिथिल पड़ती हाँ | घर्कौो-तपती हू । बहरि०८समय कटता नहीं। गम: 
जब है। सरथो८काम निकला | [ २८७ ] बिपु-विप सिला देनेवाली । 
सुधाई<अ्रसत से ही । सुधाई -- सीघापन | चेटक - सायाविनी । ऊखिलताई-- 
अजनवीपन , उप्णता | [श८८] मिलत० -- नहीं भरते ( घाव ) । अमिलताई-- 


सुजानहित 6३ 


अनाकतनी-आरसी निहारिबों करोगे को लो, 
कहा मो चक्रित दसा-त्याँ न दीठि डोकलिहे । 
मोन हू साँ देखिहों कितेक पन्॒ पाल्षिहो. जू, 
कूक-भरी सूकता बुलाय आए५ वोलिहे | 
जान घनआनेंद ! याँ सोहिं तुम्हें 'पेज परी, 
जानियेगी टेक टरे कौन थो मलोतिहे । 
रूई दिय रहोगे कहाँ ली बहरायवे की, 
कचहूँ तो मेरियें पुकार कान खोनिहे ॥२पढा॥। 
सवेया 
घनआने< जान ! सुनौ चित दे हित-रीति दई तुम तौ तजि के । 
इत साहस साँ घन संकट कोटिक आए समाजन को सजि के | 
मन के पन पूरन पूरि रह्यो सु भजे कित था बिधि साँ भजि के । 
यह देखि सनेह-बिदेह-द्सा अति हीन हे दीन गए लजि के ॥२६०॥ 
कबित्त 


रूप-उज़ियारे जान ! प्रानन के प्यारे, कब 
करोगे जुन्हैंया देया विरह-महा-त्म | 
सुखद 'सुधा त हँसि हेरनि पिवाय पिय, 
जियहि जिवाय, भारिहो डदेग से जमें। 
खुंदर सुदेस आँखे बहुरथो बसाय, आय, 
वसिद्दो छबीले जेस हुलसि हिये रखें। 
२८६-जानियैगी-देखियेगी ( काँक०, प्रयाग ) | मेरिये-मेरियों ( प्रयाग )। 
२६०-घन सकट-धन संकट ,वही) | पूरन-पूरि न ( वही )। 
फटे रहने की बान , खटाई ( अम्ल ) अर्थात्‌ कपट | छुत-घाव | अ्रनरे-दूर ; 
विलक्षण । बिसास--विश्वासधात । पारे--डाले । [२८६] आरसी-( आदर्श ) 
दु्पण । व्याँ- ओर । बुल्ाथ०--आप को बुज्ञाकर तब मेरी सूकता ( मौन ) 
बोलेगी । पैज -- प्रतिज्ञा | मलोलिहै--पछताएगा । वहरायबे की-बहलाने की; 
बधिर बने रहने की । [२€०] भजै०>कहों भागे । भजि कै--अर्थात्‌ प्रेम करके | 


6्ए घनआनंद 


हेहे सोऊ घरी भाग-उघरी अनंद्घन, 
रसहि वरसि लाल देखिहों हरी हमेँ॥२६१॥ 
सदेया हि 
किंसुक-पुंज से फूलि रहे सु लगी उर दो जु बियोग तिद्ार । 
मातो फिरे, न घिरे अवलानि पे, जान मनोज या डारत सारे । 
हें अभिलापनि पाद-निपात कढ़े हिय-सूल उसासनि-डार । 
है पतझककार वसत हदुहँ घनआनेद एक ही वार हमार ॥रहश। 
जीवनि-मूरति जान सुनो गति, जो जिय रावरो प्यार न पावतो । 
संगम रग अनंग ज्मंगनि कूसि न आरनेंद-अंबुद छावतो ॥ 
र बु >ध2 45 भर ल्‍यछ 
लाडिलो जोवन त्यों अधरासव चोपनि लोभी मने नहिं प्यावतो । 
तो उर-दाहक प्राननि गाहक रूखे भए को परेखो न आवतो ॥२६१॥ 
कबित्त 
तेरी वाट हेरत हिराने ओ पिराने पतन, 
थाके ये विकल लेना ताहि नपि नपिरे। 
हिये में उदेग आगि लागि रही रातगद्योस, 
तोहि को अराधों जोग साधा तपि तपिररे । 
जान घनआनेंद या दुसह दुद्देली दसा- 
वीच परि परि प्रान पिसे चपि चपिरे | 
जीवे त॑ भई उदास तऊ है मिलन-आस, 
जीयहि जिवाऊँ नाम तेरों जपि जपि रे ॥२७४॥ 
२६१-हिये -हियो ( कॉक०, प्रयाग )। रसहि-सुरस ( कवित्त )। २६२- 
निहारे -निहारे ( प्रयाग )। कढ़े-बटे (कॉक०, । २६३-प्यार-पार (काँक०) | 
प्यावन।-भावता ( कवित्त )। 


१ 


बन 


[२€१] तर्मे5श्रंधकार को । जमें > यम को । सुदेस--अच्छी बस्ती । भाग ०्प्- 
सांग के उद्वादित, भाग्य से भरी। रस-ज्ञल , श्रानंद | [२७०] मनोज 
उानदेवरूपी हाथी। पात० «पत्तों का गिरना । डारे--डछुासरूपी डाल में । 
' २6३ | घरानेद-श्रानद का जादल ; घनानंद । अधरासव-होंठ का आसव 


शगब )। परेगो-पद्धतावा । [ २६४ ] देख-देखते हुए । हिराने-खों गए । 


सुजानहित € 


तोहि सब गाबें एक तोही कोँ बताव बेद, 
पाव फल ध्याव जेसी भावनानि भरिरे | 
जल-थल-ब्यापी सदा अंतरजामी उदार, 
जगत मेँ नावेँ जानराय रहो परि रे | 
एते गुन पाय हाय छाय घनआनद या, 
कैधोँ सोहि दीस्यो निरशुन हो उघरि रे । 
जय बिरहागिनि मैं करों हों पुकार कासों, 
दई गयो तू हुँ निरदई ओर ढरि रे ॥२६५॥ 
चद॒हि चकोर करे, सोऊ ससि देह धरे; 
मनसा हू ररे; एक देखिये को रहे हे । 
ज्ञान हूँ ते आग जाकी पद्वी परस ऊँची, ० 
रस उपजाबे तामेँ सोगी भोग जात ग्व । 
जान घनआनेद अनोखो यह अप्रेम-पंथ, 
भूले ते चलत, रहूँ सुधि के थक्रित हे । 
बुरो जिन मानौ जो न जानो कहूँ सीखि लेहु, 
रसना के छाले पर प्यारे नेह-नावें छवे ॥२९६॥ 
२६५-ध्यावैं -धावे ( प्रयाग ) । कैघों-क्योँ वो ( वही ) | २६६-है- 
रवे ( संग्रह ) । भोग०-भोगलात | 
पिराने-हुखने लगे | पल्-पत्रक । थाके--थक गए, रुक गए । दुहेली-ढु.ख की | 
[ २6५ ] जानराय ८ ज्ञानियों में श्रेष्ठक निरगुन-निर्गुण ( बह्य ); गुणहीन; 
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आकाश । दई - ढैव के शासन को न माननेवाला। [२९६] सोऊ-चकोर भी । 
ए%०-वे एक ही हैं केवल देखने में दो हैं, भेम की चरमावरथा में प्रिय ओर 
प्रेमी में अभेद हो जादा है। भोगी०-घिषयी भी जिससे डूबकर चशीभूत हो 
जाते हैं। विषयानद को सूलकर प्रेसानंद में मश्त हो जाते हैं। भूले-वेहोश, 
प्रेसमग्न । सुचि के०-खतके होकर चलनेवाले नहीं चल सकते । के -: के 
ऊपर । [२6७] प्यास पाना-प्यास को समझना ( 'पौर पाना' की भाति ) | 


<द्‌ घनआनंद 


से 
सवैया 
घनआनेंद जीवन-रूप सुजान हे पावत क्यों दृगप्यास नहीं । 
अरू फूलि रहे छुसुमाकर से सु कहूँ पहचान की बास नहीं | 
रसिकाई भरे अपने सन पे सपने रस आस हू पास नहीं | 
रे 


पचि कौने विरंचि रचे हो कहो जु हितूनि हतो हिय त्रास नहीं ॥२९॥। 
सूने परे दृग-भोन सुजान जे ते बहुरथो कब आय बसायहो । 
साचनि ही मुरभयो पिय जो हिय सो सुख सी चि उदेग नसायहो । 
हाथ दई घनआर्नेद छे करि को ली बियोग के ताप तसायहो । 
एहो हँसी जिन जानो हहा, हमें रुवाय कही अब काहि हँसायहों ॥२6८॥' 
कबित्त 
जहाँ त॑ पधारे मेरे नननि ही पाँव धारे, 
बारे ये बिचारे प्रान पड़ पड़ पे मनो । 
आतुर न होहु दाह नेकु फट छोरि बेठो, 
मोहि वा बिसासी को हो ज्यौरो वूमिवे घनों । 
हाय निरदई को हमारी सुधि केसे आई; 
कोल विधि दीनी पाती दीन जानि के भनो । 
मूठ की सचाई छाक्षयो त्यौं हित-कचाई पाक्यो, 
ताके गुनगन घनआनद कहा' गनो ॥२६८॥ 
नित ही अपूरव सुधाधर-बदन आखछो, 
मित्र-अंक आएँ जोति-जालनि जगत हे । 
अमित कल्लानि ऐन स्नद्योस एकरसख, 
केस - तस - संग रंग - रॉचनि पगत है | 
_रहरू-सो बि-साँचि ( वही )। तसायद्वो-तपायददों ( कवित्त ) | काहिं-सोरते 
( कक, प्रयाग ) । २६६-दा-है ( कवित्त ) | - 
उसुमारर5फुलचाडी । बास ८ गंध, पता । [ २८८ ] 


48४ सँ।वि--कर | [२८८ 
+लडग । ऋठ०-मंठ का सत्यता से भरपूर, क्ठ ठ 


ष् 
ही झूठ से भरा | हिंत*ल 


ी 


[ 


9 सुजानाहत | 

सुनि जान प्यारी ! घनआनंद त दूनो दिप, 

लोचन-वकोरनि साँ चोपनि खगत है। 
नीठि दीठि पर खरकत सो किरकिरी ला, 

तेरे आग चंद्रमा कलंक सो ल्गत' है ॥३००॥ 
उघरि नचे हैँ, लोक-ज्ञाज त॑ बचे हैँ, पूरी 

चोपनि रे हैं, सुदस्स-लोभी रावरे। 5 
जके हैँ थके हैँ मोह-मादिक छके हैं अन- 

बोले पे बके हैँ दसा, चीतें चित चाव रे | 
ओऔसर न सोच घनआनेद बिमोच जल, 

लोचे वही मूरति अरबरानि आवरे। 
देखि देखि फूल ओट भएँ अम भूल, देखो हु 

बिन देखें भण ये बियोगी दृग बावरे ॥३०१॥ 

सवैया 


कित जोग-कथा सु इथा ही बको, यह तो तब हो अज्लुमानि लई । 

अपनेई सनेह ठगी, अम दे शतिबिंबहि मूरति सानि लई । 

घनआनँद बे हू सुजान हुते, किहि गो हठ के सठ-हानि लई । 

ब्रज खेत हो हेत सुमारनि को तजि भाजि बचे हस जानि लई ॥३०२॥ 

चूर भयो चित पूरि परेखनि एहो कठोर ! अजो दुख पीसत । 

साँस हिय. न समाय सकोचनि हाथ इते पर बान कसीसत । 
३००-कलंक-कलंकी ( कवित्त ) । ३०१-भए०-अ्रमन ही ( कबित्त )। 

३०२-जोग-लोग | बको-करो (कवित्त) | खेत०-देखत होत ( वही ) । 

प्रेम के कच्चेपन से पुष्ट । [३००] अ्रपूरब-अद्वितीय, पूर्वेतर दिशा । सुधाधर-- 

चंद्रमा , सुधा--अधघर, अम्ठतपुर्ण होंठ । मिन्न-सूर्य ; सखा, शमी । कला -- 

चह्बसा की १६ कलाएँ ; विद्या । नीडि--कठिनाई से । [३०१] मादक-शरात्र्‌ । 

चीतें-सोचते हैं, ध्यान म॑ लाते हैं। लोचें-कामना करते हैं| अरबरानि--हड़- 

चड़ी, घबराहट । आघरे-शिथिल, दीन । [३०२] गौघात | सठ०८पूँज़ी 


है 


८ घनआनंद 


ओटनि चोट करो घनआनँद नीके रहो निसद्योस असीसत । 
प्राननि बीच बसे हो सुजान पे आँखिन दोष कहा जु न दीसत ॥३०श॥ 
ज्यों बहरे न कहूँ ठहरे मन, देह सो आहि बिदेह को लेखो । 
देखति जो अखियाँ दुखिया नित बेरियों की सुपने सु न देखो । 
हो तो सुजान सहा घनआरनँद पे पहचानि की राखो न रेखो । 
हाय दई यह .कौन भई गति प्रीति मिटे हूँ मिटे न परेखो ॥३०४॥ 
कवित्त 
दूध - धाराधर भझूमि भर लायो ब्रज पर, 
पूत भयौ नंद के सभागो परिवार को | 
सुजस प्रकास्यों दुख-दारिद-तिमिर नास्यो, 
४ चहुँ ओर बाढ्यों निधि मंगल अपार को । 
नोरस परथो हो सबे जगत रसीले बिन, 
आयो घनआनँद समूह सुखसार को । 
जिये ओ जियेंगे भाँति भाँतिन पपीहा-पुंज, 
पियेंगे पियूष प्रीति-संडन उदार को ॥३०५॥ 
कुल-उजियारी सु ढुलारी लत्ी कीरति की, 


भू 


जाके जनमत मेंया मोदनि सिहानी हे | 
राधा नाम नीको घनआनेद अमी को सोत, 
रंचक उचार रसरातनी होति बानी है । 
सबे जग मंगल-निकेत भयौ याहि आएँ, 
महा - प्रेस - संपति - बिलास - ठकुरानी है । 
गोकुल् प्रकास्थों त्रजचंद के उदोत आली, 
आज देखो भाँति भाँति रावत्न रवानी है' ॥३०६॥ 
३०४-ही-हे ( प्रयाग ) | 
फी हानि | [३०३] कर्सीसत-खींचते हो । [३०४] ज्यौ०-जी बहलता नहीं । 
[३०५] घाराधर--बादल । सभागो ८ भाग्यशाली | निधि-समुद्र । [ ३०६, 
लक्षी०-माता कीति की पुत्री । सिदानी-समुग्ध हो गई। रावल>राधां को 
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हेहे कोन घरी भाग-भरी पुन्य-पुंज-फरी, 
खरी अभिलाषुनि सुजान पिय भेटिहो | 
अमी-ऐन आनन को पान, प्यासे नेननि साँ द 
चेसनि ही करिके, बियोग-ताप मेटिहों । 
गाढ़े श्ुजदंडन के बीच उरमंडन काँ 
धारि घनआनेंद यों सुखनि समेटिहों । 
मथत मनोज सदा मो सन, पे हाँ हूँ कब, 
प्रानपति पास पाय तास मद फेटिहाँ ॥३००॥ 
सोए बहुतेरो, भेरो सोच हू निबेरों छेरो, 
हो न जानों कब धौं उन्तीदे भाग ! जगोगे । 
पीर-भरे ल्रोचन ! अधीर हो, पे जानत जू, 
कोन घरी रूप के रसोत जगमगोगे ९ । 
अंग अग ! को लो तुम्हें दहेगो अनंग कहूँ, 
रंग - भरी - देह जान प्यारे संग खगोगे | 
चलौ प्रान ! पलौ, पर दूरि यौँ कलमलो क्‍्याँ, 
बिना घनआनंद कितेक दुख दगोगे ॥३०८॥ 
सवेया 
दृग-नीर साँ दीठिहि देहूँ बहाय पे वा मुख कोँ अभिज्ञाखि रही । 
रसना बिष बोरि गिराहि गसों, वह नाम सुधानिधि भाखि रही | 
घनआर्रेंद जान-सुबेननि त्याँ रचि कान बचे रुचि साखि रही । 
निज जीवन पाय पतले कबहूँ पिय-कारन यौँ जिय राखि रही ॥३०९॥ 
३०७०-तास-सताप ( कवित्त ) | 
ममान। रवानो-शआनंद के प्रवाह में सग्न । [३०७] खरी-उत्कट | श्रमी ०--अम्ृत 
का भांडार | उरमंडन-हृदय के भूषण, श्रिय । [२०८] रसोत-दारुहलदी से बनी 
एक ओऔषध जो आँख के घाव में लगाईं जाती है; रसवत्‌ , रसमयता | [३०८] 


५ 


१०० 


घनआनंद 


कबित्त 

तुम दीनी पीठि, दीठि कीनी सनमुख याने 

तुम पड़े परे, राखि रहो यह आन काँ। 
तुम बसो न्यारे, यह भूलि हू न हातो दोय 

तुम दुखदाई यह करे सुख-दान का। 

नो घनआनंद सुजान हो अमोही तुम, 

याके महा मोह मो बिना न जाने आन का | 
ओर सब सहो कछू कहो न कहा है बस 

तुम्हें बदो तो पं जो बरजि राखो ध्यान को ॥३१०॥ 
बिरह तपत आछ आंसुन साँ चायनि चव 

पायनि पखारि सीस धारि छिन छूजिय । 
चूसि चूसि चोपनि ल्गाय ल्ञालसानि भाल, 

संजन कपोत्ननि के प्राननि ले पूजिय । 
एहो घनआनेद सुजान रावरे जू सुनो 

रावरी सौँ ओर हिय सनसा न दूजिय । 
निरमोही महा हो पे सया हू बिचारि वारी 

हाहा इन नेननि अतीत किन हूजिय ॥३११॥ 
पोरथों चित चोपनि, चितोनि में चिन्हारी करि, 

चाह सी जनाय हाय मोहि के सनो लियो । 
भोरी भोरी वातनि सुनाय जान ।! ओरे प्रान, 

फॉँसी त सरस हॉसी-फंद छुंद साँ दियो । 
छलनि छवील आय छाय घनआनंँद यो, 

उघर बिसासी अंत, निरदे महा हियो । 


२१०-भूलि-नेक ( कवित्त )। याकैं-याकों ( वही )। ३११-चायनिं०- 


च्याय चोदा ( कवित्त )। वारी-धारि ( संग्रह ) | इन-नेकु ( कवित्त ) | 


गो > ग्रस्त कर दूं , स्तव्घ कर दूँ [ ३१० ] पे दे-पीछे पढ़े | न द्वातो०८ 
दूर नहीं होता। [ ३११ ] संजन-सॉँलना, रगढ़ना । श्रतीत-भतिथि । 
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वारी सति, हारी गति कहाँ जाहि नाहिं ठौर, 
मारत परेखो देखो हितू हे कहा कियो ॥११श॥ 
सवैया 
. आऑसुबानि तिहारे बियोग हरी बरषा-रितु बेलि सी बाल भई । 
हिय-खोपनि चोपनि-काँपनि कालरि लाज के ऊपर छाय गई । 
घनआनंद जान सदा हित मूमनि घूमनि देखिये नित्त नई । 
बलि नेकु मया करि हेरो हहा अबला किधों फूलि रही तुरई ॥३११॥ 
कबित्त 
आरसी उसास ज्यों तुषार तामरस त्याँ ही; 
आतप के ताप रंग-ढंग नवनीत को | 
पावक त पारो कॉजी छिये हूँ बिचारो छीर, 
बारुनी साँ सुचि जेस लेखो कफ गीत को । 
ऐस घनआनेद बिचार - वारपार नाहिं, 
जाने एक जीव जान प्रीतस पुनीत को । 
सूछम महा है ताक्की तोल कौ कहा हे, 
राखि जानिबो हि है यो दुहेलो मन मीत को ॥३१४॥ 
सवैया 
आनि लई न कछू सुधि हाय, गए करि बेरी वियोगहि सौपनि । 
जाय लुभाय रहे तित दी जित चाड़ भई है नई चित-चौपनि । 
नाहर आय बसंत भयो नख-केसू रतोहैँ किये हिये-खापनि । 
क्यों घनआनेंद यौं बचिये जिय जात बिध्यौं अनियारिये कॉपनि ॥३१४॥ 
३१२-मारत-मानतु (संग्रह)। ३१३-हरी-ही से (कबित्त); भरी (कॉक०)। 
खोपनि-पोषनि (संग्रह) । घूमनि-धूमनि (प्रयाग)। ३ १५-लुभाय-भुलाय (कबित्त)। 
[३१२ ] छंद छुल । अत- निदान, अंत मे । [ ३१३ ] खोपनि -- फटन । 
कॉप-कॉपल | [ ३१४ ] तुषार--पाला । तामरस ८ कमल । बारुनी -- शराब | 
सुचि>पविन्न । दुहेलो--कठिन खेल खेलनेवाला, कठिनाई ले चश में आने- 
वाला | [ ३१५ ] नाहर ८ सिंह । केसू ८: किशुक, पलाश । रतौहें८ रागमय; 


१०२ घनआनंद सि 
हम एक तिहारिये ठेक धर तुम छेल ! अनेकन साँ सरसों । 

हस नाम अघार जिवाबत ज्यो तुम दे बिसवास-बिषे बरसों । 
घनआरनंद मीत सुजान सुनो तब गो गहि क्‍यों अब यो अरसो | 

तकि नेकु दई त्यों दया-ढिग हे सु कहूँ किन दूर हू त॑ दरसो ॥३१७॥ 
लोयनि लाल गुलाल भरे कि खरे अनुराग सो पागि जगाए | 

के रस-चाँचरि चोचँद मेँ छतिया पर छेल नखच्छुत छाए | 
भीजि रहे खम-नीर सुजान धरो डग ढीलिये त्ञागो सुहाए । 
भोर हूँ ऐसी खिलारिनि पे, घनआनेंद का छल छूटन पाए ॥३१७॥ 

कबित्त 


जाहि जीव चाहे सो तहाँ पे ताहि दाहैे, 
वाहि ढूं ढ़त ही मेरी सति गति गई खोय है । 
करो कित दौर, ओर रहा तो लहौं न ठोर, 
घर काँ उजारि सो बसत बन गोय है । 
वसी आनि ऐसी घनआनँद अनेसी दसा, 
जीवो जान प्यारे बिन जाग गयो सोय हे । 
जगत हँसत या जियत सोहिँ ताते नेन ! 
मेरो ठुख देखि रोबो फिरि कोन रोयहे ॥३९१८॥ 
सवेया 
घनआनंद मीत सुजान ह॒हा सुनिये विनती कर जोरि कर । 
अरसाहु न नेक रिसाहु अजू धरि ध्यानहिं दूरित पाय पर | 
सन भायो वियोग में जारियो लो तो तिहारी सो नीक जर5रु भर । 
तुम्हें मति कोऊ कहो हित-हीन, सु या ठुख-चीच असीच मर ॥३१९८॥ 
चाढ़-चाह ( वही )| ३१८-सो-कै | गोय-जोय ( वही )। ३१६-अजू:- 
श्रद्दी ( कबित्त ) | 
रक्त से भरा | खाँप -- चिराव, वेघ | कौंपनि--कॉपलों से ; नोकों से । [३९६] 
स्पॉल्‍योर । दया० दया करके । [३१७] चौ्चद-क्रीदा, कौतुक | का०्स 
किस छल से छुटकर यहाँ तक आए | [ ३१८ ] जोय>देखकर | [ ३१४९ |] 
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घनआनेँद जीवन-रूप झुजान हो प्रान पपीहा-पनेईं पढ़े । 
दिसि चाहि हुहूँ पे अचंभो महा, कहिये कहा, सोच-अ्रबाह बढ़े । 
न कहूँ दरसो, बरसो बिष बारिसुये अपराध गढ़े न कढ़े । , 
- कित को नित ही इत याहि दहो ज्ु रहो चित ऊपर चोप-चढ़े ॥३२०॥ 
जिनका नित नीक निहारति हीं तिनकाँ आँखियाँ अब रोवति हैं | 
पत-पाँवड़े पायनि चायनि साँ ऑसुबान की धारनि धोवति हैं । 
घनआनेंद जान सजीवनि काँ सपने बिन पाएँई खोबति हैं । 
न खुली मुँदी जानि पर कछु ये दुखहाई जगे पर सोवति हैँ ॥३२१॥ 
पहिल पहचानि जु मानि लई अब तो सु भई दुखमूल महा । 
इत के हित बेर लियो उत हे, बित ज्योहरि-ब्योहरि लोभ लहा । 
घनआनेद समीत सुनो अरु उत्तर दूर त देहुन देहु हा । 
मुम्हें पाय अजू हम खोयो सबे हमैँ खोय कहो तुम पायो कहा ॥३२१५॥ 
सुधि होती सुजान ! सनेह की जो तो कहा सुधि यौं बिसरावते जू । 
छिन जाते न बाहिर, जो छल छाटि कहूँ हिंय भीतर आवते जू । 
घनआनेंद जान न॒दोष्‌ तुम्हें गुन भावते जो गुन गावते जू । 
कहिये सु कहा अब मोन भली नहीं खोबते जो हमें पावते जू ॥१२३॥ 


कबित्त 


छाया छिय लागति सु जागति दृगनि आय, 
तू सदा अलग जाकी छोही न दिखाति है । 
रोम रोस रही भोय रोय परो भरों साँस, 
चौंकत चकत मुरकानि अधिकाति है! 
३२०-कहिये-करिये ( वही ) । ३>२१२-इत-इन (काँक० )। वित-करि 
( कवित्त )। न देहु-छुजान (काँक०)। 
अमीच-बिना रझूत्यु के ही । [ ३२० ] पपीहा०-चातकपन ही । [ ३२१ ] 
दुखहाई--ुख की मारी । जर्गें०-खुली हैं। पर कुछ देखती नहीं। [३२२] ज्यौ- 
हरि०८जी हरने के व्यापार में लाभ के लोभ से | [३२३] दोष०-दोष गुण से 


१०४ घनआनंद 


जान प्यारी दूरि ही ते चेटक चरित कोटि, 
सति उपचारिन की हेरत हिराति है। 
तेरी गति चौगुनी के सौशुनी चुरेल हु सा, 
लगी अलगी सी कछू बरनी न जाति है ॥३१२४॥ 
सवैया 
किहि वान ठनी, हो सुजान मनौ गति जानि सके सु अजान करथो। 
इहि सोच समाय, उदेगनि साय विछोह-तरंगनि पूरि भरथो । 
सु सुनी मनमोहन ताकी दसा सुधि-साँचनि आँचनि बीच ररथो । 
तुम तो निहकास, सकाम हमें घनआनंद काम साँ काम परयो ॥३२५॥ 
कबित्त 
गतिनि तिहारी देखि थकनि मैं चली जाति, 
थिर चर दसा कैसी ढकी उघरति है । 
कत्ल न परति कहूँ कल्न जो परति होय, 
परनि परी हा जानि परी न परति है । 
हाय यह पीर प्यारे ! कोन सुने, कासोँ कहाँ, 
सहो घनआनंद क्‍यों अंतर अरति हे। 
भूलनि चितारि दोऊ हैँ न हो हमार तातें. 
विसरनि रावरी हमेँ ले विसरति है ॥१२क्षा 
स्वेया 
+ अवला तकि जान | तुम्हें विन, यो बल के बलके जु बलाहक । 
व्या छुख देखि हंस चपला, अरु पोन हैँ दूनो विदेह ते दाहक । 
४े२३४-उपचारिन--उपचारनि ( संग्रह )। गति-चाह (वही) । ३२५-वान- 
टान (कवित्त) | ३१६-कहें-कहे 


गतिनि_ का है-ऋदद (काँक०, प्रयाग) | चितारि-चिन्हारि (कवित्त) | 
तान-गति घुनि हारी ( संग्रह ) | 


हैँ 


2! 


| 


शी 


कगते । हमे "ज्मेरा झेंदय पहचान पाते | [ ३२४ ] छिय-छूने से | चेटक-- 


साया । डपचारी-भोपथ का यत्न करनेवाला | [ ३२४ ] निहकास-कामना- 
शान । [ ३६६ ] गतिरदेशा ; चाल | परनि >पढ़न, स्थिति | अरति० न 
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चंद्मुखी सुनि संद महा तम राहु भयो यह आनि अनाहक | 
प्रान धरोहर है घनआनंद लेहु न तो अब लेहिंगे गाहक ॥३२७॥ 
कवित्त 
मूरति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, 
दीठि-लालसा के लोयननि ले ले ऑजिहाँ । 
रति - रसना - सवाद - पाँवड़े . पुनीतकारी, 
पाय चूसि चूमि के कपोलन साँ मॉजिहों । 
जान प्रानप्यारे अंग-अंग-रुचि-रंगनि मैं, 
बोरि सब अंगनि अनंग-दुख भाँजिहाँ। 
कब घनआरनेंद ढरोंहोँ बानि देखें सुख 
सुधा - हेत मन - घट - दरकनि रॉजिहॉाँ |३२०।॥ 
सचैया 
मो बित्त जो तुम्हेँ ओर रुची तो रुचे न तुम्हे बिन मोहिं जियो जू । 
आँखिन मैं ढरि आय रहे सु दहे ढुखिया गहि आस हियो जू । 
सूल भयो गुन जो जिहि अंग को दीप सो बारि बियोग दियो जू । 
हाय सुजान ! सनेही कहाय क्‍यों मोह जनाय के द्रोह कियो जू ॥१२९॥ 
सखि सूचे सुभाय लख्यों मग जात सो ठेढ़ो हे प्राननि बीच खग्यौ । 
मुसक्यानि गई सुसक्‍्यानिहि में सन सो धन नेकु निहारि ठग्यो । 
घनआनेद भोजे कटाछन साँ रस पागि कई तन स्वेद जग्यो | 
जसुदाकृत पुन्य के पुंजनि को फल पापनि मो अँंखियानि लग्यों ॥३३०।॥ 
३२७-धरोहर-हरोहर (कवित्त) | ३१८-पाय०-पिय चूमे (काँक०) | देखे” 
सुख-देखे ( कबित्त ) | रॉजिहा-सुठि रॉजिहोँ ( वही ) | ३२६-ढरि०-ढरिआई 
( कबित्त ) जिहि-तिहि | ३३०-प्रानन-मारग | ( कबित्त )। कटाछन-कहा छिन 
( काँक० ) | पापनि-पापिनि / रास ) । 
अड्ती है । [३२७] बलके -- बकता' है । बलाहक -- मेघ | बिदेह ८ कामदेव । 
अनाईक--व्यथ । [२२८] रॉजिहॉ-टॉका लगाऊँगी | [३२७] खग्यौ-घेंस गया। 
[३३०| रूखे-- उदासीन ; चिकनाहट से रहित | चिकने ८: मसिनकर ; चिकना- 
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हाय विसासी सनेह साँ रूखे, रुखाई साँ हे चिकने झति, सोहो । 
आपुन१पौ अरू आप हु त॑ करि हाते हतो घनआनद को हो । 
कौस घरी बिछुरे हो खुजान जु एक घरी मन त न बिछोहो । 
मोह की वात तिहारी असूझ, पे मो हिय काँ तो असोहियो मोहो ॥३३१॥ 
जा हित सात को नाम जसोदा सुवंस को चंद कल्ा-कुल-धारी । 
सोभा - समूह भई घनआनंद मूरति अंग अनंग - जिवारी । 
जान महा, सहज रिमवार, उदार बिलास मेँ रासविहारी । 
मेरो सनोरथ हू वहिये, अरु हैं सो सनोरथ पूरनकारी ॥रेशश॥ 
अंक भरौों, चकि चौकि परौं, कबहूँक लरों, छिन ही मैं मनाऊँ । 
देखि रहा, अनदेख दहा सुख सोच सहो जु लहीं सुनि पाऊँ । 
जान ! तिहारी सौं मेरी दसा यह को समझे अरु काहि सुनाऊँ । 
यों घनआनेँद रेनदिना नहिं बीतत, जानिये केसे बिताऊँ ॥३१श॥ 
गई सुधि-अंग, भई सति पंग, नई कछु बात जनावति हो न | 
टुराव किय कहा होत सखी ! रेंग और भयो ढेग ऊत्र को न । 
हिय धरको, तन स्वेद जग्यो, अरु ऐसी जँभानि की बानिहु तो न । 
बढ़ायही वेदनि, साँच कहो, घनआनँद जान चढ़े चित जो न ॥श३१४॥ 
कबित्त 
कहा जो सँदेसो ताको बड़ोई अंदेसो आहि, 
नहाने सन बारे की कहैडब को सुने सु कोन । 
निधरक जान अलवेले निखरक - ओर, 
दुखिया कहे या कहा तहाँ की उचित हो न । 

शे३ १-विसासी-सनेही (कवित्त)। ३३२-अंग-रंग (चद्दी) | ३३३-नेद्धि०- 
न वित्ीतत | ३३४-जनावति-जतावति ( कवित्त ,। 
एट से धुक्त होकर | करि०->दूर करके | [ ३३१ ] जा० -- जिसके कारण | 
जसोदा > चशोदा ( यश देनेवाली ) | जिवारी-जिलानेवाली | मनोरथ हू० +८ 
मेरे मनोरध ( मन के रथ ) को सी चलाइए जैसे अर्जुन का रथ चलाया था | 
(१३४) अंक -- गोद । [३३३] घरको -: घद़कन | तौ० -- तो नहीं थी । [३३४] 
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पर - दुख - दल के दल्लन का प्रभंजन हो, 
ढरकेों है" देखि के बिबस बकि परी मोन । 
इत की भसम-दसा ले दिखाय सकत जो, 
लालन-सुबास साँ सिलाय हू सकत पोन ॥३३५॥ 
सचैया 
मुख-नेह-रुखाई दि्खिस मरों, इत की तो चितार रही न उने । 
रचि कौन से घात लियो है हियो, बिन हेर न जीव बिचारि गुने । 
घनआरेंद ऐसी द्सानि घिरे दुखिया जिय सोचनि सीस धुने । 
अब कैसी भई उन जान हुई दई कूक करों पे न कोऊ सुने ॥३३६॥ 


कबित्त 


अंतर मेँ रहति निरंतर जगी सुजान, 
तहाँ तुम कैस सोयबे कौ घर के रहे । 
गुपत लपट जाको तम ही ब्रगट करे, 
जतननि बाढ़े, गुरु लोग अर के रहे । 
सीरी परि जात रोम रोम घनआनंद हो, 
ओर याके कोटिक बिकार भर के रहे । 
बारिद सहाय साँ दवागिनि दबति देखो, 
बिरह-नवागिनि ते नेना भर के रहे ॥३३ज। 
सवेया । 
सावन-आवन हेरि सखी ! मनभावन-आवन-चोप बिसेखी । 
छाए कहूँ घनआनंद जान सम्हारि की ठौर ले भूलनि लेखी । 
३३५-कहैडब ०-कहोडब को सुनो (कॉक०) | कहा ०-कहैडब। को-को (कबित्त) 
३३६-द्खिास-द्खिई | चितार-चिन्हारि । घिरें-घिरधो (कबित्त) | ३६३७-तम- 
तन ( राम ), ठुम ( कॉँक5 ) | नवाग्रिनि-द्वागिनि ( राम ) | 
नहाने -- छुटपन में | निखरक--खटक से रहित । [ ३३५ ] ढरकौं हैं - ढलने- 
चाले। भसम -- भस्म करनेवाली । [ ३३६ ] सुख - मौखिक प्रेम था मु हदेखा 
स्नेह [२३७] गुरु-- बढ़े । अर -- अड़ करके । [ ३३८ ] सम्हारि--जब सँभाल 
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दूँदे लगे सब अंग दग उत्तटी गति आपने पापनि पेखी । 
पोन साँ जञागति आगि सनी ही पे पानी साँ लागति आखिन देखी ॥३३८॥ 
परकाजहि देह काँ धारि फिरो परजन्य जथारथ हे दरसों । 
निधि-ततीर सुधा के समान करो सब ही बिधि सज्जनता सरसों । 
घनआनेद जीवन-दायक हो कछू मेरियों पीर हिय परसो । 
कवहूँ वा विसासी सुजान के आंगन सो अखसुवानि हल बरसों ॥१३८५॥ 
जान छवीले कहो तुम ही जो न दीसों तो आँखिन काहि दिखाऊँ। 
खान-सुधाई सनी वतियानि बिना इन कानति ले कहाँ प्याऊ । 
हाय मरथा मन पीर त पग्रीतम |! या दहुखियाहि कहाँ परचाऊ | 
चाहत जीव धरथों घनआनंद रावरी सौ कहूँ ठोर न पाऊँ ॥१४ण। 
निसद्योस उदास उसास घर्को न सका तजि आस बिसास जकी । 
घनआनंद सीत सुजान बिता अखियान काँ सूकत एक टकी । 
इत की गति कोन कहे को सुने सन हो मन में यह पीर पकी । 
भरिये किहि भाँति कह करिये अच गेल सँदेसन हूँ की थकी ॥३१४१९॥ 
प्यारे सुजान के पानि को संडन खंडन खेद अखंड-कलं को । 
ज्यों सरस्थो जब ही दरस्यों वरस्यो घनआनद हेत-कतला को । 
सूछम सो. पे भरथो अतुले सुख रंक विभो ज्ुग नेन-पत्ना को । 
प्रीतम ला हिय राखत हाथ. विछोह मैं ज्यावत मोह छल्ला को ॥३२४२॥ 
घूमत सीस लगे कब पायनि चायतनि चित्त मेँ चाह घनेरी । 
आंखिन प्रान रहे करि थान. सुजान ! सुमूरति साँगत नेरी । 
३६-“कै-फी ( काँक०., प्रयाग ) | ऑसुवानि०-ऑखुवानहिं! (कवित ); 
का (कॉक०) | ३४०-ल्लोन-कोन ( कोंक०; प्रयाग ) | सरबो-मनो ( प्रयाग ) 
३े४२-गोठ-वद ( कक्‍वित्त ) | 


करनी चाहिए तभी भूल बेंठे । [ ३३६ ] परजन्य ८ पजेन्य, बादल , पर न 


जम्य, जो दूसरे के उपकार के लिए हो | जीवन -: जल; प्राण । [३४०] खौन- 
क्षवद्तध, कान | सो-शापथ | [ ] बिसास० - विश्वासवात से स्तव्घ । 
टका -- टरुटकी । [२४०॥ संडन -- गहना । द्ेत० --भ्रेसरस की छृष्टि | पला ८ 
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रोम ही रोम परी घनआनेद काम की रोर न जाति निबेरी । 
भूलनि जीतति आपुनपो बलि, भूलो नहीं सुधि लेहु सबेरी ॥३२४३॥ 
ललचौंहीँ लगौंहीँ, भई तुम सौहाँ इते अंखियाँ सुख-साध-भराी । 
उत आप निकाई-निधान सुजान, ये बावरी हे अरराय परी । 
घनआनँद जीवन-प्रान सुनो, बिछुर मिल गाढ़-जजीर-जरी । 
इनकी गति देखन-जोग भई जु न देखन सैँ तुम्हें देखि अरी ॥१४४॥ 
कबित 
सुरति करों तो बिसरे जो होहिं जान प्यारे, 
वे तो चित-चढ़े, रंग - मूरति महा रहेँ। 
सुधि कर वेई सुधि हू की ऐसी भूलि जाय, 
बेसुधि कियेसे सुधि मॉम या प्रकार हैं। 
गूढ़ि गति ब्योरिबे की भूलियों सुरति मोहिं, 
रातिद्योस छाए घनआनेद घटा रहेँ। 
सुधि कबहूँ न आबे भूलेऊ तनक नाहिं, 
सुधि तिन ही में तेई सुधि मैं सदा रहेँ ॥३४५॥ 
सवेया 
जब त तुम आवन-आस दई तब त तरफों कब आयहो जू । 
मन-आतुरता सन ही सै लखो मनभावन | जान सुभाय हो जू । 
विधि के दिन लौ छिन बाढ़ि परे यह जानि बियोग बितायहो जू | 
सरसो घनआनंद वा रस काँ जु रसा रस साँ बरसायहो जू ॥३४६॥ 
खंगनि पानिप-ओप खरो, निखरी नवजोबन की सुथराई । 
नेननि बोरति रूप के और अचंसे-मरी छतिया-उथराई। 
सरस्यो-तरस्यो ( संझरह )। २क-रंग (राम) | ३४७५-महा-कहा (कॉक०) | 
व्योरिवि-धारिवे ( संग्रह ) | 
पलड | [३४३] घूमत--चक्कर खाता हुआ । थान-स्थान डरा | नेरी+निकट । 
रोर -- शोर । घबेरी -- शीघ्र | [३४४] अरशय० -- हट पढ़ी | [३४६] जान-- 
शानी | वियोग० > वियोगदूर करेंगे। रसए-एथ्वी । [३४७] सुथराई-सफाई । 


जान - महा - गरुवे - गुन मैं घनआतंद हेरि रत्यो थुथराई । 
पैसे कटाछुनि ओज मनोज के बानन बीच बिंधी मुथराई ॥३४७। 
अभिलाषनि लाखनि सॉति भरी बरुनीन रुमांच'हे कॉपति हैं । 
घनआनेंद जान सुधाधर-मूरति चाहनि अंक सैँ चाँपति हैं। 
टग लाय रहीं पल पाँवड़े के सु चकोर की चोपहि माँपति हैं । 
जब त॑ तुम आवनि-ओधि बदी तब त॑ अँखियाँ मग माँपति हैं ॥१४८॥ 
मग हेरत दीठि हिराय गई जब त तुम आवनि-ओधि बदी । 
बरसो कित हूँ घनआनंद प्यारे पे बाढ़ति हे इत सोच-नदी । 
हियरा अति ओटि डउदेग की आँचनि च्वावत आँसुनि मैन मदी । 
कब आयहो ओसर जानि सुजान वहीर लौँ बेस तो जाति लड़ी ॥१४४॥ 
तुम ही गति हो तुम ही मति हो तुम ही पति हो अति दीनन की । 
नित प्रीति करो गुनहीनन साँ यह रीति सुजान प्रबीनन की । 
वरसो घनआनेँद जीवन काँ सरसो सुधि चातक छीनन की । 
सृदु तो चित के पन पे इत के निधि हो हित के, रूचि मीनन की ॥३५०॥। 
अति दीनन की, गतिहीनन की पतिल्लीनन की रति के मन हो । 
सव ही विधि जान, करो सुखदान, जिवाबत प्रान क्पा-तन हो । 
घनआनेंद चातक-पुंजनि पोषन, तोषन रंक महा धन हो | न 
जन-सोच-विमोचन, सुंदर-लोचन, पूरन-काम भरे पन हो ॥३५१॥ 
कवित्त ( अनंगशेखर ) 
सदा कृपानिधान हो, कहा कहाँ सुजान हो, 
अमान दान-मान हो, समान काहि दीजिये । 

३४७-हेरि०-घेरि रहो (वही)। ३४८-रुमांच-रोमांच (प्रयाग) | चाहनि- 
चाहनि-(कॉक ०) । टग-टक (प्रयाग पल-पय (काँक०) | मॉपति--नॉपति (प्रयाग) । 
डथराई-किंचित्‌ उठान । रत्यौ०८रति भी थोढ़ी पड़ गईं। मुथराई-- 
कु दपना [ ३४८ ] व्यःज्टकटकी । [ ३४८ ] मैन - मदन, काम | सदार 
सद, शराब । वहीर ८ सेना का सामान । जाति०- समाप्त होने पर भा 
रही हे । [३५० ] निधि “समुद्र । [ ३४१] पतिलीन --प्रतिष्ठाहीन । 
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रसाल सिंधु प्रीति के भरे, खरे प्रतीति के, 
निकेत नीति-रीति के, सुदृष्टि देखि जीजिये । 
टगी लगी तिहारिये, सु आप त्याँ निहारिये, 
समीप हे बिहारिये उसंग - रंग भीजिये | 
पयोद - मोद छाइये, बिनोद काँ बढ़ाइये, 
बिलंब छाड़ि आइये कि्धाँ बुलाय लीजिये ॥३५२५।॥ 
सचैया 
चेटक रूप-रसीले सुजान ! दईं बहुते दिन नेकु दिखाई । 
कौंध में चौंध भरे चख हाय ! कहा कहाँ हेरनि ऐस हिराई । 
बाते बिलाय गई रसना पे हियो उम्ग्यो कहि एकौ न आई । 
साँच कि संश्रस हो घनआनंद सोचनि ही सति जाति समाईं ॥३४३॥ 
प्यारे सुजान को प्रान-पियारों बस्यों जब कान सेंदेसो सुहायो । 
कोटि सुधा हू के सार काँ सोधि के पान किये त महासुख पायो । 
जीव-जिवावन ताप-सिराबन है, रसमे घनआनेद छायो | 
ये गुन क्‍यों न रचे सजनी ! उन रंग-रचे अधरानि रचायो ॥३४४॥ 
कबित्त 
जीवहि जिवाय नीके जानत सुजान प्यारे ! 
याही गुन नामहिं जथारथ करत हो । 
चिरजीजे दीजे सुख कीजे मनभायों भेरो, 
मेरी अभिल्लाघत की निधि काँ घरत हो । 
चाह - बेली - सफल - करन घनआरनँद या, 
रस दे दें उर - आलवालहि भरत हो। 
३५.३-उमग्यो-उसढ़यों ( कॉक०, प्रयाग ) । गुन-गुनि ( संग्रह ) रचै-सचे 
( प्रयाग ), सजीवन सो ( कॉक० )। उन०-उन रूप रचे ( प्रयाग ), उनसो 
परचे ( कॉक० )। ३५४-छुजान-जू जान ( कॉक०, प्रयाग ) । 
[३५५] अमान -: प्रसाण से परे या निरभिसान । पयोद० -- घनआनँद ; आनंद 
के घन । [२५३] संश्रम-भ्रांति सात्र । [३५४] सिरावन--ठंढा करनेवाले ; दूर 
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प्यार साँ छकाही ढरकोहों झदु बानि-बस, 
विवस हे आप ही ते सो पर ढरत हो ॥३५श॥ 
सवया 
ऋकुलाहल होत है. गोकुल मैं जनम्यों सुत नंद के सुंदर स्थाम । 
चली चलिये मिलि देल वधाई भई अब ही सब पूरनकाम । 
जसोमति साँ कगरो अगरो करि लेहु रुचे जिहि जो अभिराम । 
लख आऑँखियानि लताम ललाहि सुने घनआनेद लाड़िलो नाम ॥३५६।॥ 
मुख-चाहनि काँ चित चाहत है चख-चाहनि ठोरहि पावति ना । 
अभिलापृनि लाखनि भोंति भरे हियरा-सधि, सॉल सुहावति ना । 
घनआनंद जान तुम्हें विन यो गति पंगु मई समति घावति ना । 
सुधि देन कही सुधि लेन चही सुधि पाएँ विना सुधि आवति ना ॥३५७॥ 
कबित्त 


रसिक रसीले हो छुबीले गुन-गरबीले 
रंगनि ढरीले हो छकीले मद-मोह त | 
जीवन-चरस घनआनद दरस आ 
सरस परस सुख सींच्यों हँसि जोहत । 
अधिरजनिधि है तिहारी सब विधि, प्यारे ! 
कृपा होति फलित लत्रित लता छोह त॑। 
मिलन ते ज्यां ही विछरन करि डारथो, वारी 
त्वा ही किन कीज हाहा मिलन बिछोह ते ॥३५८॥| 
सबया 
रस-रंनि जगी प्रिय-प्रम-पगी अरसानि साँ अंगनि सोरति है । 
मुख-ओप अनूप विराजि रही ससि कोरिक वारने, को रति हे. । 
३५८-है-ही ( कबित्त ) | ३५६-हियो-हिये ( राम ) । 
फरनेवाले | [ ३५४५ ] निधि > भांडार । छुकोंही-- छुका देनेवाली, संतुष्ट करने 
वाली । [ ३५६ ] अगरो ८ घढ़ा, नारी | [ ३४७ ] बाहनि ८ देखना । सुधि- 
अरादति ना - होश नहीं झाता । [३५८] छुकीले ८ छुके हुए, परिपर्ण । [३५८ 
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आअँखियानि मैं छाकनि की अरुनाई, हियो अजुराग ले बोरति है । 
घनआनंद प्यारी सुजान लख डरि डीठि हितू तिन तोरति है ॥३२५श॥ 
सुख-स्वेद-कनी मुखचंद बनी बिथुरी अलकावलि भाँति भल्नी । 
सद-जोबन, रूप छ॒की आअँखियोँ अवलोकनि आरस-रंग-रली | 
घनआनंद ओपित ऊँचे उरोजनि चोज सनोज के ओज दली । 
गति ढीली लजीली रसीली लसीती सुजान मनोरथ-वेलि फली ॥३६०॥ 
कहा कहिये सजनी रजनी-गति, चंद कढें कि जिय गहि काढ | 
ध्रमीनिधि पे बिष-सार ख्रवे, हिस-जोति जगाय के अंगनि डाढो । 
सु या पति-संग न जानति, है घनआनेद जान-बिछोह की गाढे । 
बियोग मैं बेरिनि बादति जेसी, कछू न घटे, जु सेजोग हैँ बाढों ॥३६४। 
हुलास-भरी मुसकानि लसे, अघरानि तें आनि कपोलनि जागे । 
छुटी अलक मृदु मंजु मिहीँ खुतिमूल छलानि अनी मुरि ल्ञागे । 
बड़ी आँखियानि मैं अंजन-रेख लजीली चितौनि हियो रस पागे । 
सुद्दाग साँ ओपित भाल दिपे घनआनेँद जान पिया अनुरागे ॥३१६श॥ 
कबित्त 
कामना-कलपतरु जानि के सुजान प्यारो, 
सींचे घनआनेंद सेंवारि हिय थाँवरों। 
रूप-निधि साधिव को महा सिद्ध मंत्र सानि, _ 
आलनि उर “गोरी गोरी” जपे नित साँवरों । 
प्रम-सुधा-खोत स्लौन सुन खुख-सिंधु होत, 
सोद - रासि मसंगल-निवास ब्रज-भाँवरो | 
कलाधर केलि 'को, सुफल बानी-चेलि को हे, 
रसना को भाग है रसीलो राधा-नॉबरो ॥३६१॥ 
३६२-हियो-हियें ( कबित्त )। 
को०-- रति भी कया है। [ ३६० ] रली -युक्त । चोज--डसंग | [ ३६१ ] 
या->रात । [ ३६२ ] मिहीं- पतली । अनी --नोक । सुहाग-रोली को 
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बिंदी । [ ३६३ ] थॉवरो -थाला । भाँवरों >आचत | नॉवरों >नाम | 
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सहज सुदायों राधा-माधो मन भायो, 
कुंज-पुंज छबि छायो घनआरनद-निवास है । 
रितुनि को चिंतामनि रसनि साँ रह्यो सनि, 
देखें बने जेसो बनि राजे सु प्रकास है । 
दंपति-सुज्ञान फूली केलि के फलित सदा, 
कलित ललित लीला - बलित - बिलास है । 
ऐसे बनराजे बरनत बानी क्यों न फूले, 
5 2 भ्छ चर 
जाहि चाहि रितुराज चाहत बिकास हैं ॥३६४॥ 
सवैया 
जान सुखारे रहौ, रहि आए हो, होति रही है सदा चित-चीती । 
है हम ही घुर की दुखहाई बिरंचि बिचारि के जाति रचा ती । 
प्रान-पपीहन के धन हो, मन दे घनआरनंद कीजे अनीती | 
जानो कहा अनुमानों हिय, हित की गति का, सुख सो नित बीती ॥३६९॥ 
जित चाहत हो तित जाय मिले, चित रावरो कोबिद-केलि-कला | 
जिनका तुम भोरि विसास करो सुन साँस भरे वपुरी अबला | 
घनआनँद जान ! रहो उनए से, नए बरसों नित नेह-मला | 
नटनायक लायक मायक हो गति पाय परे न तिहारी लता ॥रे६९॥ 
हम सा हित के कित का नित हीं चित-वीच वियोगहि बोय चले । 
सु अखेबट-बीज लो फेलि परथो वनमाली कहाँ घौँ समोय चले । 
घनआनेद छाय वितान तनयो हम ताप के आतप खोय चले | 
कबहूँ तिहि मूल तो वैठियें आय सुजान ज्यों रृबाय कै रोय चले ॥१६०७॥ 
३६४-राधा०-राधा माधव के मन भायो दुजपुंज छायी (रास) | द॑पति० -दपति 
सजान केलि बेलि (वही) । रितुराजे-रितुराजो (वही) । ३६४-वधन-घन (कवित्त) | 
३६६-जित-जिन (प्रयाग) । पाय-पाई (वही)। ३६७-नित-हित(कवित्त)। छर्य- 
छह (अयाग) | इम-दमे” (वह्दी)। ज्यों-जी (वही) | रृबाय-हाय (संग्रह) । 
(३६४) कै>द्वारा । चनराजम्बृंदाचन | [ ३६४ ] घुर की-अत्यंत | तीतथी | 
हिलस्प्रेम [३६६] दिसास-विश्वासघात | झन्ना>भड़ी, घृष्ि । पाय०नसंसर्म 
में नहीं थराती [ ६६७ ] अखैबट-अक्षयचट । समोय-अलुरक्त होकर | 
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-.. कबित्त 
मेरो चित चाहे घनआनंद सुजान काँप, 
ढकी लाग-आग की लपेट जीव ही सहै । 
वे तो गा गहेले हाँ गहाऊँ सो न गहेँ गेल, े 
रहेँ छेल भए नए लेस ताह को न है । 
पातनि तकत, मूल भूले फिर फूले ब्था, 
आती ! बनमाली जू के फल की कहा कहै । 
आवरी हे बावरी तू तावरां परति काहे, 
ते हों घर बसे, हाँ उजारि बसि को रहै ॥३६८।॥ 
उधघरि दुरे हो, नीक मिलन डरे हो, गाढ़े 
रंगनि घुरे हो घनआनँद सुजान जू। 
डर बेठे दाहत हो, चाहनि मैं चाहत हो, 
घात ही निबाहत हो प्रानन के प्रान जू | 
हँसि हँसि रृंबावत हो, छाहों नहीँ छवावत हो, 
जागि जागि स्वावत हो आप हू ते आन जू । 
सूझत हो बूकत हो चाखत हो भाखत हो, 
रहत हो राखत हो मौन हो बखान जू॥३६९॥ 
महा अनमिलन-मिलेई मिलो जब मिलो, 
ऐसे अनमिल के मिलाएं हो हमेँ दई । 
हमेँ तो मिलो, जो कहूँ आप हू साँ मिले होहु, 
मिलो तो कहा जू थे मित्राप-रोति है नई । 
३६८-गहेले-गवेले ( कॉक०, प्रयाग )। ३६६-मिलन-मिले न (प्रयाग) । 
उरे-घुरे (वही) । घुरे-इरे (वही) | वेठे-वैठि ( राम )। आपै-आयै (प्रयाग) । 
चाखत-चाहत ( कवित्त ) । ; 
[३६८] गौं०>अपनी घात को ही समझनेवाले | तावरी ०-गरस क्यों होती है । 
घर०-दूसरे से प्रेम कर रहे हैं । [२६७] उरे-दूर, एथक । मौन०-आपके निरू- 
पण के लिए चुप रहना ही ठीक है, आप अरनिर्वचनीय हैं । [३७०] जई-अंकुर । 
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इते पे सुजान घनआनेंद मिलो न हाथ; 

कोन सी अमिलता की लागी जिय मेँ जई । 

तें अधिक अमिल सन हमेँ मिलयो, 

तऊ भिल्‍यो चाहै, दाहै जऊ जरियों गई ॥२७०। 

सवेया 

तीके नए अति जी के लगा हैँ सुधारे हैं तून प्रसून के सायक । 

वोगुनी चोपनि तैसोई चाप चहोरि दे हाथ सज्यों भटनायक । 

पोन-तुरंग चढ़थौ वनि या बनितानि अहेर कढ़यो दुखदायक | 

हो घनआनेंद जान कहाँ रितुराज भयो रतिराज-सहायक ॥३२७१॥ 

राधे सुजान इते चित दे, हित मैं कित कीजति मान-मरोर हे । 

साखन ते मन कावरो है यह बानि न जानति केस कठोर है | 

साँवरे साँ मिलि सोहति जेसी कहा कहिये कहिबे को न जोर है । 

तेरो पपीहा जु है घनआरनंद है. ब्रजचंद सु तेरो चकोर है ॥३७५॥ 

नित लाज-भरे हित-ढार-ढरे, निखरे-सुखरे सुखदायक है । 

घनआरनेद भूमि कटाछन साँ, रसपान-ठ॒षाहि सहायक हैं | 

जिय-वेधन को अनियारे महा, पे सुधाहि सु धारन सायक हैं | 

घिरि घूंघट पेठत जान हिय निपटे निबदे नुटनायक हैँ ॥१७शा। 

राधा नवेली सहेली-समाज मैं होरी को साज सज अति सोहे । 

सोहन छेल खिलार तहाँ रस-प्यास-भरी ऑअंखियानि साँ जोहे । 

दीठि मिले झुरि पीठि दई हिय-हेत की बात सके कहि को है । 

सेननि ही वरस्थों घनआनँद भसीजनि पे रँग रीकनि मोहे ॥३२७४॥ 

वह माघुरिये साँ भरी मुसक्यानि, सिठास लहे क्यों बिचारो अमी | 

अरु वंक बिसाल रेंगीले रसाल विलोचन मेँ न कटाछ कमी । 
३७१-चाप-चाय ( श्रयाग )। ३०२-इतै-चिते (कवित्त) | दै यह-है यह 

(प्रयाग) । छ-पे ( कवित्त )। ३०३-हैं-ही (करवित्त) | सायक-लायक (बहा) | 

[०९ ) चहौरि-सँँभालकर । [ ३७२ | कोवरोनकोमल । [ ३४३ | 

निमरे०-स्ाफ-सुथरे । निबटे-पूरे, पहुंचे हुए | [ ३७४ ] सैननि--संकेतों से । 
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घनआनेंद जान अनूपसम रूप त रीति नई ' जिय माँफ रमी | 

न सुनी कबहूँ सु लखी, चित चोरेई लेति लुनाइय की लछमी ॥३७४५॥ 

सब ठोर मिले, पर दूरि रहो. भरि पूरि रहे जिहि रंग मिलो । 

इहि लायक हो बहु भायक हो सुखदायक हो, पुनि पाय खिलो ॥ 

घनआर्नंद मीत सुजान सुनो कहूँ ऊखिल से कहूँ हेत हिलो । 

हम ओर कछू नहिं चाहति हैँ छिनको किन मानस-रूप मिलो ॥३७६॥ 

मानस को बन है जग पे बिन मानस को बन सो दरसे सो | 

जे बनमानस ते सर से तिन साँ मिल्ि मानस क्यौं सरसे हो । 

हाय दई | ढरि नेकु इते सु किते परसे जिहि ज्यों तरसे मो । 
चातिक-प्रान जिवाय दे जान जहाँ घनआरननेद का बरसे जो ॥३७ज॥ 
बात सुजानन की घनआनेद डारति आहि अचेत किये चित । 
काननि पेठि के प्राननि वेधति, दीसे नहीँ अकुलानि यहै नित । 

क्यों भरिये, करिये सु कहा, हमें आनि बनी इन लोगन सो इत । 

भीर मैं हाय अकेले अधीर हैँ रीकहि ले रिकवार गए कित ॥१७८॥ 
चलिबे मधि बेठि रहे हो कहा डग हे मग सॉसहि सोधि चलो । 

किहि ठॉतिहि बास कहाँ पुनि सो इहि संग बिचारि के रंग रलो । 
घनआनेद भीजहु रीकि सुजान महा रसपान के पोष पलो । 

जग मैं छल सो बलि जीवन को कल साँ तुम ही किन ताहि छलो ॥३७९॥ 

३७५-अरु-बरु ( कॉक० )। ३०६-बसु०-वही नायक (कवित्त) | ३७७-को 

बन सो-के बन सो (कबवित्त)। जहाँ-हहा (चहौ) | ३७८-नहीं -नई ( संग्रह ) 
यहै-नितै ( वही )। ३७०६-ठाँ०-ठानहिं. (कबित्त ) । । 

[ ३७४५ ] लुनाइये०-लावण्यश्ी, सोंदर्यलक्ष्मी ! [ ३७६ ] मिलौ>लीन 
होते हो । ऊखिल-अपरिचित । हेत०--प्रेम ठानते हैं| मानस०-जिस 
रूप में सन आपको देखना चाहता है। [ ३७७ ] मानस-मलुष्य । 
सानस-मन । बन०-बनसानुस । सर०८/साधारण तलैया । सानसूः 
मानसरोवर । [ ३७८ ] भरिये-दिन काहू । [३७७] जग०-संसार में 
मेरा यह जीवन छुल (श्रम) मान्न है, अपनी चतुराई से उसे आप ही क्‍यों नहीं 


$ श्८ घनआनंद 


जात चले उहि गाव सब जिहि ठावेँं को ठीक न सूझत काहू | 
कैसो मिल्ाप लियो इन मानि मिले सग आनि अनेक उलाहू | 
पोन के भोन रहे बसि गोन मेँ आपनी आपनी चाह उसमाहू | 
आहि नहीं मधि सोई सुजान जु है घनआनेंद ओर-निबाहू ॥३८०। 
मंजुल बंजुल-पुंज-निकुंज अछेह छबीलो महारस-मेह त । 
चोस मैं रेन सो चेन को ऐस, पे जोति जग्यो जगि दंपति-देह त॑ | 
हास-विकास विज्ञास-प्रकात सुजान समान अदेह के तेह त । 
भीजि रहे घनआनेंद स्वेद, समीर डुले बिजना भरि नह त ॥१८१९॥ 
कबित्त 
सद - उनमाद - स्वाद सदन के सतवारे 
केलि के अवार ला सँवारि सुख सोए हैं । 
भुजनि उसीसो धारि अंतर निवारि, जानु- 
जंघनि सुधारि तन मन ज्योँ समोए हैं । 
सुपने सुरति पाग महा चोप अनुराग 
सोए हूँ सुज्ञान जाग ऐसे भाव-भोण हैं । 
छूटे वार टूटे हार आनन आपार सोभा, 
भरे रस-सार घनआनेंद अहो ए हैं ॥३८२॥ 
सवया 
वात के देस त॑ दूरि परे, जड़ ता नियरे सियरे हिय दाहेँ। 
चित्र की ऑखिन लीन विचित्र महारस-रूप-सवाद सराहेँ | 
३८०-सूमत-बूकत ( कवित्त )। मिलाप-मिलाय (प्रयाग) | मानि-भोन 
(कचित्त) । मग-मन( वही ) । पोन-कोन( वही )। जु-सु ( वही )। हे८१- 
ज्यों -परयो ( कवित्त ) | ले (वही) । ६८३-जड़०-जियरे सियरे दियरे 
दुगत दाह ( कवबित्त ) | 
छल लेते । (१८०] जिदि ०>जिसके ठीक ठिकाने का पता छिसी को नहीं। 
उल्ताटू-(डल्लास) उमंग | उमाह-उत्साह । ओर-निबाहू--अंत तक निवो्ह 
फरनवाला | [२८९ | बंजुल-अ्रशोक | अछेह-अ्रखंड । अदेह--कामदेव | तेह-: 
प्रचंदना | [३८२] झवार०-ठेर तक | सोए-युक्त | [३८३] कठप्रेम-वह प्रेस 
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नेह कथ सठ नोर मथ हठ के कठप्रेम को नेम निबाईँ। 

क्यों घनआनेँद भीजे सुजाननि यौं अमिले मिलिबो फिरि चाहँ ॥३८३॥ 

हिय की गति जानन-जोग सुजान हो कोन सी बात जु आहि दुरी । 

टपक्यौई परे यह अंकुर ओस लौँ ऐसी कछू रस-रीति घुरी । 

बिछुर कित सांति मिले हूँ न होति, छिदी छतिया अकुल्लानि-छुरी । 

तुम ही तिहि साखि सुनो घनआनेंद प्यार निगोड़े की पीर बुरी ॥३८४॥ 

नाहिं पुकार करे सुनि आहिन, को कित हे केहि दोष लगेये । 

संगम पे बिछुरे मरिये, इनि भॉतिन कयोँ जियराहि जरेये । 

ओटनि-चोटनि चूर भयो चित, सो बिन हो किन बाहिर ऐये । 

हे घनआनेंद मीतत सुजान कहा अब हेत-सुखेत सुखेये ॥३८४॥ 

आवत ही मन जान सजीवन ऐसो गयों जु करी नहिं लोटनि । 

द्योस कछू न सुहाय सखी, अरु रेनि विहाय न हाय करोटनि । 

अंग भए पियरे पट _लौंँ मुरके बिन ढंग अनंग सरौटनि । 

हो सुचिते घनआरनॉँद पे हमें मारति है बिरहागिनि औटनि ॥३८७॥ 

द्रुम-बेलि-महारस-केलि-पगे करि दंपति के हिय को हरने । 

कहि कौन सके दुति लेस . कछू जिहि राधिका मोहन हूँ बरने । 

जमुना-तट कोमल बालुका मैं छबि छाकि धरे मधुर चरने। 

घनआनेद सो बनराज लसे मम प्राननि काज सदा सरने ॥३८७॥ 

लाल लपेटी सुद्दी जुह्दीमाल सिंगार को साज बिराजति खोही ! 

पीरी पिछोरिया फेट फबी मुरल्ी-धुनि पूरि मलारहु मोही। 
इ८४-टपक्योई-पटक्यौई ( कवित्त )। ओस०-ऑसली” (वही) | साखि- 

साधि ( सअह )। ३८५-है-है ( कवित्त ) | केहि-क्िन ( काँक० ) | इनि-यहि 

(कबित्त) ३८७-दुति०-उहि बेस ( कबित्त ) | सरनै-बरने (कॉक०) । 

जो पिय के उदासीन होने पर भी किया जाता है। [३८४५] घुकार-आहों पर 

ध्यान देनेवाला कोई नहीं। [३८६] करोटनि-करवर्ट बदलने से । सरौटनि- 

शिकन, सत्ववद । [३८७] मधुरे-प्रिय । बनराज-बेंदाचन । [३८८] सुददी- 
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फूलें कदंव-तर करे केलि सखा चहूँ ओर महा छबि सोही | 
आजु सखी घनआनेद चाहि न जानति हो5ब कहां तब कोही ॥३८ण) 
स्थास-मनोहर आगस रूप कि सोहे सहा घनआनेद सेनी । 
गोपिन के हृग-तारनि की यह रासि किधांँ हरि हेरनि गेनी। 
अंजन सी मनरंजन है. ब्रजचंद-चकोरन का सुखदेनी। 
भाव वढ़ो चित चाव चढ़े रँग-रेनि किधोँ रसराज की रेनी ॥३८७॥ 
कबित्त 
अभिलाषी प्रिय के हगनि ग्रतिबिंबवारी, 
मन वित जामेँ अदभुत चित - चोरना | 
किधाँ साँवर की गोरी भावना सरूप धारयो, 
श ताही में दिपति जान प्यारी छबि ओर ना । * 
प्यारे घनआनेंद को लख लालसानि भोई, 
सातिक सिथित्ष होति नीबी बर-डोरना | 
राग अनुराग भाग सुभग सुहाग-भीजी, 
रीकनि छवीली भूले सरस हिंडोरना ॥२३<०। 
सवेया . , 
केस करो गुन-रूप-चखान सुज्ञान छवीले भरे हिय-हेत हो | 
ओसर-आस लगे रहेँ प्रान कहा वस जौ सुधि भूलि न लेत हो । 
इेप्८घ-लाल-भाल ( कवित्त ) | चाहि-वाहि (चही) कहा ०-कहों कत तोही 
(वही) । ३८६-आगम-ता तम (कवित्त) । हेरनि-हेरत ( वही )। ३६०-मव- 
मानि ( राम ) | विन-वितु | ३६ १-हिय-हित ( कॉक० ) । औसर-ओरस 
(प्रयाग) | तनकैं-तनकी (कविय) | 
लाल । खोही>पत्तों की छतरी । पीरी०-पीला दुपद्धा । [2८6] सैनी-श्रेणी, 
पंक्ति, समृह दृग तार-पुतली | गैनीं-मार्ग । रेंग-श्राह्नाद | रैनि--रजनी था 
रनो, वह गुन्ली जो सोने-चाँदी के तार खींचकर बढ़ाती है। रसराज-श्ट गार 
( श्याम वर्ग )। रनी-खूटी [३६०] छवि०-शोभा की पराकाष्ठा | सातिकः 
साल्थिक भाव । नीबी-फुफुँदी | [ ३६१] चेटक-मायावी । चेतसूचेतना | 
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चेटक हो सब भाँतिन जू घनआरनेद पीवत चातिक-चेत हो। 
रावरी रीकि न वूक्ति परे तनके सिलि क्‍यों बहुते दुख-देत हो ॥३९१॥ 
जान हो ए जू जनाऊँ कहा, न गए कितहेँ जु कहाँ इत आयहो | 
दीसौ ढुरे उर दाहत' क्‍याँ उर ते कढ़ि या उर मैं कब छायहो | 
मोसों बिछोहि के मोहि भया करि सो मधि रावरे सूधे समायहो । 
ऐसी बियोग-दवागिनि काँ घनआनँद आय सेजोग सिरायहो ॥३९श॥ 
हइृग दीजिये दीसि परो जिनसोँ इन मोर-पखोवनि को भटके । 
सन दे फिरि लीजिये आपु नहीँ जु तहाँ अटके न कहूँ मटके । 
करि बंदन दीन भने सुनिये दुख-फंदन मेँ कब लौँ लटके । 
घनआनंद स्याम सुजान हरो जिय-चातिक के हिय की खटके ॥३6३॥ 
कबित्त 
समे के सरूप को जथारथ है बोध जाहि; 
आए सो हरष ओ बिषादहू न गत को । 
प्यारो घनआनंद सुजान छायो आँखिन मेँ, 
रस छाके ताके वाहि ठगिया ठगत को । 
ताहो न्यारो मिल्‍यो जो बिचारो सो तो ताहू सधि, 
ताहि रंग ढग राख सुमन पगत को । 
ऐसी द्सा जाग्यौं भाग जाग जौ जगाय भंटे, 
प्रेम मैं जगत जिहि खेम में भगत को ॥३६श॥। 
सवेया 
प्राननि प्रान हो, प्यार सुजान हो, बोलो इते पर पीरक हो क्या । 
चेटक-चाव ढुरो उघरो, पुनि हाथ लगे रहो न्यारे गहो क्यों । 
३६२-जनाऊ-जनाहु ( कवित्त )। समायहो-झुभाय हो (वही) । आय- 
आप (प्रयाग) ३६३-तही-नहीं (कॉक०) | दुख-अ्रम (कवित्त) | श्याम-मीत 
( प्रयाग ) । ३६४-जाहि-ताहि । विषादह्नू «-विषादन दगत | वाहि-ताहि | 
जाग्यो-भाग्यो | खेम-श्रेम ( वही )। 
[३6८२] जान-ज्ञानी | सिरायही--ठंढी करोगे। [३६३] मोर ०--मोरपख की आँखें, 
जो देख नहीं सकती। सटकै-नाचे, चचल बना रहे । खटक-वबेदुना । [३९४] 


श्श्श्‌ घनआनंद | 
मोहन रूप सरूप-पयोद साँ सींचहु जो, दुख-दाह दहो क्यों । ' 
नावें धरे जग मैं घनआनेंद नावें सम्हारों तो नावँ सहो क्यों ॥३९५॥ 
सोरठा 
जो लौ जगे न भूल, तो लौंसोबे सुरति-सुख । 
वही होय अनुकूल, तो भूले सुख-सुधि खबे ॥ ३६६॥ 
कबित्त 
वेई कुंअ-पुंज. जित तर तन बाढ़त हो, 
तिन छाँह आएँ अब गहन ज्याँ गहिगो । 
_ सुरति-सुजान-चेन-बीचिन साँ सींची जिन, 
वही जमुना, पे आली ' वह पानी बहि गो । 
वहे सुख-ख्रम-स्वेद-समे को सहाय पोन, 
ताहि छिय देह देया महा दुख दृहि गो ।. 
वेई घनआनेंद जू जीवन का देते तिन, 
ही को नावें सरिनि के मारिबे का रहि भो ॥३€॥॥ 
इते अनदेखें देखिवेई जोंग दसा भई, 
ते तो अनाकनी ही साँ बॉध्यो दीठि-तार है । 
जान घनआनेद बिनाउब सुबनक हेर, 
धीरज हिरात सोच सूखत बिचार है | 
छीन अति दीनन को मोहन अमोही रच्यौ, 
सहा निरदई हमें मिल्‍यो करतार है। 
तेरे बहरावनि रुई है कान बीच, द्वाय 
विरही विचारिनि की मौन में पुकार हे ॥३<८८॥ 
३६६-भूल-मूल ( राम ) | होय-होत । ३६०-ज्यों -सो ( वही ) आली- 
नी ] तादइि-नाहि | नाव॑०-नास सारिनि। ३६८-विनाब्य-बनाव (संग्रह) | 
गिया-ठग । [२६४] पीरक-पीढ़ा देनेवाले । [२७६] मसूल-अर्थात्‌ ईश्वर | 
(२६७) गइन-अद्दण की दुशखदायिनी छाया | वीचि-लहर । [३८८] भहरा- 


किन 
द्च 
य् 


| 
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सवेया 


लरिकाई-प्रदोष मैं खेल खग्यो हँसि रोय छु ओसर खोय दयौ । 
बहुरो करि पान बिप्‌-सदिरा तरुनाई-तमी मधि सोय गयो । 
तजि के रसमे घनआनेद काँ जग-धुंध साँ चातिक-नेम लयो ! 
जड़ जीव न जागत रे अजहूँ किनि, केसनि ओर त॑ भोर भयो ॥३१6०९॥ 


मन पारद लो न रहे थिर हे छिन एक मेँ कोटिक ढार ढरे । 
धर अंबर खूँदि खगे न कहूँ जियरा इन सोचन बीच बरे | 
घनआरनरेंद जो गुरु-ज्ञान-जरी-रस रंचक या मधि आनि परे । 
मिटि जाहि बिचार-बिकार सबे तब सुद्ध रसायन-रूप घरे ॥४००॥ 
साँसहि साधि सुधारि महागुन भाव अनेक ले एक से पोहे । 
दे सन मंजु सुमेर तहाँ बिबि ओर गतागत के न विछोहैे । 
फेर परे न कहूँ निज नाम साँ फेरि अनूपम रूपहि जोहै । 
था बिधि जो सुमिरे घनआनँद मो मत साधु-सिरोमनि सो है ॥४०१॥ 


खंजन ऐसे कहा मनरंजन, मीननि लेखों कहा रस-ढार सो । 
कंजनि लाज को लेस नहीं; म्ग रूखे, समे ये सनेह के सार सो । 
मोतिन के यह पानिप-जोति न, बान-जिवाई न जानत सार सो | 
मोत सुजान सिरावत तो हृग है घनआरनेद रग अपार सो ॥४०२९॥ 


हे६६-खेल०-टोड लग्यों (राम ) । बहुरो-बहुरथो । धु/ध०-घूँधरबो 
(वही) । ४००-वरै-जरै (राम)। ४०१-लै-सो (राम) | ४०२-तो-मो (राम) | 
है-छे ( वही )। 
चनि-बहलाना या बहरापन [266] प्रदोष-संध्याकाल । बिपै--विषय, भोग- 
विज्ञास | तमीखरात्रि | छु ध-साया से आच्छुज्न । केसनि-बुद्धावस्था के उज्ज्वल 
केश ज्ञान का प्रभात होने की सूचना दे रहे हैं । [2००] पारद-पारा | घर-- 
पृथ्वी । अंबर-आकाश | खगे न--लगता नहीं | रसायन-वह ओऔपध जो जरा 
और व्याधि दूर करनेवाली हो [४० १] गन>-गुण; तागा। सुमेरु-सात्ा के सिरे 
पर की बड़ी गुरिया | वि बि-( द्वि ) दोनों | गतागत-जाना आना। [४०२] 


् 


५२७ ;क्‍ घनआनंद 


मोहिं निहोरिहे तू जु घरीक मैं, मेरो निहोरिबोई किन मानति । 
जासोँ नहीं ठहरे ठिक मान को, क्यों हठ के सठ रूठनो ठानति । 
कैसी अजान भई हे सुजान हे, नित्र के प्रम-चरित्र न जानति । 
सो मुरली घनआनद की तिनि तान भरी, कित भौहनि तानति ॥४०श॥ 
कान्ह ! परे बहुतायत मैं अकिलेनि की बेदन जानो कहा तुम । 
हो मनमोहन मोहे कहूँ न बिथा बिमनेन की मानो कहा तुम । 
वोरे वियोगिन आप सुजान हे हाय कछू उर आनो कहा तुम । 
आरतिवंत पपीहन काँ घनआनेद जू पहचानों कहा तुम ॥४०४॥ 
कबित्त 
पानिप अनूप रूप जल कोँ निहारि मन, 
गयो हो बिहार करिवे के चाय ढरि के | 
परधो जाय रंगनि की तरल तरंगनि मैं 
अति ही अपार ताहि केस सके तरि के । 
धीर-तीर सूमत कहूँ न घनआनंद याँ, 
.... विवस बिचारो थक्‍यों बीच ही ह॒हरि के । 
लेस न सम्हार गह्दि केसनि सगन भयौ, 
वूड़िवे त वच्यों को सिवार का पकरि के ॥४०५॥ 
सवेया 
कहा कछु और, करो कछ ओर, गहौ कछु और, लखावत और । 
मिलो सब रंग कहूँ नहिँ संग, तिहारी तरंग तक मतिवौरे । 
गढ़ी वतियानि, मढ़ी घतियानि, डढो छतियानि, निदान की ठोरे । 
महा छल छाय, खुले हो बनाय, किते घनआनेद ! चातक दौरे ॥४०४॥ 
४०३-रै-दे ( राम ) | ४०४-कें-को ( राम । | ४०६-लखावत- 
लगावत ( काक७ ) | 
08 सारकर जिलाना | मार०काम | [2०३] निहोरिहे -- खुशामद 
3] [। दिक-स्थिरता । सठ»शथुरा रोप | [9०४] श्रकिलेनि--अनन्य प्रेमिका 
की । प्रिमनेन-विमनस्कों की । [४ ०४] सिवार्-केंशों का उपमान | [४०९] 
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कबित 
इंदीवर-दलनि मिलाय सोनजुद्दी गुद्दी, 
सुद्दी माल हाल रूप शुन न परे गने। 
पीरिये पिछौरी छोर सीस पे उलटि राखें, 
केसर बिचित्र अंग भाव रंग साँ सने । 
मुरली मैं गोरी धुनि ढोरी घनआर्नेंद त, 
तेरे. द्वारा ठठकनि ऊठम घने ठने । 
हाहा हे सुजान ! आजु दीजे प्रान-दान नेक, 
ख्रावत शुपाल देखि लीजे बन ते बने ॥४०७। 
भर्५ँ अनसयो सो सरूप देखियत तेरो, 
ताहि तेरी साँस ही की गति साँची साखि रे । 
जीबे जग मारि राख्यो झठिये प्रतीति सॉँच, 
कप 0 ७ 5 
साँचे झूठ जानि कछू ओर अभिलाखि र । 
कृपाबल पेये कैस पंगुदिन नेंघेये निधि, 
ऐये जैये भूलनि सुध्ये सुधाहि चाखि रे । 
जीवन मरत जौ पे दूरि घनआनंद हे, ः 
जीवत तो सीचु साँ' समीप करि राखि रे ॥४०८॥ 
सवैया 
त्रजनाथ कहाय अनाथ करी, कित हे हित-रीति मैं भाँति नई । 
न परेखो कछू. पे रह्मो न परे, ठकुराइति-प्रीति अनीतिमई । 
घनआनंद जानहिं को सिखवे, सुखई रस सींचि जु वेलि बई । 
सुधि-भूलि सबे हिय सूल सले हम साँ हरि ऐसे भए हैं दई ॥४०९॥ 
४०७-ढौरी-टेरि (राम) | ते-हों। ठठकनि-टहकनि | ऊठम-ऊघम (बही) 
४०८-पंगुहि०-पंगुहीन थैये ( राम ) | ४०६-है -ए (राम) । 
निदान-रोग के कारण की पहचान | [2०७] सुद्दी-ज्ञाल । गौरी>गौरी राग । 
[४०८] भूलनि०-छुध को भूल जाना। मीचु-हत्यु | [2०6] भॉति-ढंग। 


घनआनंद हु 


कबित्त 


वबासर बसंत के अनंत हे के अत लेत, 

ऐसे दिन पारे जु निहारे जिय रातिहे। 
लतनि की फूलनि तमालान प॑ मूत्ननि को; 

हेरि हेरि नई नई भाँति पियराति है। 
प्यारे घनआनेंद सुजान ! सुनो बाल-दसा, 

चंदन-पवन त पजरि सियराति है. 
आसर सम्हारोन तो अनआयबे के सग 

दरि देस जायवे को प्यारी नियराति है ॥४२०॥ 
फागुन सहीना की कही ना पर बाते दिन- 

रात जेस बीतत सुने त डफ-घोर को। 
कोऊ उठे तान गाय, प्रान बान पढठि जात 

हाय चित बीच, पं न पाऊँ चितचोर को। 
मची है चुहल चहूँ दिसि चोप चॉँचरि सों, 

कासों कहो सहा हो बियोग-ककमोर को। 
मेरो मन आली वा विसासी बनमाली बिन, 

बावर ला दोरि दौरि परे सब ओर को ॥४११॥ 

दोहा 
गोरी ! तेरे सरस हृग, किधाँ स्थामघन आप । 
दाबानल सो पान ये करत विरह-संताप ॥४१श॥ 
सवेया 


घनशआरनेद-रूप सुज्ञान सनेही पे, आपु ही आपुन-त्याँ वरसो । 
उइत मा संधि सरिय रोति रची, उत वाहि निवाहन साँ सरसों । 


४११-पढि-ब्ठि ( प्रयाग )। चुदल-चहल ( राम ) । 


व्युरायति०-बढ़ीं को प्रीति। [2१०] राति-शंघेरा ही अधेरा । पजरि०८प्रस्व- 
हित होकर डंडी पढ़ जाती है । [४१ १] घोर८ध्वनि | छुहलर-विनोद । [४ १२) 
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रसनायक मायक, लायक हो कितहूँ मर लाय कहूँ तरसो । 
अब हाँ जु कहाँ सु तो दूसरे को तुम ही सब रंग मिले दरसो ॥४११॥ 
इक तौ जग-मॉम सनेही कहाँ, पे कहूँ जो मिलाप की बास खिले । 
तिहि देखि सकै न बडो बिधि कूर, बियोग-समाजहि साजि पिले । 
घनआनेंद प्यारे सुजान सुनौ, न मिलो तौ कद्दो मन काहि मिले । 
अमिले रहिबो ले मिले त कहा, यह पीर मिलाप मे धीर गिले ॥४६४॥ 
मनमोहन तो अनमोह करौ, यह मोहित होत फिरे सु कहा । 
अरु जो अपढार हरे न ढरे, गुन त्याँ तकि लागत दोष महा । 
घनआनेद मत सुजान सुनो चित दे इतनी हित-बात हहा । 
जिय जाचक हे जस देत बड़ो, जिन देहु कछू किन लेहु लहा ॥४१५॥ 
अंतर हो किधाँ अत रहौ, दग फारि फिरों कि अभागिनि भीरो । 
आगि जर्स अकि पानी पर्स अब कैसी करों हिय का विधि घांरी । 
जौ घनआनेंद ऐसी रुची, तो कद बस है अहो प्राननि पीरों । 
पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हे, घरती मैं घँसों कि अकासहिं चीरीं ॥४१६॥ 
कबित्त 
होनि साँ मढयों पे अनहोनि जाके बीच भरो, 
जाम चलि जायबे बनाई रहठानि है। 
साँचो भ्रूठ देखिये सुपेखने लो पेखिये हो, 
सोई लखि लेहे जाहि पूरी पहचानि है | 
वही घनआनंद हे पोखत सुजाननि को, 
नीर ब्यौरि छीर पीबो हंसनि की बानि है । 
४१३-निवाहन-निवाहिनि ( राम ) | ४१४-कहो-कहा (प्रयाग) । ४१७- 
लो लै (राम) | हो-है | लैहै-जैहै । पीबो-पीये । उपजि-उपजै ( वही ) | 
स्यथामघन-श्रीकृष्ण ; काले बादल | [9१३] तरसौ- त्रस्त करते हो | [४१४] 
बास-गंध । पिलै-टूट पड़ता है। धीर०८*- बैये को निगल जाती है। [४१५] 
अपदार-वेढंगे तौर से ढलनेवाला | लहा-लाम | [४१६] अभागिनि०-में अभागिनी 
बिपत्ति सहूँ | अकि-अथवा | [8१७] दोनि-अस्तित्व, सत्ता । अनहोनि-अन- 


श्श्८ घनआनंद 


केसो अचरजखानि दीसि परथों जग जानि; 
जाको लाभ हानि जाक़ी उपजि वित्ञानि है ॥४२७॥ 
सदया 
घर ही घर चोचँंद-चाँचरि दे, वहु-मातिन रंग रचाय रहा | 
भरि नेन हिय हरि सूक सम्हार सब करि नाक नचाय रहा । 
घनआरननद पे त्रज-गोरिनि काँ नख त सिख लौं चरचाय रहो । 
लखि सूनो सके कित रावरों हे विरहा नित फाग सचाय रहो ॥४१०। 
मनसोहन नावें रहै सु करो, पन की पटिहे वह जो बटिहे । 
वह ओरनि ले भटकावत या. अटकावत क्यों न क़हा-घटिहे । 
घनआनेंद सीत सुजान सुनों अपनी अपनी दिसि को हटिहे । 
तुम ही तन खोरि लगाइहे जू दृग मोरि के जो हम त्याँ डटिहे ॥४९७॥ 


रास मैं सुरस दसों दिसमि उफनि चल्यों 
तान को चुहल चोख आप-आपनी सचा | 
सुधाई सो भरे सुर साँचे साध लघु शुरु, 
भीजी घुनि सुनि सति राग-रंग हे रची । 
पोन गोन थकि सत्रोन रूपिये जगत भयो 
कोन कहि सके स्वाद सौन कछू ले पची । 
रोमि घनआनेंद रही है छकि छाय तहीँ, 
यात अब रीमनि कहूँ न रंचको बची ॥४२ण। 
४१९-पटिहै०-पढ़िहै वढ़ि ( काँक० ) । वटिदै-चटिहै (कवित्त)। थौं-क्यों” 
( वही )। ४२०-में «-सिंधु (राम) | चोख-चोप । है-है (वही) । 
स्तित्व असत्यता | रहठानि-रहने का स्थान । पाँचों०-यह असत्‌ सत्‌ दिखाई 
पढ़ता है । सुपेखनै०-देखने को तो यह सुंदर तमाशा है, पर इसे सब देख नहीं 
पाते, जिसकी ज्ञानरृष्टि पूर्ण होती है वही इस खेल को देख सकता है । उपजि०्८ 
इसकी उपज ही नांश है। [४०९१८ ह्लोचंद-बदनामी | करि०-नाक के बल | 
[४१६] पन की०-इसकी प्रतिज्ञा प्री हो जायगी | वस्हिं-समाप्त हो जायगी। 
ग्मेर्टिदोप । नम०८ अर्थात सरणासत्त हो जायगी | [४२०] मौन०्यमौन ने 
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सवेया 
हम साँ पिय साँचिये बात कहो मन जो सनत्यों अरु नाहि कहूँ । 
कपटी निपटे, हिय दाहत हो, निरदे जु दई डरु नाहि कहूँ । , 
सब ही रंग मेँ घनआनेंद पे बस-बात परे थरु नाहिं कहूँ | 
उघरो, बरसो, सरसो, तरसो, सब ठोर बसो घरु नाहिं कहूँ ॥४२१॥ 
हि हि कबित्त 
सन की, जनाऊँ 'ताके मोहन ही हो हो कान्ह, 
'जानराय गुन्दि लगाओ केस दोष जू। 
बिनाई कहेँ करो ० तो कहिबे की कहा रही, 
कहेँ क्‍यों न करो दान प्रान-परितोष जू। 
तुम्हें रिसवार जानि खीक साँ कहत प्यारे, 
हाहा कृपानिधि, नेको मानिये न रोष जू । 
आनंद के घन भूमि ऋूमि कित तरसावो, 
बरसि सरसि कीजे हेत-लता-पोष जू ॥४२२९॥ 
कोन कौन अंगन के र॑गन में राँचे सन, 
मोन होत सोई सुख मुख पुनि ल्यावई। 
मौन मिह्दी बात है समकि कहि जानो जान, 
अमसी काहू भाँति को अचंस भरि प्यावई। 
सोचनि जगनि याकी सूरछा सचेत सदा, 
रीक घनआनंद निवेरें याहि. न्यावई । 
कहेँ कौन माने, पहचाने कान नेन जाके, 
बात की भिदनि मसोहि सारि मारि ज्यावई ॥४२३१॥ 
४२१-रचौ-चची (कॉक०)। लोन०-आओं जडकिये “ राम )। याने -पावे 
(वही)। ४२ २-हों-हो (राम) | विनाई--विना ही | दान-दढीन (वही) | ४२३-मान 
होत-मोहन हो (राम) | कह ०-कहै कोध्व (वही) । 
ही वह स्वाद कुछ पचा पाया । वह अजुभवगर्य है, अनिवंचनीय है| [४२९] 
सन ०--आपका सन कही अन्यन्न अनुरक्त नहीं है। [2२२] जानराय-सज्ञानियों 
में श्रेष्। [४२३] मिहाँ-सक्ष्म, यूढ। कान०-जिसके नेन्नों से कान हाँ, जो 
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सदंया 
आँखिन मूँदिवो बात दिखावत सोवनि जागनि वावहि पेखि ले । 
वबात-सरूप अनूप अरूप है, सूल्यो कहा तू अलेखट्ि लेखि लै। 
वात की बात सुबात विचारियों सूछमता सब ठोर बिसेखि ले । 
पैननि-काननि वीच बसे घनआर्नेंद मोन-वखान डे देखि ले ॥४०४॥ 
कबित्त 
सुधि करें भूल की सुरति जब आय जाय 
तव सब सुधि भूलि कूका गहि सन की | 
जाते सुधि भूले सो कृपा त पाइयव प्या< 
फूलि फूलि भूलों या भरोस सुधि हॉन काँ। 
मेरो सुधि-सूलहि विचारियं सुरतिनाथ 
चातक उसाहै घनआनंद अंचान की | 
एसी मूल हू सा सुधि रावरी न भूल कया 53 
ताहि जो विसारों तो सम्हारों फिरि कोन को ॥४२९॥ 
सन्रया 
सुधि भूलि रही मिलि ज्यों जलपे अब यो मन क्यो करि फूलिह जू ! 
मिटिहदे तवहीँ तिद्दि ताप जबे सुधि आवन को सुधि भूलिहे जू | 
घनआनेंद सूलनि की सुधि को मति बावरी हे रही ऋूलिह जू। 
सुधि कोच करे इन वात को कवह तो कृपा अनुकूलिदे जू ॥४९॥ 
कवित्त 
रसिक रेंगीले भलो भॉतिनि छवीले घल- 
आनेंद रसीले भरे महासुख-सार है. ! 
रृपा-धन-धाम स्थामछुंदर  छुजान सर्देंट । 
मृरति सनहीं बिना दृक रिकत्रार हें | 
४२४-सुछमता-ह छमता (कवित्त) ४९५-अचान-उच्रान (कॉक०) । 


€ 


देप्पकर दी सेरी सौन पुकार सुन ले। [8२७] अलेखस्अह्म । [2२*॥ अचीनर 
लाचमन, पीना | [४२६] रुलिटेज्समाप्त हो जायगी। [४२७] अवाहटर 
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चाह-आलबाल आझो अचाह के कलपतरु, 
कीरति-मयंक प्रेम-सागर अपार हैं। 
नित हित-संगी, मनमोहन त्रिभंगीं, मेरे 
प्राननि अधार नंदनंदन उदार हैँ ॥७४२ज। 
सवैया * 
जगि सोवनि मैं जगिये रहे चाह वहेँ बरराय उठे रतिया । 
भरि अंक निसंक हु भेटन को अभिलाष-अनेक-भरी छतिया । 
मन त भुख ली नित फेर: बड़ो कित ब्योरि सकी हत की वतिया । 
घनआनंद जीवन-प्रान लखो सु लिखी किहि भाँति परे पतिया ॥छ२च्ता 
कबित्त 
थिरता अथिर सोई थिर देखियत देखो, 
सब ही के जिय नेकों मीच साँ न है चिन्हारि | 
होनि सो सही है अनहोनि हूँ वही है, ऐसी 
होनि अनहोनि काँ न सोच फोउब विचारि । 
दोऊ मिटि गए त रहे जो सुख, कहे कोन 
ऐसी जाहि सूझ दीजे प्रानों तिहि बूम्ि वारि । 
उघरनि छावनि सुजान घनआलनेंद में. 
- उघरि छए है पं एसारो आपनो पयारि ॥४२९॥ 
सबच्या 
पीठि दिय सब दीठि पर निमुहेँं, जग ईठिनि कौन सकेरे । 
दोरि थक्‍्यो जित ही तित ही नितहीं चितयों न कहूँ हित हेरे । 
कागर-भोन ले आगर मोन दे वात बसी पे सुजानहि टेरे । 
नेननि काननि सौहीँ सदा घनआनेद ओरनि साँ सुख फेर ॥४३०॥ 
४२८-वरराय-बहराय (कॉक०) | ४२६-सो०-सही हंहें (राम) | प्रानों०- 
प्रान तेहि चूकि | पसारो-पसारि (वही) | ४३०-नितदही-तिनद्दी (राम) | 
जिसकी चाह करनेचाला कोई न हा। उसके लिए कव्पवृत्त हैं। [ ४२८] 
बरराय०-बरोने लगती हे |“ ०२6 | मीच-रूत्यु । चुकि-भूलकर 
बिचार किए ही। [४३० जप मुँह के । सकेरे-सकेत 
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प्रम की पीर अधीर कर हिय, रोवनि का दृ॒ग आसुनि ढारत | 
चाहनि चोप उम्राह उम्रग पुकारहि यो नित श्रान पुकारत | 
हो घनआनेद छाय रहे कित या असंम्हारहि नाहि सम्हारत । 
एजू सुजान जनाओँ कहा बिन आरति हो, अति या बिधि आरत ॥४३१॥ 
हम आपनो सो बहुतेरो पच कि बच अपलोक त॑ एको घरी । 
न रहे बस नेसिक तान भिद्‌ छिंदे कान हे ग्रान सुतीखी खरी । 
घनआनेंद बोरति दोरति ढोरति दूँढ़ियों फेयत लाज न री । 
कित जाहिं कहा करे केस भर यह कान्ह की बॉसुरी बर परी ॥४३२॥ 
कबित्त 


नेही नेन आरत पपीहन की चाह भरथो, 
पानिप अपार धर 'जोबन अदेह को ।' 
उब्यो काहू भाँति धीर ओरनि अपूरब पे, 
इते पे फुहीनि चेन प्रात्न सन देह को ! 
दोऊ अदज्जुत देखो रसिक सुजान क्‍यों न, 
लेहिं देहिं स्वाद-सुख आनेद अछोह को: । 
मोहिं नीको लागत री राधे तेरे लोने इन 
अंग अंग अररात रंग मेह नेह को!॥४३श 
सवेया 
नर॒स तरसे सरसे अरखसें न कहूँ दरसं इहि छाक छई 
निरख परखे करखे हरख उपरजी अभिलापुनि लाख जई 
घनशआनेंद ही उत्तण इन मेँ बहु भाँतिनि ये उन रंग रई 
रसमृरति स्थामहिं देखत ही सज़्नी अखियों रसरासि भई ॥४४४॥ 
४३२-पच -करें (रान)। अपलोक-अवलोक ते -( काँक० ) ; अबलोकने 
(समहू) । ४३३-धार-थरि (प्रयाग)। ओरनि-बोरनि (कॉक०) । 
आगर--थत्यत । [ ४३१ ] शआरत्ति०-शथ्राप वेदुना से रहित हैं । [ ४१२ | 
अपकोस॑बदनामी । [ ४३३ ) अ्रदेह-रूपहीन । अ्पूरव-अपूर्य, अलुपम;+ 
रे से इतर दिशा । अध्ेइ-अ्छेय; अखढ | [ ४३४ ] जई >अनुरक्त हुई | 
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छुप्पय 
चलनि रही मेंडराय रहनि को चलनि चल्यों तू | 
छल सो जीवन देखि तऊ तिहि छत्ननि छल्यों तू । 
बृथा बाद पचि सरथों सबद-सोधो न घरथों तू । 
अंत गहेगो मोन कह्मों कबहूँ न करथो तू । 
अजों चेति जड जीव किमि कित आयो जेबो कहाँ | 
चित चलाय नित हे अचल, घनआनंद चलिवो जहाँ ॥४३४५॥ 
सवैया 
जिय सूझ करो हठि वूकत जो कि बथा रुचि बीच पच्यो परि क्यो । 
अरु भूलि गई सुधि ऊतरु की अपराधन त॑ न बच्यौ डरि क्‍्यौं | 
घनआरेद त्याँ सुनि लेहु अबे सु बजायहै साँच खच्यो टरि क्‍यों । 
कित कौ करतूतिहि खोरि लगे नित या बिधि सोहिँ रच्यो हरि क्‍यों ॥।४३६॥ 
हारे उपाय कहा करोँ दा किहि भाय मसोस याँ सारे | 
रोवनि आँसू न नेननि देख5रु सौन मैं ब्याकुल प्रान पुकारे । 
ऐसी दसा जग छायो अँधेर बिना हित-मूरति कौन सम्हारे । 
है तिन ही की कृपा घतआनेद हाथ गहे पिय-पायनि पारे ॥४३ज॥ 
जिहि पाय की धूरि लौं जाय न पौन, करे इहि साय को गौन-समे । 
तिहि दरि किती कहिओधि विचारि, बिचारत क्या न कहा विरमे | 
गति बृक्ति परी. किन सूझत रे, कहिवो न छिये किहि घाँ सुगमै। 
घनआनेंद आहि कृपा नियरो भजि ले रसमे तजि दे बिसमे ॥४३८॥ 
रस-रंग-भरी मृदु बोलनि को कब काननि पान करायहों जू । 
गति हंस-प्रसंसित साँ कब थौं सुख ले अँखियान मेँ आयहो जू । 
४३५-तू-तै ( प्रयाग )) ४३६-जो-हों” ( राम ) । त्यों-तो | सु०-सुने 
जाय है | टरि-ढरि | लगै-लई | हरि-मरि ( वही ) | ४ ३७-आँस -आखुनि 
(कॉक०) । सम्हारै-सहारै ( राम )। ४३८-छियै-छिपे ( राम ) । 
[४३५] छल+-भ्रांति, मिथ्या। सबदु०-वास्तविक वात की खोज | चित०-चित्त मेँ 
विचार करके | [9३६] पच्यौ>परेशान हुआ | साँच०-सत्य असत्य कैले होगा । 
खोरि-दोष । [ ४३८ ] घॉ-प्रकार, तरह | [ ४३१८ ] रस-प्रेम; जल । 
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अभिलापनि पूरित हे उफन्‍यो मन त मनसोहन पायहों जू | 
चित-चातक के घनआनंद हो रटना परि रीकनि छायहो जू ॥४३९॥ 
कबित्त 
तैनि को रूप तू ठहरि हेरि गए बीते 
ऐस जरि जग मैं निसा अहा बिताब रे | 
रनि बातनि त बहुरि अहुरि नीके, 
निहच साँ हियो भरि संसय रिताव रे । 
कान नींद सोवत है. ओसर क्‍यों खोबत है 
... , देत-बात सुनि हाहा चेतहि चिताब रे। 
ऐस रंग रचे जो बचे तो घनआनरंद हे, 
तच केस ताप आप जीवच हिताव रे ॥४४०। 
सचबंया 
चितवं जिहि भाँति, सको सहि क्यों, रहि क्‍यों हुँ परे न हितात हियो। 
सुन जानत जीवत कोन सी आस, विसास मैं प्रेम को नेम लियो 
घनआतनंद कंसे सुजान हों जू उहि सूखनि- सोच न छाँद छियो। 
करी बावरी रावरी बोलनि हो कहि प्यारी बनाय के प्यार कियो ॥४४१॥ 


कबित्त 
सबद-सुरूप बहू जानन मसुजन चहे, 
.. . अचिरज यहे ओर होत सुर लाग में। 


वद-सद ताके जानि परी याँ सुजाननि कौ, 
अगह अगाह नाव पावत विभाग में। 
पूरि ताने वाने पहचान घनआनँद जो, 
पॉनडू करत रीकि आनपति आगम। 
ड४०-त०-मृठ हरि ( राम )। गए-गयो। जरि-जगि | निसा-कहा। 
निहचै ०-मापो से न हियो मारि.। तचै-नजे ( वही) । ४४१-चितवँ-वितर्व 
( प्रयाग ) चितया। ऊंबित्त) | 
[2४०] बीतनि-छमाभंगुरता । बहुरि०-अहुर बहुर कर, किसी प्रकार बचकर | 
रिलायल्स्थरी कर [र कर । [४४२] ने हितात--अ्च्छा। नहीं लगता | वनाय 
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सूछम उसास गुन बुन्यो ताहि लखे कोन, 
पौन पट रंग्यो पेखियत रंग-राग में ॥छ४रा। 
सवेया 
यह नेह तिहारो अनोखो लग्यो, जु परथों चित रूखो सबे तन ही । 
बिसरे छिन जो सु करे सुधि तो, गुन-माल बिसाल गने गन ही । 
हित-चातिक-प्रान, सजीवन जान ! रचे विधि आंद के घन ही। 
दरसो परसो बरसों सरसो मन ले हु गए पे बसों मन ही ॥४४१॥ 
कबित्त 
मिलन तिहारो अनमिलन मिलावत हे, 
मिले अनमिले कछू करि न सकों तरक । 
जिया तुम हाँ त॑ बिना तुम्हें सरि मरि जावें, 
एक गावँ बसि वेरी ऐसी राखिये मरक | 
देखि देखि ढूँढ़ीं ढुख-द्सा देखि मिलो हाहा, 
मीत ओ बिसासी यह कसके -नई करक | 
आनेंद के घन हो सुजान कान खोल्नि कहां, 
आरस जग्यो हे केसे सोई है क्रपा-ढरक ॥४४४॥ 
| सवेया 
ओगुन ही गुन सानि महा, अभिमान भरथो अति उत्तम नीच में । 
नीरसता सरस्यो नित पे अरस्यो न कहूँ सनि आरस-कीच मैं । 
ऐसो अचेत जु साँच कियो भ्रम, जीवन को सुख साधत मीच मैं | 
ज्वाल जरथो अब होत हरथो हरि नेकु, कृपा घनआनेद-सीच में ॥॥४४५॥ 
४४२-यहै-चहै (राम )। ताके०-ताकी जानि परथी । पावत-तिन ही। 
बानें-ठाने | पेखियत-देखियत (वही) । ४४३-गनै-ग्रनै (राम) | ४७४४-बैरी ०- 
ऐसी निये (राम) । ४४५-न-सु ( राम )। 
कै-कृत्रिम । [४४२] सुर-ध्वनि । लाग-प्रीति । आगर्म--आगमन मेँ | गुन-: 
सूत | [४४३] तन*ओर । बिसरे०८विस्छत दशा के कण तेरी ही स्छति में लगे 
रहते हैं। [ ४४४ | मरक-खिंचाव | करक-पीड़ा | [ ४४५ ] त्रम-मिथ्या | 
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् $ ४ न | धर 
आयो महारसपुंज भरथों घनआनँद रूप-सिंगार को मोर । 


ना. 


+ध्छ ध्ट | डे ठो हैक) 
सात है हिय-देस सुदेस अपूरव आखिनि ठानत ठौर | 
धुनि मेँ मति बोर | 


मोहन-बाँसुरिया सी बजे सधुरे गरज 
आज की मोरनि की सजसी चित दे सुनि ले कछु बोलनि ओरे ॥४४७। 
धर अंबर ते जु कछू लखिये सु समे गुन-बीतनि रूप वन्यो | 
ते 
ठहरे न कछू इहि कारन दीठि महा चित चेटदक ठान ठ्यों। 
घनआरेंद तो सहजे सव जान तको रहि जानि जौ वोध जन्‍्यो | 
उत्त की इत की सुधि भूलि भत्ली जग फागुन-भोर को भेद सन्‍यो ॥४४७ 
दाहां 
सहज रचे सोई बचे, ज्था पचे खंखार | 
सहज सिलन विछुरन सहज, सहज सकल व्योहार ॥४४८॥ 
सुख सुदेस को राज लहि, भए असर अवनीस । 
कृपा कृपानिधि की सदा, छत्र हमार सीस ॥४४४॥ 
हरि तुम साँ एहचानि को, मोहिं लगाव न लेस । 
इहि उमंग फूल्यों फिरो, बसों कृपा के देस ॥४५णी 
मोसे अनपहचान कोँ. पहचाने हरि कोन | 
कृपा-कान मधि-नेन ज्यों, सयों पुकार सधि-मोन ॥४११॥ 
कवच बे 
दीनो जग जनम, जनाय जे जुगति आदी, 
५. कहा कहाँ कृपा की ढरनि ढरहरे हो । 
आनेद-पयोद हो सरस साीँचे रोम-रोम, 
भसाव-निरभर ले सुभाव-सर भरे हो । 
४४६-फो-के ( राम ) | ४४७-घर-घर ( कॉँक० ) । समैं-सवे (राम)। 
उहर-बररे ( वही ) उतकी०-उन की इनकी (राम )। ४४८-संसार-है सार 


दे च७० 


( राम ) | ७६०-फिरों -रहों (राम)'। 

[९४६] मॉर-पमुझुट ही । सुदेस-उत्तम | [2०४७ ] गुन-बीतनि>गुणरहित । 
चेदरू-माया, जादू । बोध०--बोच उत्पन्न हो । [2४८] सहन---सरल, स्वाभा- 
बिक [2४०] कृपा ०»-क्पा में दी । [2५१] कृपा०-जैसे आपके नेत्नोँ में कृपा के 
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जीवन-अधार प्यारे ऑखिन मेँ आय छाय, 
ये हाय हाय आंग-अग-संग रंग ररे हो । 
'ऐस क्यों सुखेये सोच-तापनि, हरथों के हरी, 
जेस या पपीहा-दीठि नीठि हू न परे हो ॥४५०॥ 
सोरठा 
घनआतनंद रस-ऐन, कहो कृपानिधि' कोन हित । 
सरतः पपीहा-नेन, बरसो पं दरसो नहीं ॥४४३॥ 
सवेया 
रस चोचँद चाँचरि फाग सची, लखि रीकि बिकानि थकी जु चको | 
'समुहाय तहीं हरि भासिनि त्यों पिचकी भरि ताक तकी कुच की । 
उत मूठि-गुलाल उठ उकस सु लग पहिल छतिया ढुचकी । 
घनआनेंद घूमनि रूसि रहे शुलचाइल ले अचकाँ उचकी ॥४५श॥। 
कबित्त 
देह साँ सनेह सो तो हहे खेह खिन ही में; 
हि नाते सब हाते परि रहेगो नहीँ रे नाम । 
फूल श्रम भूले कित मूल मोह फंदनि तू 
तनको सम्हार किनि प्रानन के सगी स्याम ५ 
जागत हू सोबे खोबें समे सो रतन बोरे 
पाय घनआनेद तचे अचेत कास धाम । 
आएं ओधि-ओसर उसासहू उसरि जहे, 
घरेई रहेंगे धनथाम धंधे घूमधाम ॥४५५॥ 
:४५२-जनाय -जनाई ( राम ) | जुगति-सुगति (कॉक०) | सर भरे--गहभरे 
(राम) । रंग-रस (वही) । ४४३-बरसों-दरसो (राम)। वरसो-दरसो (वही) । 
४५४-सोह-भ्रम ( संग्रह ) | उसासहू-उसासहि ( राम )। 
कान लगे हैं वैसे ही मेरी पुकार मौन से है। आप देखकर मेरी स्थिति समझते और 
बिना कुछ कहे ही कृपा करते है | [ ४५० ] दरहरे-द्रवीभूत | आनंद ०-आनंद के 
बादल; घतआनंद्‌ | निरभर-एुर्णा; निर +भर-जों भरा न हो | नीठि-किसी प्रकार 
-भी । [9५३] ऐन-घर । दित--प्रेम या लिए | [४४५] खेह >धूल | हाते-दूर 
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सवैया 
संग लगे फिंसे हाँ अलगों रहोँ मोहुबें गेल लगावत क्यो नहीं | 
नोरस राचनि ही सरसो रसन-मूरति प्रीति पगावत क्या्‌ नहीं । 
दीलो परथो तुम ते घनआनेंद हो गुनरासि खगावत क्यों नहीं । 
जागत सोव॒ठ से हो कहा वहो सोवत सोहि जगावत क्यो नहीं ॥४४७९॥ 
मन सेरो अनेरो घनेरों भयो अब कौन के आगे पुकार करो । 
सुखकंद अहो त्रजचंद सुनो जिय आवति हे तुम ही सो लरा । 
अनसोह भए जु न सोहत हो मनसोहन या विधि याहि भरो । 
घनआनेंद हैं दुख-ताप तपावत क्यों करि नादहिं नावें घरा ॥४१ण) 
रुप-सुधारस-प्यास-भरी नित ही आँसुबा ढरिबोई करेगी। 
पावन-साध असाध भई इहि जोवनि यौँ मरिबोई करेगी। 
हाय महाहुख हे सुखदेन बिचारों हिय भरिबोई करेंगी । 
क्यों घनआनेंद मीत सुजञान कहा आँखियाँ बरिवोई करेंगी ॥४१८॥ 
सुनि वेनु को सादक नाद महा डनमाद सवाद छक्‍्यो व थिरे । 
नसिद्योस घुमेरिनि भौंरि परथो अभिलाषु-महोद॒धि हेरि हिरे । 
घनआरनेंद भीजत सोचनि सूखत थाकनि दौरि सस्हारि गिरे । 
तन तो यहि लाज विरथौ घर मैं बन मैं सनमोहन-संग फिरे ॥४९०॥ 
कबित्त 
विरह की वेदलि ते गिरे जात सब गात, 
एक एक वात सुधि आएँ दुख दूनो है । 
विलखत छॉड़ो द्योल चारिक चिन्हारी करि, 
वारि दियो हिये मेँ उदेग को अम्कूनो है । 

४३२६-अलगी-अलगे (रास) रहों-हिहोँ (कॉक० ) । वहौं-कहों (राम) । 
४५७-सो-ते ( खोज )। अनसोह-मनमोह (काँक०) । भरौ"-अरो ( खोज ) 
तचावत-तपावत | क्यो ०-भावते (वही) | ४४८-यों ०-को” (कवित्त)। 
होकर । काम०-कामना के घर में । उसरि०८छित्नमिनज्न हो जायगा ।घुम० + 
धूम-धदड़ ! [ ४५६ ] गुन-गुणः डोर । च्वगतवत८मिलाते क्‍यों नहीं ; 


क्यों नहीं। [४५०] अनेरो >दु ट । [१४८॥| साध-उत्कठा | असाध-असाध्य | भरि: 
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ऐस केस को लौं रूँधि राखिये पपीहा प्रान, 
जीवन दुहेली घनआनंद बिहूनो है। 
बसत हितू समाज काहू साॉन सोहि काज, 
आली वा बिसासी बित्ु लाग ब्रज सूनो है ॥४६०॥ 
स्वेया हि 

दूरि भजो कितनोऊ तजों हियरा त॑ ह॒टे नहिं हाय हितेबो । 
लेखो कहा हमसाोँ हे तुम्हें हमहीं हे घरी जुग कोटि बितैबो । 

पूरि परेखे रहो चित-चातक हो घनआनेद केस रितैयो । 
आखि बिसासिनि आस गही न तज इतने पर बाट चितेबो ॥४६१॥ 
देख तुम्हें तब लेख लिखे लिखिबो लखिब भई आहि अहा गति । 

एक सां आँसुनि बाढ़ि बहेँ न रहें झरना लो गहें सु महा गति । 

यो दिनिराति सरे घनआनंद देखो बिचारि के नेकु हहा गति । 
आँखि दुखारिन की यह पीर लहो नहीं प्यारे कहो तो कहा गति ॥४६२॥ 
हो सु भल हो कहा कहिये हम आपने पूरन भाग लहटे हो । 
ऑसि निगोड़िन ही यह दोप अजू तुम तो गुन-गॉास-गहे हो । 
आनेंद के घन हो रस-सूरति प्यास बढ़ाय 'कते उम्हे हो । 

ले सन बठि रहे तब त्यों अब क्‍यों उर-अतर पेठि रहे हो ॥४६५॥ 
रूप-सुदेस को राज करथो करो छत्र-शुसानहिं सीस घरे जू । 
, सुंदर खॉवरे हो दिच-दूलह चोप चहूँ दिसि चोर ढरे जू। 

नीके लसो बरसों घनआनेद चातक-लोचन प्यास मरे 

राचत हैं तुम्हें जाचत यो त्रजजीवन रावरी आस करे जू ॥४६७॥ 
बोई -- दुख से दिन काटना । [४५८] घुमेरिनि०-बेसुध रूपी सँवर में | ४६०] 
गिरे८शिथिल्न हो रहे हैं। गात-गात्र, अंग । अरूनो-आग । हुदेलो-छु,खमच | 
बिहूनो-विहीन, रहित,। [४६९] हिद्ैवो-प्रेम करना । [४६२] अहा गति-- 
आनद्‌ की स्थिति । महा गति>तीत्र चाल | हहा गति-हाय दुदंशा। कहए 
गति>-क्या वश ! । [४६३] गॉप्त-फदा । [४६४] दिन-दूल्लह--प्रतिदिन दूल्हा, 


4७० घनआनंद 


तुन्हेँ देखि जिया पिया रूप-अमी घनआरनेद प्यारे सदा साँ कहो । 
'सिलि जाहूँ तुम्हेँ रंग नीर लौं पाय पे हाथ मिलो नहाँ तासाँ कहा | 
यह रावरीये रस-रीति अजू अपढार ढरो इत यासों कही | 
सुनि ऊतर देत न तौउब कहो कि तुम्दारे सवादहि कार्सों कही ॥४६श॥ 
प्रीति के दाँवहि वेर सो लेन को ताकि रही सरि के अभिलाखनि | 
चउातक-चोपनि चाहति हो घनआनेंद अंग सबादिली चाखनि । 
लाज-लपेटो लखावति क्‍यों करि सील मैं साह त सोगुनी साखनि । 
फागुन आवत ही उघरी इहि ओर वहै हियरा धरि राखनि ॥४६३॥ 
कमला तप साथि आराधति है. अभिलाषृ-महोद्धि-मंजन के | 
हित संपति हेरि हिराय रही नित री वसी सन-रंजन के । 
तिहि भूमि की ऊरव-भाग-दसा जखुदा-सुत के पद-कंजन के । 
घनआनेद-रूप निहारन को त्रज्ष को रज आँखिन अंजन के ॥४९ 
नंद के आनंद उदे त्रजचंद बधाएँ सबबे मिलि जाहीं। 
नेन हिय सुनि ही कै जिय. अमिलाप चकोरनि त अधिकाहीं | 
दूध दह्दी रु सही की नदी वही गोकुल गाँव-गरथारिन साही | 
आनंद को घन चोपन साँ अति ही वग्से सरसे हित-छाँदी ॥४६८| 
गोकुल-घों त॑ कुलाहल की धुनि आवति ज्यावति प्रात सुछंद हे ! 
रानि जसोमति-कोख उठे भयो पूरब भाग अपूरव चंद है । 
चाह-समृद्र सुने सरस्थो घनआलेंद नेनन को रसकंद है | 
आजु लखो सजनी रजनी-ठुनि दीसति औरई ओप असंद है. ॥2%« 
कचित 

गोकुल-गरथारिन में महा गहसह माँची, 

गोपो-गोप उम्हे वबधाएँ त्रज-ईस को ! 
सदा दृसह्ा ; [2६४) अपठार८सरलता से ढलना । [9६६] सवादिली < 
स्वादिष्ट । सास-अतिष्ठा । ४६७] पद०रू-चरण कमलों से । [25८] गरयारित 
छोटी गली । [ ५७६६ ] घॉ-शोर । सुछंद | प्रब०८-पूर्वेजन्म के भाग्य से 
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कान्ह कुलसंडन प्रगट भए. भूरि-भाग 
भादाँ कृस्न-पाख आठ उदें रजनीस को । 
पूरी है कुलाहल की घुनि-धारा चहूँ ओर, 
आनंद को घन घोरे बोलत अखीस को । 
कामना-सुतरू छायो फूल-संग फल पायो, 
आओसर अनूप आयो उर-बकसीस को ॥४७०४९ 
मुकुट सनोहर मैं लटक-अटक भरि, 
घूसरे बिलोचचन चलावे कास-कटके । 
केसरि की खौरि रोरि पारत निहार मन, 
दौरि दौरि अंग-सग रगनि त्योँ सटके । 
कहा कहाँ हेली मनमोहन अनूप रूप, 
इते मान बॉसुरी हटावे लाज-हटके । 
देखें घनआनेंद रसीला म॒दु सूरति कों, 
ऐसी कोन बावरी सयाव लेन पटके ॥४७१॥ 
सवेया 
भ्रुकि रूप-तरंगनि जाल परे गुनमाल विसालनि ले फेंदई  । 
उफनाय उठ्यौ रससिधु हियो सुखचंद लख अभिलाप छुई । 
घनआरनेद ओऔसर के बस हें सति औ गति केतियो संग गई । 
जित ही जित मोहन गौन कियो अँखियाँ तित ही तित क्यों न मई ॥४७२॥३ 
तीर ही जाके महाछुबि-भीर साँ सोहे गुपाल को गोकुत्न गाँव री । 
बासिन के दृ॒स-तारन-पुंज की सूरति मजु लसे तिहि ठोंब री । 
ऐसे रसास्त पूरित हो भरिबाई करे अभिलापूनि आँवरी | 
है अमुना जमुना घनआर्नेद्‌ सॉवरे-सगम रगनिे सॉबरी ॥४७१॥ 
कबवित्त 
मन के मनोरथ - महोद।ध - तरंगनि मैं, 
अति ही तरल गति प्रवल्न प्रचंड है। 
[४७०] गहमहर-चहल-पहल । श्ज«--नंद्‌ महर के यहाँ | उर०८हृदय को दान' 
कर देने का । [४७१] लाज०-लज्जा की दिचक | पटकै-परेशान हो | [४७१] 
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एक एक बीचि-बीच सायर असेष जहाँ, 
सूखों राखि वोर तीर दीरघ अखंड है । 
पार परि कोऊ न सक्‍यो है बविथक्यों है ओज, 
खोज सिद्ध चारन मुनीस महिसंड है । 
सोई घनआनेद सुजान-रूप को पपीहा, 
सोभासीवँ जाके सीस मंडित सिखड हे ॥४७४॥ 
यहे मन है हरि नास तिहारो कहूँ कबच्नहूँ सुधि सूलि न लीज । 
जु या नित नाथ विसासनि सारत हाय तऊ तुमहीं लगि जीज । 
मवास भरी घनआनंद है ठरि देखनि त्यो खिसियो हसि दीज | 
जरी रसना साँ कहा कहिये वकि सोई उठे कित को कस कीज ॥४७५॥ 
गोपिन के रस को चसको जब लो न लग्यों तब लो मन ग़ुंज न | 
नीरस की रसिकाई कहा सव हो विधि हे सठ रे भठ-मुंजन | 
प्रेम पिकीन की प्यास भरथों घनआनेँद छायो जहाँ हित-पुंजन | 
सोरी सुदेस सदा सुखमैन बसे जमुना-तट की उन कुंजन ॥४3%॥ 
नोकी नई गुन-रूप-जई अनुरागसमई अति ओप बढ़ी 
तोहि तकी फेंदवारि फेंदी फिरि चोपनि मोहन मंत्र पढ़ी हे | 
रीकनि भीजे सुधा-रत स्थास सदा घनआननद एड़ अढ़ों हे । 
प्रीतम के पहुँचा पहँची यह संपत्ति राखिये हाथ चढ़ी है ॥४७॥॥ 
प्रस के पाल पर जिय जाको धर कल क्या अकुलानिमई 
दीमत देखो दसो दिसि प्रीतम कोन अनूठिये ठान ठई है । 
यो घनआरनेद छाय ग्ह्योा तव लाज सम्हारे सु वीति गई है | 
जाहु कहा अहा नाहा नहा तुम ही सो जहाँ तहां भट भई है ॥2७८॥ 


४७४-सुजान ० -सुरुप को पपीहा करि ( संग्रद्द ) । 

परझुना>इस कार । [४७४] वीचि-लहर | सायर-सायर । सहिमंड--मदहिसा- 
शन्‌ । सिसरट-मोरपंसच । [2७५] खिसियो-रोप से हिचकती हुई भी । कंसण्ल 
साँदी ज्ञाय [2५४७] अ्रदीलगी । [ ४७६ ] वनायनिल्‍भली भति | 
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तजि के रंगनि संग अलोन ले मूलत फूल साँ प्यारे बनायनि । 

सामुही हे सधि बेठति हे इक भूलति आप गेंसावति पायनि । 

सावरे छेल तहाँ रचि ताकहाँ या मिहँदी लौँ लग्यों घुरि चायनि । 

गीतनि भास भिदे घनआनेंद रीकत भीजत भावत्ते भायनि ॥४७०७॥ 

हरि राधा जहीँ जहाँ राजत हे वह ठोर जथारुचि रंजन है | 

सु सजोग बियोग मद्गारस रूप तिही तित ही मन मजन दे ।* 

न मिले बिछुरे कतहूँन कहूँ घनआनेद यो भ्रम-भंजन जे । 

'लखि ले सुख-संपति दंपति मैं त्रज की रज ऑंखिन अंजन के ॥४८०॥ 

गोकुल की बर बानिक नेन सदा लखिबोई करे अनिमेखनि । 

मंडित मोद अखडित रूप भरों मन रोमहि रोम सुदेखनि । 

मोहन ही सबके धन जीवन प्रीति रची रसरीति बिसेखनि । 

पान करो चित चातिक हे घनआनंद चाह उमाह, असेखनि ॥४८१॥ 

तुम्हे प्रान लगे तुम प्राननहँ सनमोहन मोह न मानिये जू। 

निठुराई साँ को लौ निबाहियेगी कबहूँ तो दया उर आनिये जू । 

दरसे त कहो हो कहा घटिहे घनआनेंद चातिक दानिये जू। 

बरसों सरसो अरसो न दई जग-जीवन हो जग जानिये जू ॥४८०॥ 

सोहन-सू रति की पहचानि सु आँखिन बीच निकेत ही राखो | 

वंसी बजावनि रीकि रिंगावनि पाननि ताननि खेत ही राखो । 

एहो सुजान सुनो घनआनंद चातक त्योँ अब हेत ही राखौ। 

जाचे तुम्हेँ अरु राचे कहूँ न जहाँ जब जेस सचेत ही राखों ॥४८३॥ 

आँखिल आनि गहे लगि आस कि वेस-बिलास निहारिये हेँगे। 

कानन बीच बसे भरि प्यास असीनिधि वेननि पारिये हूँगे। 

यो घनआरनद ठोरहि ठोर सम्हारत हैँ सुसम्हारिये हूँगे। 

प्रान धरे सुर उरमके कि कहूँ कबहुँ हम वारिये हँगे ॥४८छ॥ 
४८५-अचं॑भे “-अमे भरथो लेखिय ( सभह )। 

[४८०] संजन-मार्जन, स्नाव [४८१] असेखनि-परीपूर्ण । [४८२] सोहन-- 

शोभन । अरसौ-आलस्य सत करो | घुरि- घुलकर | भास-ध्वनि | [७८३] 
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सूझत परे सुनि वूमि कछू कि चल्यौ कित कौ अरु आयो कहाँ तु । 
संग सदा तित को सूधि हू न, रह्चो अति भूलि महा अ्रम-नात । 
ऐसे सचेत समीप अचेत अचंसे भरथों लखि ऊखिल-भाँत । 
यों घनआनेद-ओर उने उघरे किनि रे मन! तू सब घाँते ॥8८४॥ 
कबित्त 
मेरे ग्राम सोचन ही सूखत सदा हैँ घन- 
आनेद इतने पे साखि सुनी आनपति है। 
अंतर में रहो पे न ५ अतर उधारत हो, 
देखन का आँखिन में नींद की सॉँपति है । 
मिलन डुह्ेला सपने हू इहि भाँति सयो, 
भल्ती लगे भावते तो तुम जानो अति है । 
कहा हाय वूकति हो। सूकतति मलोलनि सा, 
सेरी कहा गति जो तिहारी यह गति है ॥४८५॥ 
सबैया 
भरि-जावन-रंग अनंग-उमंगनि अंगहि अंग ससोय रहे । 
उर फागुन-दार्वे को चाव रच्यो सु सच्यों खुलि खेलि हु गोय रहे । 
घनआनंद चोपहि चोपनि ले उर चोचेंद नेकु न सोय रहे । 
हृग रावरे छेल खिलार महा कहा नीके गुलाल में भोय रहे ॥४८७॥४ 
गोरे कपालति लाली गुलाल की भोय रहो कछु पाँछऊ पाल, | 
दपन देखि दिये हुलसें सुलसे छात्र छवे मुसक्याही कटा । 
ओट पें मानिक-ओप अनूठिये चाहि चकी जु हुती तन-काछे । 
चोपनि चातक है घनआनेंद आननि तोखति पाखदि आह ।||४८८॥ 
कन-स्वेद भया सु विराजत यो बडुपो नभ तारनि संग भयौ । 
सद लाली चढ़ अति आप बढ़े मुखचंद तें प्रात-पतंग भयों । 
४८६-उड्यी०-नव्‌ (संम्नह )। 
शिगावनिल्‍चलाना | [४८८] ऊखिल-अपरि चित] घॉ-और | [2८६| साख०्- 
सयादा, प्रनिष्ठ [४८७] चोचेंदु-बदुनामी । भोय०<दूब रहे । [2८८] पो छेक०+- 
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भयो आदिहि कज कुमोदनि के, रति-अंत चंहेँ अ्रम-मग भयो । 
घनआरनेद ओज सनोज-उम्रगनि अंगनि अद्भुत रंग भयो ॥४८९॥ 
लाल के तोही मैं प्रान बस तुहूँ जानति प्रीति की रीति सयानी । 

ज्यों त्रजजीवन जीवत तो. विन त्योँ कहा मीन मर बिन पानी । 

तो हित-प्यास भरथों घनआनेंद आस पपीहन ते अधिकाडी । 

राघे हठीली कहै किनि हे, कब त यह रूठनि है. मनमानी ॥४6०॥ 
मुख देखत ही पल्नको न लगे अऑंखियानि मैं जागनि-जोति खिले । 

हिय की गति हाय कहा कहिये तिन त्यौं तब ही कबहें को हिल । 
घनआनेद रोमहि रोम भिजे रसरंग-समोदनि अंग मिले । 
उनसाँ मिलि जो बिछुरे सजनी सु न जानति हाँ किहि मॉति मिले ॥४६१॥ 
परदेस बसे बस हें विधि के जिय जोबत यों कछु नाहि नई । 

जु परे सु सहेँ कित-कार्सों कहें जग दीसि परथो सब सुंनिमई । 
घनआरनेंद जान मिल न कहूँ इहि हेत सम्हार अचेत भई । 

यह तो सुधि भूलि गयो बिछुर कत्रहूँ सुधि भूलि न मीत लई ॥४६श॥ 
नित हो चित हो हित हो कित हो इत हो इतने पे 5देग दंहे । 
बरसो सरसो द्रसो न कहूँ घनआनेंद कार्योँ बिथाहि कहेँ। 
“बसि एकहि ब[स बिसास करो बस नाहिं बिसासी बनी सु सह ।. 

हस सग किथों तुम न्यारे रहो, तुम संग बसो हम न्यारी रहें ॥४९१॥ 
देखि बिचारि बिचारे सेंचारहि कोनहीं कोन सवाद पण्यो तू । 

राचि पच्यो बहु प्रीति सुरी तनि लाग लच्यो अलगाय लग्यों तू । 

यों भ्रम भूलि परथो स्रम के, अब लो सुधि ना विन बोध ठग्य तू ।' 
चोपनि चातक हे चित रे घनआनंद लो ज़ड़ क्यों न जग्यो तू ॥४९छ॥। 
करि बेर बिसासिनि बॉसुरिया सव ही कुल मैंड की एंड दली । 
मेंडराति रहै घुनि कानन मैं मन प्रान पगे रहेँ रंग रली | 

४६५-घुनि-पुनि | सन०-ब्रजमोहन ( संग्रह ) | 

पॉछने पर सी। कार्इ-पास । [८6] उद्धप-चंद्र । पतंग-सूर्य । [४€०] 
तिन०--डनकी ओर होकर तृण की भाँति तभी से न जाने कब का हिल रहा है | 
मिले-कष्ट सह रहा है। [४८४] लच्यो-नसित । [४6४५] भवमेर--मुठसेड़ । 
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घनथानेद क्यों वचिये भटभेर अचानक होत गरबार गली। 
कित जाहि कहा कर केस रहें सनमोहन गोहन लागि छली ॥४८४॥ 
रूप-निकाई अनूप कहा कहाँ अंगनि जोति सुरंगनि जागति । 
है घनआनेंद जीवनसूल पपीहा किय पिय - लोचन पागति । 
ओर सिंगारनि की सब ही रहो याहि बिचारत ही मति रागति । 
पायनि तैरे रची मिहँदी लखि सोतिन के तरवानि त लागति ॥४६७॥ 
त्रज की छवि हेरि हरधो हित होत, |खली मिलि जूथनि जूथ जुही | 
धन घोरि घुर चहूँ ओरनि त॑ बरसे परसे सरसे सु फुडी । 
तिहि कुंजन में रसपुंज-भरे बिहर हरि-राधिका चोप उही । 
घनआनंद नेन-पपीहन को नित ही रसरासि रहो समुही ॥४६७॥ 
कबित्त 
भ्त ही रसील अरसीले सुनि हजिय न, 
गुननि तिहारे उरमयो है सन गाय गाय । 
काननि सुनो हे तेस आऑँखिन हू देख जात, 
दीखत नहीं ओ सब ठावें रहे छाय छाय | 
ऐस घनआरनेंद्र अचंसे साँ भरे हो मारी 
खोए से रहत जित तित तुम्हें पाय पाय । 
एक वास वसे सदा वालम बिसासो, पे न 
सई क्यों चिन्हारि कहूँ हमें तुम्हें हाय हाय ॥४६८॥ 
सवंया 
सुनि के शुन रावरे वबावरे ला उरम्कानि सुरूप की वानि परी | 
दरस बरसे सरसे परस घनआनेंद- रोक विकानि परी | 
प्रगत्या न कहे अब था उधर गति जानि परा जु न जानि परा । 
रसदानि सुनो इस प्रान-पपीहनि बॉट पुकारनि आनि परी ॥४८५॥ 
४६०-घुरे-जुरे (्‌ समभह ) । ४६६--अचने-अभेद | ( सग्र | 
सरयार><गलियारा, छोटी यलो में । [५€६] तरवानि०८परों से आग लगती ६५ 
से सिल तकू भरम शोने लगती हैं। [४८७] फुही-सीकर एलकी बृद्ि | 
उश्न्यष्टी । समुशीःसमस । [५८८] बालम८पभ्रिय । [2८6] वॉट्:हिस्स से | 


सुजानहित १४७ 


घातनि ठानत बातनि छानत चायनि दायनि जाचि रहे हो । 
यो घनआरनेद चॉचरि देत न हाथ लगो छल बाचि रहे हो । 
छाय तऊ उघरेई परौ हित-काचे तऊ पन पाचि रहेहो । 
फाग सो खेलत डोलत लाल जहाँ तहाँ रंगनि राचि रहे हो ॥॥४००॥ 
ठगई धरि के लगई जु करी न गई अजहूँ करो घाते पढ़े । 
षचि के रचि के सचि ल्यावत हो बत्रजमोहन ऐसिये बात पढ़े । 
बिन लेखे मिलौ न बड़े लिखधार कहो हित-मूरति काते पढ़े । 
घनआनद छावत भावत हो दिन पारि इते उत' राते पढ़े ॥५०१॥ 
रग भरथो उन सूखति हो उन साँधो रच्यो भई हाँ नकवानी । 
नेन गुलाल भरे कि जगे निसि मो दहृ॒ग आदत है. भरि पानी । 
आँच तचे हम सीरी परे पिय मो हिय खाँध गुली सुखदानी । 
आनेद के घन होरी नई यह मसाची उते इत राचनि ठानी ॥५०२॥ 
आए हो फाग सनाय के लाल कियो जित नेह नयो थपनो जू । 
आछे निचोय भिजे पठए फगुवा मन-मानतो ले अपनो जू । 
भूलि पर सुधि मेरियो लीनी किधाँ कछू देखति हौँ सपनो जू । 
भाग खुले उनए घनआनंद प्रान-पपीहन ते तपनों जू ॥५०३१॥ 
कबवित्त 
अपबस होहु तो हमारिये बसाय प्यारे, 
सुबस वसो बिसासी तहीँ बस और 
कहा जानो कितहूँ कसक है कि नाहीँ तुम्हेँ, 
भौर से भुलाने देखियत ठौर ठौर 
सॉचिली बिचारी भोरी हेरत हिराय गई, 
चतुर सनेही दुरि अंतर "की मौर के। 
५००-छानत-वानत ( संग्रह ) | छाय०-ढाँपे तऊ ( बहौ ) | ५० १-ऐपियै-- 
आओखिये ( सभ्रह )। लिखधार-खिलदार ( वही )| ५०२-ओऑँच ०-एँचत चीन्हव 
सीच परे ( संग्रह '। ग्रुली-पुली ( वही ) । 
[ ४०० ] छानत-बाँवते हो | [ ५०१ ] दिन०८वुरे दिन डालकर । रात: 
रात्रि; अनुरक्त होता | [४०२] सॉधो-सुगध । नकवानीं-नाक में दम होना | 


दि 


श2 . 


लि 
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क्योँ हो घनआनद पपीहनि को गति कहा, ._ . 
मन भए पंगु ये तिहारी एक दोर के ॥५०४॥ 
। सवेया 
कीरति की मति की गति की अति की रति प्रापतिदाइनि देखी । 
देवनदी-अहियान-पर्दी सहिमान बदी ख्रुति खाखि विसेखी । 
ओर कहो कहि कौन सके घनआनेंद यों उर ही अबरेखी । 
तरेई तीर तिविक्रम, ताकि दया करि दे विदिसा अनिमेखी ।१०५॥ 
है हि कबित्त के 
नाद को सवाद जाने बापुरों बंधक कहा. 
रूप के विधान को बखान कहा सूर सा | 
सरस परस के विलास जड़ जाने कहा; 
नीरस निगाड़ो दिन भरे भखि ऊरसों | 
चाह को चटक ते भयो नहिय खाँप जाके, 
प्रेम - पीर - कथा कहे कहा भकभूर सा। 
चाहे प्रान-चातक सुजान घनुआर्नेंद्‌ को, . 
देया कहूँ काहू को परे न कास कूर सो ॥५०३॥ 
सवैया 
नेह सा भोय सेजोय धरी हिय-दोप दसा ज्ु भरी अति आरति । 
रूपउच्यारे अजू त्रजमाहन सौंहनि आवनि ओर निहारति । 
रावरी आरति बावरी लो घनआनँद भूलि विद्योग निवारति । 
भावना-थार हुलास के हाथनि यौँ हित-मूरति हेरि उतारति ॥१००॥ 





५०४-भुलान-लभाय ( संग्रह ) | ओर-रार ( वही ) | 


डी ५. ष््र ५ ४2 ग न्‍्टे 
|. ४० | अ्रति०-अत्यत प्रमप्राप्ति की द्ातन्नी, अत्यत श्रिय बना देनेवाली | 
देवनदी-गगा । अहियान-शेंपशायी निष्णु के पद से उद्धत । श्रुतिज्वेद । अंव- 
रेखी>विचार [क्या । तिथिक्रमनत्रिविक्रस, वामन का अवतार । बिदिसा>विदिशा, 
शुक नदी । छुसणानुसार यह पारयात्न पर्वत से निकली है | वासन ने त्रिविक्रम 
रूप दसी के सूद पर भारण किया था । अरनिमेखी-निरंतर | [१०६] सूरमन्‍्थघा | 
सनयादता है. भखि०"लाकर | ऊरसो-कुरसी, स्वादर्हीन वस्तु को । खो प-८ 
फॉपयल, अंकुर । भकशूर॑डनडु, मड। [ ५०७ ] नेहन्भेस; छत । भोयन 
मिगा३र | सखेनाय॑जलाजर । दसा > अवस्था; बत्ती । 


कपाकद 


कबित्त 


नेक उर आएँ ही बहुत दुख दूरि ज्ञात, 

ताप बिन ताहि आप चंदन कृपा करे | 
लगनि दे लागनि दें पाग अलुरागनि दे 

जागनि जगाय लैके संदन कृपा कर । 
बानी के बिलास बरसाव घनआनंद हे, 

मूढ हू प्रगट गूढ़ छंदन कृपा करे। 
आरति - निकंदन मिलावे नंदनंदन सु, 

आनेदनि मेरी मति वंदन कृपा करे ॥१॥ 
परे रहो करम धरम सब धरे रहो 

डरे रहो डर कोन गने हानि लाहे को। 
लोक परलोक जो कछू हैं तो न छूँहँ हम 

छीलर रचे न छीरसिंघु अवगाहे को। 
सहा घनआनेद घमड पाइयति जहाँ, 

सोच सूखा परो करमठ दुख दाहे को। 
ऐसी रसरासि लहि उलह्यो रहत सदा; 

कृपादिखवेया काहू दिसि देखे काहे को ॥२॥ 

सवेया 


हरि के हिय मैं जिय मैं सु बसे महिमा फिरि और कहा कहिये । 
दरसे नित नननि बननि हे सुसकानि साँ रग महा लहिये । 
घनआनद प्रान-पपीहनि का रस-प्यावनि ज्यावनि हे बहिये | 


करि कोऊ अनक उपाय मरो 


$५२ नह 


जीवनि एक कृपा चहिये ॥३॥ 
[ १ ] मंदनज"-मंद छु्धिवाल्ञों पर | सूढु०-मूढ भी गूढ़ छंंदों 


की रचना करने लगता है । आरति०-क्लेशनाशक [ 7? ] ढरे८+- 


रहें । छीलर + तलेया । [३ ] जीवनी ८८ संजीचनी । 


१५० घनआनंद 


स्याम-सुजान-हिय वसिये रहे सननि तयी लसिये भरि भाइनि । 
बंननि वीच विज्लास कर झुसकानि सखी सो रची चित चाइनि । 
है वस जाके सदा घनआनंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि । 
चेरी भई मति मेरी निहारि के सील-सरूप कृपा-ठकुराइनि ॥४॥ 
वेन कृपा फिरि मोन कृपा दृग-हृस्टि क्रताउदे समाधि कृपाई । 
ज्ञान कृपा गुन-गान कृपा सन-ध्यान कृपा हरे आधि ऋृपाई । 
लोक कृपा परलोक कृपा लहिये सुख-संपति साधि कृपाई । 
यो सव ठाॉ दरसे बरस घनआनंद भीजि अराधि कृपाई ॥४॥ 
वलके मलके मुख रंग रचे चउघरे गुन-गोरब सील ढके 
मन वाढ़ि चढें अति ऊरध को टक-टेक साँ स्थास सुज्ञान तके । 
जक एक, न दसरी बात कहूँ घनआनेंद भीज़ि के प्रेम पके । 
धग देखि छके उछक कवबहूँ न छवीलो-कृपा-सधुपान छके ॥६॥ 
कबित्त 
मंजु शुंज कर राग-रचे सुर भर 
प्रेमपुंज छवि धरे हरे दरप मनोज को ! 
चाव-सतवारो भाव - भाँवरीन लेत रहे, 
देत नन चेन-ऐन चोपनि के चोज को | 
ओर फूल भूलि रीक भीजि घनआर्नेंद यौं, 
वंदी भयों एक वाही गुन-गन-ओज को । 
वानी रससानी ता मधुन्रत की, लक्यों जिन 
कृपा - सकरंदस्थास - हृदय - सरोज को ॥ ७॥। 
सवेया 
फीके सवाद परे सब ही अब ऐसो कछू रसपान कृपा को | 
नीरस मानि कह न लद्े गति मोहि मिल्‍यो सनमान कृपा को | 
बौली-छबीले ( बरृंदावन ) । ७-रससानी-रसरानी-( इूंदा० ) | 
(| स्ची--अनुरक्त। [£] आधि>मानसिक क्लेश । ठॉ-स्थान। [६] कृपामछ और 
सादर का पएकरूपता दिखाई गई है । सील०८शिष्टता न रह जाए; शोज से आशृत 
एंद्ाए , उद्क न-नशा उत्तरेगा ही नहीं। मछु-शहद; शराब | [७9] चीज--उसंग | 
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रीकनि ले भिजयो हियरा घनआनेद स्याम-सुजान-कृपा को | 
मोल लियो बिन मोल, अमोल-है प्रम-पदारथ-दान कृपा को ॥८॥। 
म॒ लियो सब बातंनि त अब बठिहे साधि के त्याग महातप । 
प्रेम थप्यो घनआनेद-रूप साँ देखि तप्यो जम-बाद को आतप । 
केस कहे कछ भोई सबाद मिले बड़ी बेर साँ याहि मिल्‍यो टप । 
मोन हू जाकी पुकार करे गुनमाल 'गहँ जपे जीभ कृपा-जप ॥९॥ 
हठ के सठ साधन सोधत होत' कहा मन या तरसे त॑ । 
हाथ चढ़ जिहि स्याम सुजान कहूँ तिहिं पायन रे परसे त॑ । 
सीरस मानस हे रसरासि बिराजंत नसिक जा सरसे ते । 
ऊसर हू सर होत लखे घनआननेंद-रूप कृपा बरसे त॑ ॥१०॥ 
ज्यों परसे नहिं स्थाम सुजान तो धूरि समान है अंगनि घोइबो । 
त्यौं मन काँ तिनके दरसे बिन बादि बिचारनि बीच घेंघोइबो । 
बे घनआनेंद क्‍यों लहिय स्रम के अम भार अपारहि ढोइबो । 
जागत भाग कृपा-रस पागत दीखत याौँ सहजे सुख सोइबो ॥११॥ 
आयु जो बायु तो धूरि सब सुख जीवन-मूरि सम्हारत क्यों नहीं । 
ताहि महागति तोहि कहा गति बेठ बनेगी बिचारत क्‍्यां नहीं । 
नेसनि संग फिरे सटक्यो पल मूँदि सरूप निहारत क्यौं नहाँ । 
स्याम-सुजान-कृपा-घनआरनेंद प्रान-पपीहनि पारत क्यों नहीं ॥१श॥ 
कबित्त 
चाहिये न कछू ताको चाह जाते फल्न पायो 
यात॑ वाही बन के सरूप नेन कीनो घरू । 
६-त्याग-ज्ञान ( राम ) | जम-जग । जीम-एक ( वही ) । ११-अम-भरि 
( राम ) | पागत-मॉगत ( लद॒न ) । १३-आयु०-आय जो छाय (राम ) | 
मधुब्त-श्रमर । [८] गति-मोक्ष । [6] आतप-घूप । टप"शीघ्र। [१०] परसे 
तें-क्या तूने स्पश किया ? सानस-सन; मानसरोवर । नैसिक--थोढ़ा । [११] 
' ज्यौ--जी, चित्त | येंघोइबो-गंदे जल मेँ इुनोना । [ १२ ] महागति-परस 
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जहाँ राधा-केलि-वेलि कुल की छवनि छायो, 

लसत सदाई कूल-कालिंदी सुदेस थरु | 
सहा घनआनेद फुहार - सुखसार सीँचे 

हित-उतसवलि लगाय रंग-भरथो मर । 
प्रेम - रस - मूल-फूल - सूरति बिराजों मेरे, 

सन - आलवाल कृस्न - कृपा को कलपतरु ॥९१॥ 


सबैया 


साधन-पुंज परे अनलेख पे हाँ अपने सन एकौ न लेख्यो । 
तात सबे तजि स्याम सुजान साँ साहस ओरे हिय अबरेख्यो 
जे निरखे उरमे; तिन मेँ किनहूँ बिन सोच कछू न बिसेख्यों । 
प्रान-पपीहन को घनआनेँद पोष-रसीली कृपा करि देख्यों ॥१७॥ 
काहे का सोचि मरे जियरा परी तोहि कहा बिधि बातनि की है । 
हैं घनआनेंद स्याम सुजान सम्हारि तू चातिक ज्याँ सुख जीहै-। 
ऐसे रसाम्ृत्त-पुंजहि पाय के को सठ ! साधन-छीलर छीहै । 
जाकी कृपा नित छाय रही दुख-ताप त॑ बौरे ! बचाय ही लीहे ॥१५॥ 
' कबित 
सावरे - सुजान - रंग - संगमतरंग - भीजी 
दरस - परस - पेज - पूरन बसीठि है । 
एक गुनदहीननिद्दी सूकत सरूप जाको 
कृपा-सद-अंध तिनन्‍्हें सपन्र न नीठि हे । 
-ताको-जाकी ( राम )। जते-तासों ( वही )। १४- मैं 
व्रटा०, लद्षग )। सोच०-सुचक छीन ( लंदन ) | कृपा०- कृपाकर (बरंदा०) | 
इ-संगम-सग मति रग (राम) | 
तलि। गति ध्र्थात्‌ शक्ति। पारत०म-प्पाज्ता क्यों नहीँ। [ १३ ] बन-+ड दी“ 
बन । सुदेस<खुंदर । [ १४७ ] श्रनलेखे-अरगशणित । विन०-सोच के श्रतिति 


के 


भार कुछ न पाया। [ १६ ] छीबर-तर्लया । छीहै- छप्या । | ६६] पैन- 
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सदा घनआनेंद बरसि प्रान - चातकनि 
पोखति पुकार बिन ऐसी सुद्ध ईठि हे । 
साधन असाधन त्याँ सनमुख होदि केस 
“७ सब दिसि पीठि कृपा-सन तन दीठि है ॥१॥॥ 
सवेया 
चातिक-चित्त कृपा घनआनद चाँच की खाँच सु क्यो करि धारा । 
स्याँ रतनाकर-दान-समे बुधि-जीरन-चीर कहा लें पसारों । 
गुन ताके अनेक लखों निहचे उर आनि के एक बिचारों । 
कूल बढ़ाय प्रबाह बढ़ यीं कृपा-बल पाय कृपाहि सम्हारों ॥१७॥ 
ल्‍ कबित्त 
अमल अपूरब उजागर अखड नित, 
ज्ञाहि चाहि चंदहिं चितारिबो कलंक हे । 
तारनि प्रकासे मिन्न-संडल में मडन हे, 
बन धन राज रसनायक निसंक है । 
आनेंद - अमृत - कंद बंदनीय प्रानन को 
सुषमा संपत्ति हेर कास कोन रंक है। 
चाहते चकोरन का चोपन साँ लखि लेत 
कृपा - चंद्रिका - से नंदनंदन स्यंक हे ॥१८॥ 
हरि हू के जेतिक सुभाव हम हेरि लहे 
दानी बड़े पे न मॉगे बिन ढरे दातुरी | 
दीनता न आवे तो लो बधु करि कौन पावे, 
साँच सा निकट दूरे भाज देखि चातुरो | 
१७-सम्हारो -सहारा (कबित्त ) । 
प्रतिज्ञा। बसीठि-दूती | नीठि-कठिन | ईंठि-इ४ । [ १७ ] खाँच-कोंछ, 
झोली | रतनाकर-रत्नों का समूह । जीरन--जीण, पुराना ) [ १८ ] चितारिको-- 
ध्यान मे लाना | तारा-पुत॒ली, आकाश का तारा । मिन्न-सखा; सूर्य | आरनेद्‌०-- 
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गुननि बंधे हैं निरशुन हू अनंदधन, 
मति बोर यहै गति चाहेँ घीर जातु री । 
आतुर न हे री अति चातुर बिचोर थक्ति 
ओर सवब ढीले कृपा ही क एक आतुरी ॥१९॥ 
सचया 
हो गुनरासि ढरो गुन ही गुनहीनन त सब दोष प्रमान । 
हा हा वुरों जिन सानिये जू बिन जाँच कहो किन दानि बखाने । 
लीजे वलाइ तिहारी कहा करे हैं हम हूँ कहूँ रीक्ति बिकाने । 
चूका कह कहा एक रृपाकर रावरे जो सन के सन साने ॥२०॥ 
कबित्त 
रही न कसरि कछू साधन के साधिबे की, 
ख्म त वचाय राखे सुखन साँ सानि हैं । 
लोक परलोक श्रम भूलि गए सुधि आएं, 
चरित अनेक एक एक रसखानि हैं। 
तापु बापुरेनि की सिरानी आय नेकु ही में; 
छाए घनआनेंद सुवात-बस आनि है | 
अब पहचानि हमेँ चाहिये न काहू संग, 
विन पहचानि कृपा - लीन पहचानिहँ ॥*९॥ 
सचेया 
जल में थल में भरि पूरि रही सम के दिखराबति है विसमेँ | 
सम रूप सदा गुनहीनन साँ निज तेज त तच्रासति ताप-तमें। 
६-को०-को जोतिक ( राम ) । दरै-बढौँ ( कबित्त )। २०-ढरो-वढ़े 
दन) | रावरे-रावरों ( वही )। २२-सरसे-दरसे ( लंदन )। अरस-सरस 
(ये | ) । निन-नित लंदन ) | 
आनदरूपी अ्रद्दत का वादज्ष । सैल्युक्त [ १६ ] दातुरी-( दातत्व ) दान की 
बृनि । बीरण्रे सखी। [ २० ] कृपाकर-कृपा की खान । [ २९ ] बात--वायु। 
बचन । [ २२ ] समण्नविवम को भी सम कर देती है। अरसे-चलने मे 
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| चर कक भव ञ्ैँ 
घनआनेद जीवनरासि महा बरस सरस अरस न गमें। 
तिन प्राननि संगस रंग असग कृपा दरसी सब ठोर हमेँ ॥२५॥ 


पदु 


भजि मन कृपासहित सुखरासि । 
सो राधिका दृगनि अभेद गुन दस्टि रूप नित रही प्रकासि । 
बदन-कमले मधि स्यास मँवर हित मंद हँसनि रसढरी बिकासि । 
रसिकहि पान कराय छिनक मैं डारति बिपम बियोगहि त्रासि । 
हियहीँ बसति लसति जिहि ढरकति कोरि कोरि माखन उपहासि | 
जगजीवन मय है. आनेदघन तिस उपजावति प्यासहि नासि ॥२३॥ 
कृपाकलपत्तरु श्रोगोपाल । 
अति रसमय अचित्य फलदायक प्रफुलित सदा धर बनमाल । 
गोपीजन - मन - आलबाल सधि सोभित सोभामूल रसाल । 
चढ़ि बढ़ि भाव-बेलि चहुँ दिसि त॑ ललित केलि सुख बलित बिसाल | 
गुन अनंत साखा सुदेस लसि राजत रुचिर चरित्र-प्रबाल | 
सधुर रूप मकरंद बृस्टि हृग-मधुप पपीहा पन-प्रतिपाल । 
अ्रवनीमनि बनराज भाग पर जगसगात जगि जोतिनि जाल । 
सेवित छबि छाया आनंद्घन अखिल तापमोचन सब काल ॥२४७॥ 
कोऊ क्ृपा-बल दूबरो हे करि क्‍यों नहिं साधन के सत साधौ । 
लीन के लोयन प्रान सनो किन कोऊ समाधिहिं एचि अराधो । 
मेरे कृपा घनआनंद है रस भीजे सदा जिहि राधिका-माधौं । 
ता बिन ते खम-सूल सहेँ भ्रम-भूल लहेँसु न एक न आधो ॥२४॥ 
२३-तिस-संग ( बूंदा० ) | २५-सत-सव, सव ( सम्रह )। 
आलस्य नहीं करती | [ २३ ] माखन-मसक्‍खन । तिस-(ठृष्ण) लालसा, अस | 


[२४ | आलवाल-थाला | रसाल-रखिक रसमय | सुदेस-खुंदर । प्रवाल-: 
वि." ४ ५ $ 
नए पत्ते, कॉपल वनराज-बंदावन । भाग--आधार, अंचल | [ २४५ ] सत् 
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कबित्त 


हि. 


साधन जितेक ते असाधन के नेंग लगो 

साधन को सहा मतसार गहि ताहि तू । 
प्रम सो रतन जात पाइहे सहज ही मैं 

वह नाम रूप सु अनूप गुन चाहि तू । 
राधिका-चरन-नख-चंद त्यों चकोर के सु,' 

बाढ़त असंद यो तरंगनि जसाहि तू। 
वबोहित विल्लास हू चढ़ाय लेहे सोई हा हा, 

कृस्न-कृपा-सिंघु मेरे सन अबगा. तू ॥रधा 

पद 


दे जो पे तो मुख नेक निहारोँ | 

वहुत बहुत प्रान-सबंसु ले वारि सकौ तो वारों। 

ताहां त जीहा सझार की सब अभिलाष उधारों । 

करि करि पान रूप-आसव, सुधि बिसरनि-संग सम्हारोँ । 

क्यों कहि सकी उचित अनुचित की कृपा-भरोसो धारों । 

आनंदघन प्रीतम सुजान हो मोनहि गहूँ पुकारों ॥ २७॥ 

सवेया हु 

चलि जात इसास जो ऊरघ को अध-आवन-आस-बविसास तहीँ । 
गति आंसर की अति दीसि परी बरुनी खुलि फेरि मिले कि नहीं। 

त्रीच विचारिय जीवन साँ मरिये तिहि साधन-सोच मही । 
वनआनंद-बरात-कृपा-चस है अत्र यों सच्र ही करतूति रही ॥रव्त| 


२६-वह-बढ ( राम )। २७-तोहौ०-त्या ही तो हिय के (राम) । कौ-को 


(पही)। २८-नहीं -नही (राम) । मिले०-फिरे रितहा | बात-गात | है-ह (बही)। 
सख, बल: सी । एकजणुक क्या श्राथे की भी प्राप्ति नहीं होती ! 
- 5 | नेग> भेंट हो जाय | बोहित-जहान | [ २०७ ] उदार 


८ 


पक्ट कक | [ २८ ] गति* ८ जीवन की गति अवसर मात्र है ! 
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कबित्त 
बिना माँगे देत मॉगि लेत सु तो सूढ तात 
गूढ गति जानिब का प्रभु हो उदार हो | 
कृपा-रस-नायक हो महा सुखदायक हो, 
लायऋ हो बूक के सदन रिकवार हो | 
गुननि 'सरूप छाय रहे घनआनेंद याँ 
कहा ला बखाने सति सहिमा-अपार हो | 
बिपति तिनेई परो जिनके न पति तुम, 
मेरे तो सदाई करतार भरतार हो ॥२९॥ 
सवेया । 
आओशगुन हुँ करि लेत गुने निगुनीनि ढरे गुन की अधिकाई । 
कूमि रही घनआनेंद यों बरसे सरसे सुख-सीतलताई । 
समोहिं महारस-रासि सिली जिन पागि दई मति-समोद-मिठाई । 
रीमि कृपा लखि रीमि रही अकि रीमि के जानति एक कृपाई ॥३०॥ 
जे करतूति प्च दुहुँलोक ले तेही लहो जु कछू उन पायो । 
कोष-कृपानिधि के हिय त॑ हम रंकनि बॉट ऋकरा-धन आयोौ । 
जाहि न भे हरिबे को कहूँ हरि हेत सदा घनआनेंद छायो । 
सो उल्लनटी रखबारी करे यह रीति अनोखी, दुरे न ढुरायो ॥१श। 
सदा द्रव मूरति प्रेम पे भली भाँति जगे भए आप हि आप । 
महा निहचे साँ रचे रचना पे हिय सियराने प्रवोध प्रताप । 
खिले हित रंग मिले नित सग मिले सब अंग हिले चित चाप । 
कऋपा घनआनंद छोह बढ़े तिन्हेँ व्यापत क्‍यों ठुख-आतप-ताप ॥३२५॥ 
२६-देत-( राम ) में नहीं | प्रभु०-प्रभु अति ही ( राम )। सदन-सदा न 
(लद॒न) । तिनैई-तिनहि (राम)। ३२-दव-इव ( राम ) | लगे-जगे | रचना०- 
रचियेै हिय के । मिले-मले ( वही ) | चाप-जाप ( लद॒न ) | 
२९] वूक-्बुद्धि । [३०] अकिजया कि, अथवा | [३१] करतूति०-जों कम- 
साधन में परेशान रहते हैं | [३२] द्रव ०-कोसलूता की मूर्ति | हिले०-चित्त के 
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कबित्त 


मन की जनाऊ ताके मोहन ही हो हो कान्ह, 
जानराय गुनहिं लगाऊँ केस दोष जू। 
विनाई कहेँ करो तो कहिवे की कहा रही, 
कहेँ क्‍या न करो दान-प्रान-परितोष जू। 
तुम्हें रिकवार जानि खीझक साँ कहत प्यारे, 
हा हा कृपानिधि नेकों मानिये न रोष जू ! 
आनंद के घन झूसि कूूसि कित तरसात्रो, 
वरसि सरसि कीजे हेत लता-पोष जू ॥१श॥ 
सुधि कर भूल की सुरति जब आय जाय, 
... तव सव सुधि भूल कू्कों गहि मौन कोँ। 
जात सुधि भूले सो कृपा त॑ पाइयत प्यारे, 
फूलि फूलि भूलौं या भरोसे सुधि होन को । 
मेरी सुधि भूलहि बिचारिये सुरतिनाथ, 
चातक उमाहे घनआलनेंद आअचोन काँ। 
ऐसी भूल हू साँ सुधि रावरी न भूले क्‍यों हूँ. 
ताहि जो बिसारो तो सम्हारोँ फिरि कोन को ॥३४॥ 
सवैया 
सुधि भूलि रही मिलि ज्यों जलपे अब यौं सन क्या करि फूलिहै जू । 
मिटिह तब ही तिहि ताप जबे सुधि आवन की सुधि भू।लहे जू । 
घनआनंद भूलनि की सुधि की सति बावरी हे रही मूलिहै जू । 
सुधि कान करें इन वातन की कबहूँ तो कृपा अनुकूलिदे जू ॥३४॥ 
:३-मोहन ०-मोह नाहि है ( राम ) | दान-दीन | हेत-हित ( वही ) | 
हे ऋहका ( बृंदा० )। ३०-अब यौ-अठयी ( बृदा० ) । 
घजुप से युक्त। [ ३३ | मोह--भ्रम । [ ३४ ] सुधि०म्प्रिय की 
छा स्‍्मग्ण करने से जब उनकी स्खृति हो आती है। अचौनत- 


[क] 


पाउमन, पीना । [६४ ] झूलिदे-मृज जायगी, समाप्त हो जायगी ! 
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कबित्त 


रसिक रेंगीले भल्नी भॉतिनि छवीले, 
घनआनंद रसीले भरे महा सुखसार हैं। 
कृपा धन-धाम स्थामसुंदर सुजान मसाद- 
सूरति सनेही बिना बूक रिसवार हैँ। 
चाह-आलबाल ओ अचाह के कलपतरु, 
कीरात - मयक प्रेम -सागर अपार- हैं । 
नित हित-संगी सनमोहन त्रिभंगी मेरे 
प्रातनि अधार नंदनंदन उदार हैँ ॥३६॥ 
सबवैया 


हारे उपाय, कहा करों हाय, भरोँ किहि भाय मसोस या मारे । 
रोवनि आँसू न नेननि देखेंठरु मौन मैँ व्याकुल प्रान पुकारे । 
ऐसी दसा जग छायो अँधेर विना हित-मूरति कौन सहारे ।- 
है तिन ही की कृपा घनआनेंद हाथ गहे पिय-पायनि पारे ॥१७॥ 
जिहि पाय की धूरि लौं जाय न पोन करे इहि भाय को गोन-समे । 
तिहि दूरि किती कहि ओधि बिचारि, विचारत क्यो न कहा विरमे । 
गति बू झ परी, किन सूभत रे, कहिवो न छिये किहि घों खुगमे । 
घनआनँद आहि कृपा नियरो भजि ल रसमे तजि दे बिपमे ॥३८॥ 
कबित्त 
मिलन तिहारों अनमिलन मित्नात्रत है, 
मिलें अनसिले कछू करि न सका तरक । 

३६-अचाह-अचाही (बूंदा०) | ३८-बूमि-सूमि (बूंदा०, लंदन) | किन०- 
सुन वूम्ृत क्‍्यीं (वही) | छियै- छिपे (राम) | ३६-वैरी ०-ऐसी । नियै” (राम) । 
[ ३६ ] अचाह०-अचाह व्यक्ति के लिए कल्पवुत्ष । [२७] मसोस-पछतावा । 
पॉरे-डाल | [ ३८ ] किहि०-किस अकार। आहि>है। रसमै-आनंदमय, 
प्रेस रूप | बिपमै-विषसय; विषम | [३४९] सरकर-खिचाव । ढडरक>--ठलना। 
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जिया तुम हीं त बिना तुम्हें सरि सरि जावे 
एक गार्वे वसि बरी ऐली राखिये मरक । 
देखि देखि ढहूँढी ठुख-द्सा देखि मिलो, हा हा 
सात आओ विसासी यह कसके नई करक । 
आनंद के घन हो सुज्ञान कान खोलि कहां, 
आरस जग्यों हें केस साई हे कृपा-ढरक ॥३६॥ 
सवेया 
आओगुन ही गुन मानि महा, असिमान भरथो अति उत्तम सीच में । 
नीरसता सगस्थो नित पे अरस्यो न कहेँ सनि आरस-कीच में । 
ऐसो अचेत जु साँच कियो असम, जीवन को सुख साधत मीच मैं | 
ज्याल-जरथों अब होत हरयो हरि नेकु कृपा-धनआनंद-सीच में ॥४०॥ 
दोहा हे 
सुख-सुदेस को राज लहि, भए अमर अवनीस । 
कृपा कृपानिधि की सदा, छत्र हमार सीस ॥ ४१॥ 
हरि तुम सो पहचान को, सोहि लगाव न लेस । 
इहि उमंग फूल्यां रहा, बसा कृपा के देस ॥ ४२॥ 
मो से अनपहचान काँ पहचाने हरि कोन | 
कृपा-कान मधि-नेन ज्यों, त्यौँ पुकार सधि-सौन ॥ ७३ ॥ 
कवित्त 


दीनां जग जनम, जनाय जे जुगति आछी 
कहा कहीं कृपा की ढरनि ढरहरे हो। 
आनंद-पयोद है सरस सींचे रोम-रोम, 
भाव - निरभर ले सुभाव - सर भरे हो । 
मे ( राम ) । ४२-मोहि-मोह (द्ृढा० ) | 
- [2०] नीच-नीच मन | भ्रम ८ मिथ्या संसार । मीच झत्यु | [2१] अवनीस-- 


इस राजा छो रण | [४०] इंचि ०-क्योंकि आप “अनपहचान' पर कृपा कंस्ते & । 
। अ] 
(2३| कृपा +८जिस प्रकार आपके नेन्नों से कृपा के कान हैं उसी प्रकार मेरी छुक्कार 


११ कृपाकंद “१६१ 


जीवन-अधार प्यारे आँखिन मेँ आय छाय, 
हाय हाय अंग-आअंग-संग रंग ररे हो। 
ऐस क्यों सुखेये सोच-तापनि, हरथो के हरी 
जेस या पपीहा-दीठि नीठि हू न परे हो ॥४४॥ 
सारा 
घनआरनेंद रस-ऐसन, कहो कृपानिधि कोन हित । 
मरत पपीहा - नेन, बरसौ पे दरसो नहीं ॥४५॥ 
दोहा 
तुम नियर अति दूरि हों, मिलन उपाय न कोय । 
एक ठढरोहीँ कृपा ते अनहोनी हु होय ॥४७॥ 
सवेया 
संग लगे फिरो हों अलगो रहो मोहुबे गेल लगावत क्‍या नहीं । 
नीरस राचनि ही सरसों रसमूरति प्रीति पगावत क्यों नहीं । 
ढीलो परथो तुम त घनआनंद हो गुनरासि खगावत क्‍्यां नहीं । 
जागत सोवत से हो कहा बहो सोबत मोहि जगावत क्यों नहीं ॥४७॥ 
कबवित्त 
लखें नहीं जनम अलेख तो सकल बात 
ऐसी जग-पंठ में गवंबोई लहौोगो कहा । 
४४-जनाय-जनाई ( राम ) | सरभरे-गहभरे | रंग-रस (वही ) । 
संग-भंग ( दूंदा० ) । ऐसें-ऐसी ( वही )। ४५-वरसों०-दरसो पे वरसो 
(राम) । ४६-ढरों ही “करी हरि (राम) । ४७-अलगोौ-अलगे (राम) | वहो-बहु 
( ढंदा० ); वहीं ( लद॒न ) । 
भी मौन में है। [2४]! दरनि>ठलना । छाहरे-ढलनेवाले, कृपा | आरनेंद्‌ ५-- 
आनंद के बादल, धनआनंद | निरसर--निर्भर. पूर्ण । गहभरे>भली भाँति भरे 
हुए | रस०-रखयुक्त | नीठि-कठिनाई से भी । [४५] रस--5ल; प्रेस | ऐन-- 
अयन, घर | [ ४६ ] एक०-म्ञद्वितीय; केवल । [ ४७ ] खयगावत०-बाँवते या 
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लहाछेह कहे हूँ त- अंतर अनंत परे, 
या विधि की सिलनि वियोग दो दहौंगो कहा । 
चिरजीवो मोहिं मारि तुम्हें सुख होहु प्यारे, 
परवस सहा कहा कहा न सहोगो कहा | 
कृपा-धनआनँद पपीहा की पुकार लागो, 
तुम सनमुख हू पे बिझ्युखे रहोंगो कहा ॥8८०॥ 
छुप्पय 
भूल न कवहूँ होय सुरति को सुरति देहु हरि । 
सुरति किये ही रही कपा-अवलोकनि साँ ढरि । 
सुचि चरित्र रुचि परचि राचि चित-चेत थके तह । 
निज सरूप की लहनि कहनि अरु रहनि एक जहेँ । 
सुंदर सुदेस आनंदघन छाय रहे सु विनोद बनि । 
संदेह - ताप - व्यापति हरो अंतरजामी जानिमनि ॥४४॥ 
पद 
साधो कब पुकार लागोगे । 
मो उर अजन अजिर सेँ निज जोतिहि जमाय जागोगे । 
गहि गशुत्न कृपा दोपु गन मेरे अंतर त त्यागोगे । 
तीरस रचनि वचाय रॉगीली प्रीति सुरस पागोंगे । 
मोसे सिथिल अचेत ओर अपनी रुचि खुलि खागोगे । 
आनेदघन आरत चातक त्याँ प्यास-रूप रागोंगे ॥(ण०। 
४८-नहीं-नाहि* (राम) । तौ०-तव सब । लहौं गो-लहैगो | कहै हूँ ० बम 
(वहां)। दो-दे (इंदा०) होहु-होय (राम) । कहा ०-कहा सरधों | दागी 
नागो। हू पे-भए ( वही )। ४६-रहौ-रहों (रास)। 'ढरि-दृरि ( लांदन ) | 


शॉ» 
ह् 22 


| 


। है] 


बह 


(ट्ाने०-ऊदनि लहनि ( राम ) | 


स् जा नहीं च कप कक लदादिह स्टेट: | 
फ्सते क्यों नदीं। [2८] पंठ८हाट, बाजार * गवेबोई-जोना ही | लह देहन्तीर 

रस ऋ ऑआआ कक ्द ् प्र 
(४८) छुरति०-अपने प्रेस की स्द्वृति । चेत-चेतना, चुद्धि, होश ' [#०, 528 
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आयो सरन बिकार भरथों । 
तुम सरबज्ञ अज्ञ हाँ बहु विधि जु कछु न करिये सु कछु करयो । 
सदा द्याल दीन - दुख - मोचन यही सुमिरि सबहीँ बिसरधो । 
कृपाकंद आनंदकंद हो पतित पपीहा द्वार परथों ॥५१॥ 
भूल - भरे की सुरति करो । 
अपनी गुननिधानता उर धरि मो अनेक ओगुन बिसरो । 
या असोच कौ सोच कीजिये हा हा हो हरि सुढर ढरो । 
कृपाकंद आनंदकंद हो पतित पपीहा-तपति हरो ॥५२॥ 
करो सु ज्याँ चित चरन जटे | 
हित - मकरंद पान करि कबहूँ कहूँ न काह भाँति बटे । 
ताप-कला पबिलाहिं कृपानिधि सब विधि मोहादिकनि हटे | 
पन-पराग रचि परचि अरचि रुचि सुचि सुरूप गुनगननि रटे | 
बार बार बिनती है हो हरि हो पूरन सुनि कहा घटे। 
ढुखित दीन चातक आनेद्घन एक तिहारी ओर डटे ॥१श॥ 
। सवैया 
| छुरके किन रे उरमे सन तू समता शुरके उरकाबत क्‍्योँ। 
। जित को तित ही ल्गि हे अलगो इत के हित-फंदनि आवत क्‍्यों। 
। घनआनंद ऋृस्न-कृपा-रस को करि पान जिय न जिवाबत क्‍या । 
! निहचे जचि रे परिच रचि रे थिरता सचि रे भ्रमि धावत क्यों ॥५४॥ 
!.. ४४-रे-दे (राम) ! हो-है। जियैं-हियैं। परिचै-पति रे (वही) । 
: निर्जन, जनरहित | अजिर ८ आँगन । खागौगे-प्रदत्त होओगे । रागौसे ८ 
| प्रिय लगोगे । [५१] कृपाकदु-कृपा के बादुल। आनंदु्कंद-आनद के मूल । 
[ ४२ ] सोच-चिता, फिक्र । [ ५३ ] जदे ८ जुड़ जाय | वदैस+ 
/ इढे, बहके | कलाप-समूह | [ ५४ ] गुरकें-यार्दे। सचि-संचित कर । 


| 


ल्ः्च्ति 
।३)। 

प्र 
१0 
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है [१। || 


कवित्त 
जिहि जिहि ठार जाहि जाहि भाँति जानराच, 
जुगनि झुगनि जगसणगे हो जनन को। 


पूरन - कृपा - पियूप पाल्त रहें हो सदा, 


चर कप पनन च्ञ्छ 
प्रानन ते प्यारे अपनेस के पनन को। 


गोविंद गुसाई त्वों ही साँगत हो गोद - गेह 
गिरा अगराई शुत्न - गरिसा - गनन को । 
मन घनआनंद तिदहारी चोप चातक हें, 
चाहत है. संनिधि सवादनि सबन को ॥५श| 
विष्णपदु 


अटकलि इते निण्ट भटकनि है. सटकनि भल्ती सवे दिस तेरे ! 
गठकनि कृपा-सुधानिधि चरितनि तिन तजि पियों बिषे-विस त्रे। 
परथों अचत प्रेत जीवत ही अजहूँ सम्हरि मोह-मनिस तेरे । 
नित हितमय उदार आनंद्घन रस वरसत चातक-विस ते रे ॥९ 
पद 
तुम्हें रच सो रचो कृपानिधि । 
हम कछु जानत नाहिँ वापुरे दीन हीन सब भाँति विधि अरविर्ि 
सुनि सुचि साख सदा तें स्वासी रहै रसीले गुलनति गलत गिर 
चातक-जन-पुकार आनंद्घन अब द्रसे बरसे ही-पन सिधि ।' 
२३-लत-गलन (राम) | गहे-गाय । अगराई-अरगाई (वही) | संत 
आल 8 ०) ७६-हितमय-हित मैं” (राम) | चातक०-अआर्नैंद मिल (वह/* 
पू७छ-रोनि०-प्रीति जानि ( राम ) | 
(िर जन-दास । अपनेन ०-अपनों की पतिज्ञाओँ के लिए | अगराईन 
श्रे्। [४६] सदकनि-हटना | गदकनि-पीना | विसन्‍्द॒ष्णा। मे 
हि कह] अविधि-निदेघ; निषिद्ध क्‍से | साख८प्रसिद्धि | गिधिल्यर्ती 
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जिहि लजाउ सुन कीजे स्वामी | ५ 
मो सन दसा असाधि कृपानिधि कहा कहा हो अंतरजामो । 
तर 
असुचि असोच पोच प॑ गुन सुनि उरकत मुग्कत पतित सकासों । 
सरसि दरसि बरसो, परसो जू आनेद्घन चातक-हित नासी ॥£८॥ 
कबित्त 
दान के बिधान यो बखानत सुजान संत, 
दानी बहु भाँति ओर जाचक अनंत हैँ । 
सूछम पुनीत पे निपट ताकी रीति नीति, 
जानत जे एक दानी एही रसवबंत हैं। 
फल आग लागे पाछ अंकुर मनोरथ को, 
पानिप - निधान सान - महिसा - महंत है । 
तातें मन चातक तू पन ले स्रजीवन सा, 
कृपा - घनआनेंद अधार जगजत हैं ॥४५९॥ 
पन ऊँची दीठि नीठि नीचियो न होत्ति, 
कहूँ ऐसे मन-चातक भए जे कृपाकंद के | 
स्चएअ २३ धर बज ञ् 
सुधा को सुराल लखे नीच कीच केस 'चख, 
गम बिक जज ० 
तोष रस-पोप घनआनेंद अमंद के । 
जिन पर रीम-भीजे छाए सुख-संपे लिय, 
लसत  रसत॑ प्यारे जसुमति नद्‌ के। 
तिन्‍्हें तेई तक तेऊ तहीं” पान छुके ओर, 
केस देखि सक जे अजाची जगबद क ॥६०॥ ' 
' ध८-एट्री०-राय साजवंतत । जगजंत-जराजत (वहीं)। ६०-संपै०-संपदा ले 
(राम) ; सबै लिये (डृदा०) | तहाँ-तिहि (राम) । सके--जकैं (राम) | 
लछुमाकर | [ ४८ ] पोच-नीच | [ ४6 ] जगजंत-जगदूयंत्र | [ ६० ] कंदू- 
ब्रादल | सुरालै-सुरालय, मदिरिा का स्थान या देवलोक। संपै-( शंपत ) 
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सवैया 
द्वारे न जाइहौं जू जन के जगदोस तिहारिये पौरि परयो हाँ । 
खास की पासहि काटि कृपा-बल्ल पूरन पेज भरोसे भरथौ हाँ । 
हें अनुकूल हरी हिय सूल खरो अनखाय उदार अरथो हाँ। , 
हो पनधारी सुने घतआनँद साचन की अभिलाष हरथो हाँ ॥६१॥ 
कबित्त 
दोरि दोरि थाक्यों पे थक न जड दौरनि त, 
गति भूलै सन की न दुरी कछू तोते रे । 
तात ठोर दीजे याहि, सुधि लीजे मोदघन, 
वूमिये न विड़रथों अनाथ तोहि होत रे । 
हाय हाय हे अमोही हारि के कहत हा हा; 
आय वनी अब हेंहे वही रची जोत रे । 
आस-विसवास दे असाधन हूँ साधि ले न, 
साधन कृपा है और कहा सधे मांते रे ॥6२॥ 


६ १-द्वारे०-द्वार न जाइहे या (राम) । ही-है । की-के । भरोसे -भरोसो । 
सुने-सुनो (राम) । हरबी-अरबी ( ढूंदा०, लंदन )। ६२-थके०-थकक्‍्यी न तऊ « 
(राम ) | दुरी०-न दूरि | दे०-ऐन साधन हूँ साधन देन (वही)। 
बिजली; ( संपत्‌ ) धन-संपदा | जगवदु-जगद्धंध । [ ६१ ] जनम-साधारण 
जन । पौरिम्द्वार। पास-पाश, फंदा | खरों०>अरत्यंत चुब्य होकर । हरयौर 


एरामरा; असज्ष , [६२] सोदघन--श्ानंद के बादल, घनआनंद। विद्रयोरदिश 
भिक्ष | ऐोनें-होते हुए । 


वियोग-बेलि 
( बंगाली बिलावल ) 


सलोने स्यास प्यारे क्‍यों न आबो | 
द्रस-प्यासी मर तिनकाँ जिवाबों ॥ १॥ 
कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो । 
लगे ये प्रान तुम साँ हैँ जहाँ हो ॥२॥ 
रहो किन प्रान - प्यारे नेत - आगे । 
तिहारे कारने दिन - रन जागे ॥ ३॥ 
सजन ! हित मानि के ऐसी न कीजे । 
भई हैं बावरी सुधि आय लीज ॥ ४॥ 
कही तब प्यार सो सुखदन बात । 
गा अब दूर हर दुखदे रे है ॥ ५ ॥ 
बुरे जू बुरे ह ४ 
के हमे ऐस दुरे हो ॥ ६॥ 
सुहाई है तुम्हें यह बात केस । 
सुखी हो सॉवरे, हम दीन ऐसे || ७॥ 
दिखाई दीजिये हा हा अमोही | 
सनेही हो रुखाई क्योंड्त्न सोही ॥ ८॥ 
तुम्हें बिन खाँवरे ये नन सूले। 
हिये मेँ ले, दिये बिरहा असूने ॥ 6॥ 
उजारो जो हमें काका बसेहो। 
हमें यों रुवाय के और हसेहो ॥ १० ॥ 
कहीं अब कोन साँ विरहा - कहानी । 
न जानी ही न जानी ही न जानी ॥ ११॥ 
. २-है-जू ( लंदन )। ३-रैन-रैनि ( कॉक० )। ६-ये-यह ( लंदन 
११-कहों -कहै (सभा) । ह 


[ € ] अमनै-(अछ्ीण) पुष्ट आग, हृदय मेँ प्रचड आग लगी है ; 
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लिखों केस पियारे प्रेम - पाती | 
लगे अँसुबन मरी हे हक छाती ॥ १२॥ 
परथों है आनि के ऐसो अदेसो । 
जराबे जीसम अरु कानन संदेसो ॥ १३॥ 
दसा है अटपटी पिय आय देखो | 
न देखो तो परेखो है परेखों ॥ ९७॥ 
अजू ऐस कहो केस. बितये। 
अवधि विन हूँ सदा पडो चितेये ॥ १५॥ 
अनोखी पीर प्यारे. कौन पाव | 
पुकारी सोन सें कहिंवो न आब ॥ १६॥ 
अचंभे की अगनि अंतर जरोहा। 
पर सियरी मरा नाहाँ भरों हो ॥ १७॥ 
कहा जाने तुम्हारे जी कहा है। 
असोची मोहिं तो संसो महा है ॥ १८ ॥ 
तिहारे मिलन की आसा न छूट 
लग्यों मन बावरों तोर न दृढे ॥ १६॥ 
अज! धुनि बॉसुरी की कान बोल 
छवीली छल-डोलनि - संग डोले ॥ २० || 
सलोनी स्थाम - सरति फिरे आग 
कटाछ बान से पर आनि लाग ॥ २१॥ 
मुकट को लटक हिय में आय हाले 
चितत्रनी वंक जियरा-बीच साले ॥ २२॥ 
१२-लिखी -लिसे | 9३-जीम-जीव ( वही ) अछझ-श्री ( खोज ) । 
१६-कद्विवो-क्द्दियें (नमा)। १७-अगनि-अगिन (यहीं)। सियरी-सीरी ( बंदा० 
ख्मा )। १८-जाने-जानो ( सभा ) | नुम्दारे-तिहारे । ती०-तोसी सो (वही) । 
२१०-चसे-सी सभा )। ०२-चितदनी०-चितोनी बंक जिय मे आय | 
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हसन में दसन-दुति की होईं कोच । 
बियोगी नेन चेटेक चाहि चौंध॥२१॥ 
अधर को देखि प्यासे प्रान दौर, | 
कि हक ९ 
अमी के पान बिन हू बिबस बोर ॥ २४ ॥ 
अचानक आय भटलि जब सताव | 
् च्दे कर 
कहो तब की दसा कहि को बतावे ॥ २४॥ 
लगे लालन ! के बिरह को तब चटपटी । 
कहो केस सहाँ यह गति अटपटी ॥ २६॥ 
; बहे तब नेन ते अँसुबानि - धारा | 
2 ०: अर 
चलाव सीस प यो बिरह आरा ॥ २७॥ 
कक रे गे री 
इते पे जो न पावो पीर प्यारे । 
रहें क्‍यों प्रान ये बिर॒ही बिचारे ॥ २८ ॥ 
सुहाई है तुम्हें केस अनेसी । 
.कहँ कार्सों करो तुम ही जु ऐसी ॥ २९ || 
जराबे नीर तो फिरि को सिरातर | 
हक. गे कक 
असी मार कहो जू को जिवाब ॥ ३० ॥ 
० ध्ज्ज च्रे्े की 
जु चंदा त मरे देया आओँगारे। 
चकोरन की कहो गति कोन प्यारे ॥ ३१॥ 
अजू ब्रजनाथ गोपीनाथ केसे । 
हैक: हक पे 
करे बिरहा हमारे हाल ऐसे ॥ ३२॥ 
अचंभो है अचंभो हे महा जू। 
सनही हे कहो कीनो कहा जू ॥ ३३॥ 
हियो ऐसो कठिन कब ते कियो है। 
बली अबलान मारन पन लियो है ॥ ३४॥ 
२३-होई-होत । चाहि-चाय । २४-प्रान-नैन (वही)। २५-मे टेनि-भेजनि 
(इदा०), मदन (सभा) । ३ ६-कहौ ०-कहो कैसे इह गत | २७-यौं ०-विरहय जु आरा 
(पी), विरह अपार (कॉक2) | २८-पावी-पाऊ (सभा) ३१-प्यारे-पारे (खोज) 
शै३-महा-यहाँ (सभा) । हौ-हो | ३४-अवलान०--अवलौन मारे सु न। 
| 
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करो अब सो तुम्हें आछी लगे हो | 
जसोदानंद जेस जस जगे हो ॥ ३१४ ॥ 
तिहारे नाम के गुन बाँधि डारी 
बिचारो जू बिचारी है बिचारी ॥ ३६॥ 
दया दिखराय बिनती कीजिये जू।* 
पर पायनि हिय धरि लीजिय जू ॥ ३७॥ 
भरोसोी है भरोसोी है मसरोसो | 
रही त्रत धरि अजू अब तो परोसो ॥ ३८॥ 
रँगीले हो छुबीले हो रसीले । 
न जू अपनोन सी हज गसोत्र ॥ १६॥ 
तुम्हेँ बिन क्‍यों जिय तुम ही विचारों । 
बच केस कहां तुम ही जु मारो ॥ ४० ॥ 
लगा नीके सब विधि पग्रान - संगी | 
तिहारी सीन है प्यारे तरंगी ॥ ४१॥ 
रहो नीके अजू घतनस्थाम प्यारे | 
हमार हो हमारे हो हमारे ॥ ४२॥ 
तिहारी हैँ तिहारी हैं तिहारी | 
बिचारी हैँ विचारी हैं विचारी ॥ ४३ ॥ 
तुम्हार नास प॑ हम प्रान वार । 
जहाँ, हो जू तहाँ रहिये खुखारे ॥ ४४ ॥' 
तुम्हे) निसिद्योस सनभावन असीस । 
सजीवन हा करो हम प॑ कसीस ॥ ४५॥ 
लगा जिन लाड़िले जू पीन ताता। 
सुहाई हू हम तुम को सुहाता ॥ ४६॥ 


इै७-देबा-दमा (सोज) | ४३-मौन-मोन (सभा) | ४६-लगी-लगे (भरत) ।' 


ठाता-ताती ( समा 3) | 


[४५ ] क्तीसे-ग्दिंघना, रुजू होना अर्थात्‌ कृपा करना । 
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गहो तुम ही जु प्यारे दीन दोखे। 

दया की दृस्टि साँ फिरि कोन पोखे ॥ ४७॥ 
सुरति कीजे बिसार क्‍यों बनेगी | 

बिरहिनी यौँ अवधि कौ लौँ गनेगी ॥ ४८॥ 
हियो ऐसो कठिन कब ते कियो है । 

मिलो ओरन हमें बिरहा दियो है ॥ ४७॥ 
नहीं. प्राई परे प्यारी लपेट। 

कहो हा हा कहाँ धाँ आहि पेटें ॥ ५० ॥ 
भई सुधी सुनो बॉकेबिहारी । 

न करिह मान फिरि सौ हैं तिहारी ॥ ५१॥ 
चढ़ाई सूड़ अब पायनि परगी। 

कहो जोई अजू सोई करूँगी ॥ ५२॥ 
दुई कौ सनि के, अब आनि ज्यावों । 

पियासी हैं पियारे सुरस प्यावों ॥ ५३॥ 
तिहारी हो कछू क्‍यों हूँ जियेगी | 

बिरह-घायल हियो ज्यौं त्योँ सियगी ॥ ५४ ॥ 
यही आवे अजू प्यारे ऑदेसों। 

रहो पहचान को ही मेँ न लेसो ॥ ४५॥ 
बिसासिनि बाँसुरी फिरि हैँ सुनेगी । 

कि यो ही सीस ओसेरनि धुनैगी ॥ ५६॥ 
न तोरों जू कहो क्‍यों ही 5ब जोरी। 

निगोड़ी प्रीति की दुखदेन डोरी ॥ ४७॥ 
करी तुम तो अजू गुनखान हाँसी। 

परी गाढ़ी गर बिसवास फाँसी ॥ ४८॥ 

४७-हस्टि वृस्टि | ४८-को०-कब तक | ४६-ते-तक । ५०-आहि-आह 
(वही) । ५४-कहछू-विछुर (खोज) | ५६-ओसेरनि-ऐसे सिर-(वही) | ५७-दी-हूँ 
(सभा) । गाढ़ी-गाढ़े” | 


श्र घनआनंद 


न छूट जू न छूट जू न छूट । 
ठगोरी रावरों विरहाउब लट ॥ ४६॥ 
हमार एक तुम साँ टेक प्यारे | 
मिले मेँ के कपट हैँ गए न्यारे ॥ ६०॥ 
चकोरी वापुरी ये दीन गोपी ! 
अहो त्रजचंद क्यो पहचान लोपी ॥ ६१॥ 
छुवीले छल तुम को पीर काकी । 
विथा की कथा त छतियां हु पाकी ॥ ६२॥। 
सजीवन साँवरे कब था ढरोगे। 
मरे साधा. विरहवाधा हरौगे ॥ ६३॥ 
टरे नाहों हिये ते हेत - थाती । 
५. सम्हारो आय के प्यारे सँघाती ॥ ६४ ॥ 
चढूँ आसा हिय भादी - नदी सी। 
न दीसे को मसोंसो भावरी सी ॥ ६५॥ 
तिहारी हु दुखारी वूमिये क्‍्यो। 
सुनो सुखदेन प्यारे दोन हैँ यों ॥ ६६॥ 
दमसारानि की अब दया आनो | 
पर पा दूरि ते ब्॒जनाथ मानों ॥ ६७॥ 
सनेही हो तुम्हें सब गॉव जाने । 
सच साल रावर गुन्त को बखाने ॥ ६८ ॥ 
अजू अब सक लागें प्रानप्यारे । 
सुन्त जिन कान मोहन ग़ुन तिहारे ॥ ६6 ॥ 
५६-विरद् ०-विरहीन (खोज) । ६०-दमारे -हमारी (सभा) | मिले-मिलन | 
६४-सम्दारी-सम्यरी ( बृदा० )॥ ६३-नसोसो-मसो्स” ( सभा ) । ६६-यो 
जया (समा) । ६८४-दी ०-है तुम्दे सेंग राख (खोज) । ६६-संक- संग (सभा) । 
मोटन-मेति (ववोज)। तिद्ध'रे-निद्वारे (शदा०) | 
[5४ | सेंचानी>संगी | 


॥5+ई४॥“ज हा शचच् 


तिन्हें घटि बात केस सही परिहे | 
बिना ही काज जियरा जूमि मरिहे ॥ ७० ॥ 

हमें तुम तो लगो सब भाँति नीके । 
करो किरपा हरौये साल ही के ॥ ७१॥ 

कहा वारे निछाबरि हे रही हे। 
| कही कौ लौं कही हे जू कही है ॥ ७२॥ 

रसिक सिरसौर हो रस राखि लीजे । 
५. पेनक सन नास के गुन बाच दीजे ॥ ७३ ॥ 

धरेये नाव काँ अब नावें ऐस | 
ठुहाई है सुहाई परे केस ॥०४॥ 

सदा ते रावरी विनमोल चेरी | 
घरनि त॑ काढ़ि बन बंसीनि घेरी ॥ ७५॥ 

किये की लाज है ब्रजराज प्यारे । 
बिराजोौ सीस पे जग मैँ उज्यारे ॥ ७६॥ 

सदा सुख हे हमें तुम साथ आऊछे । 

च्ध्पे बढ ध्ट ध्ष्षें 

लगी डोल छुबीले - छा - पाछे ॥| ७७॥ 

तुन्हँ भेंट तुम्हें देखें भले ही। 
जगे सोए रु बेंठे हू चले ही ॥७८॥ 

न न्‍्यारी हैं न न्‍्यारी हे न न्यारो। 
भई है प्रानप्यारे - प्रान - प्यारी ॥ ७६॥ 

हमारी ओ तिहारी [एक बातु । 
संगीले रंगरात द्योस - रात ॥5८०॥ 

सदा आनंद के घन स्थास सगी । 
जियौ ज्यावों सुधा प्यावों अभंगी ॥ ८१॥ 





७०-घटि-घर (खोज ) | ४ १-किरपा०-फिर पातरों ये ( सभा )। 
७३-बीच-माहि ( कॉक० ) | ७५--वंसीनि-वासीनि ( सभा ) । ७ ६-उज्या रे- 
उजारे (ढ दा) । ८१ -जिवो-जियो ( सभा )। 
[७१] साल-- शल्य) पीड़ा | [99] आहड-रहते हुए | [८१] अभेंगी--अखंड .निरंतर। 


इश्कलता 


दोहा 
छेल छबीलो साँवरों, गोपबधू - चित - चोर । 
आलनेद्घन बंदन करे, ज॑ ज॑ नंदकिसोर ॥ १॥ 
लगा इस्क ब्रजचंद सूं, अंदर अधिक अनूप । 
तव ही इस्कलता रची, आनेद्घन सुखरूप ॥ २॥ 
स्थाम सुजान विना लख, लगे बिरह के सूल । 
तामेँ इस्क्तता भई. घनआनेंद को मूल ॥ ३ ॥ 
संजोगी हूँ इस्क सं, इसके - बियोगी खूब । 
आलनंदघन चस्मोँ सदा, लग्या रहे महबूब ॥ ४॥ 
'विरह-सूल साँ बारि करि, घनआनेंद साँ सीच । 
इस्कलता कालरि रही, हिये चिमन के बीच ॥ ४५ ॥ 
अरल्ल 
सजन सलोना यार नंद दा सोहना। 
रसिकविहारी छल सु मनसथ - मोहना । 
दिखलावो मुखचंद सु मझाँकी प्यारिया | 
आनंद-जीवन ज्यान असाडी ज्यारिया ॥ ६ ॥ 
पत्न पत्न प्रीति बढ़ाय हुवा बेदरद हे । 
आसिक-उर पर जान चलाई करद है । 
घनी हुईं महवूब सु मरम न छोलिये । 
आनद-जीवन ज्यान दया कर बोलिय ॥ ७ ॥ 
२-पूँ-सो ( वेल० ) । अंदर-छुंदर (खोज), अंधर (वेल०)। ४-हूँ-ऐे 
( बेल० ) | जग्या-लगा ( चही )। ६-ज्यान-जान ( बेल० ) | 
[२] इृस्क-प्रेम । [ ४] घस्स-शख | महबूब-प्रिय। [ £ | 
भूल-पीद़ा ; कोटा । बारि-क्रंटे की रोक । [ ६ ] दा-का (पुत्र)। सोहना- 
( शोमन ) चुंद्र । मनमथज>-कामदेव | असाडीडइसाशी । ज्यारिया-: 
लिछानेयाजी ॥। [७] करद छुरा | घनी० 5 बहुत चोट कर छुके । 





इश्कलता १७५ 


क्यों चितचोर किसोर हुवा वेपीर हे । 
भौंह कमाने तान चलाया तीर है। 
अंत कहा हो लेत नंद के लाडिले | 
आनैद-जीवन ज्यान सुचित के चाडिले ॥ ८ ॥ 
इस्क नहीँ यह होथ करंदे जोर हो । 
ल्लीना चित्त चुराय अनोखे चोर हो । 
जानी जू दिल-जान कपट की प्रीति है । 
आतनेद-जीवन ज्यान अटपटी रीति है ॥ € ॥ 
प्यारे प्रीत बढ़ाय लिया चित चोर के | 
हृत्यो दें इठलाय चल्या झुख मोर के | 
रूप-सुधा दरसाय दिया क्यो जहर है ! 
आनद-जीत्नन ज्यान किया ते कहूर है ॥ १०॥ 
हो हलधर दे वीर चले कित जात हो । 
निठुर कान्ह महबूव न सुनदे बात हो । 
इत्थू आवत नाहि झु की तकसीर हे | 
आनेद-जीवन ज्यान बढी उर पीर है ॥ ११॥ 
भरि पिचकारिन रंग सुरंग गुलाल है । 
बाजत चंग उपंग झाक डफ ताल हे । 
गाबति हैँ ब्रजनारि फाग रेंगबोरियों ! 
आलनेद-जीवन ज्यान सु हो हो होरियाँ ॥ १२॥ 


८-जीवन-धन के । चाढिले-लाडिले (वही) । १ ०-चल्या-चलो (वेल०), 
लल्या (बूंदा० )। ११-ढे-के (बेल०) | न०-सुनिदे | इत्यूँ-इत्ये | बढी०- 
कहा वेपीर (वही ) | 
[८] अंत०-मारते क्यों हो । [&] करंवे»-अवर्दस्ती करते हो । [१०] हृव्यो०- 
हाथ सटकाकर | [ ११ ] हलथर० >बलदाऊजी के भाई | इव्यूं-(अन्न) यहाँ । 
की-क्या | वकसीर-अपराध, चूक । [१०] चंगरडफ के ढंग का एक बाजा | 
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साक्क 
की की खूबी कहै तुखांडी हो हो हो हो होरी है । 
वृका बंदन अगर कुमकुसा भरे गुलालन कोरी हे | 
ओआनँद-रंग घने से सिजवें हाथ लिये पिचकारी है | : 
सहर-लहर ज्रजचंद यार दी, जिंद असाडी ज्यारी है ॥ १३ ॥॥ 
अहो अहो नेद-नंद साँवरे छि छिच वानक न्यारी है । 
ओढे जरद्‌ ढुसाला यारों केसर की सी क्यारी है । 
आनेदघन हित-प्यारे ज्यानी सूरत लगदी प्यारी है । 
मह लहर त्रजचंद यार दी जिंद अखाडी ज्यारी हे ॥ १४ ॥ 
सजन सनेही यार नंद दे एती क्‍या सगरूरी है । 
दरदबंद दरसन दी खातर बंदा हुकम हजूरी है । 
ब्रजमोहन घनआनंँद तेडी रीति अटपटी न्यारी है । 
महर-लहर ज्रजचंदु यार दो जिंद असाडीं ज्यारी है ॥ १४ ॥ 
यारों गोकुलचंद सलोने दिया चस्म दा धक्का हे । 
ढारि दिया घनआरनेद जानी हुसन सरावी पक्का है । 
सेंन-कटारी आसिक-उर पर ते याराँ कुक मारी है । 
महर-लहर ब्रज्चंद यार दी जिंद असाड। ज्यारी है ॥ १६॥ 
दरदवंद डाला वेदरदी खूब इस्क दा फंदा हे । 
हँस हँस कर सन सूसि लिया वे बडा गरीब गिरंदा है । 
१३-कीकी ०--“खूबी ( बेल० ) | से-सो। १४-ओढे-ओढो । १५-रौति- 
निपट ( बही )। 
उपगशस-जकतरंग । ताल-मेंजीरा | [ १३ ] तुसाडी-आपकी | बुका--दुकी, 
अ्रश्षक दा चूरा। बंदन-सिदूर । महर-कृपा | दीमकी । जिदुन/जिंदगी, जीवन । 


शस्तादी-मदमारी । ज्यारी-जिलानेवाली । [ १४] वानक-सजधज । जरदन्पीला ! 


लगदी॑लगती । [१५] सजन-स्वजन, प्रिय । चद्‌ देननंद के घुत्र | मगरूरार 
घसद । दुग्सनब्ल्दशन के लिए। सेंडी-तरी । [१६] चस्म०स-श्रोंख की चोट | 
शत ईड प्र 4; 


पोरिष्ट्पीद छगा लिया। सेन्इ्रशारा। ककि०्-कुद्ध होकर चत्ताई दे * 


श्र इश्कलता है १७७ 


डुक भी तो घनआनेंद प्यारे सुनियो अरज हमारी है' । 

महर-लहर त्रजचंद यार दी जिंद असाडी ज्यारी है ॥ १७ ॥ 

जिगर जान महबूब असाने की बेद्रदी देदा है । 

पाक दिलोंदे अदर धेंसकर बेनिसाफ दिल लेदा है । 

आनेद्घन हों प्रान-पपीहा निसदिन सुध न बिसारी है ! 

महर-लहर- त्रजचंद यार दी जिद अस,डी ज्यारी है ॥ १८॥ 

दिलपसंद दिल्लदार यार तू मुजनूँ की तरसाँदा है । 

रतक्ति-दिहाडे तलब तुसाडी अक्ल इलम उजडाँदा है । 

मैनूं ध्यान आन नहि जानी तू घन-कुंज-बिहारी है । 

महर-लहर त्रजचंद यार दी जिद असाडी ज्यारी हे ॥ १९॥ 

नंद महर दा छुँवर कन्हैया मेंडा जीवन जानी है । 

बिसरे नहीँ रेनद्न जी से प्यारा प्रीतम प्रानी है । 

दीजे इन्ही असानूँ कॉकी आनेद्घन गिरधारी है । 

महर-लहर त्रजचंद यार दी जिंद असाडी ज्यारी है ॥ २० ॥ 

रहो खुसी महबूब नंद दे मनमाने तित जावो जू। 

कदी कदी घनआरनेद जानी इन गलियन भी आचो जू । 

आस लगी ऑँखियाँ नूँ याराँ दीजे मॉकी प्यारी है । 

महर-लहर त्रजचद यार दी जिद असाडी ज्यारी है ॥ २१॥ 

१७-हैँंस ०-हस हंस (बेल०)। १८-वे ५-विना साफ । १६-उर्डांदा-लडाँदा | 
आन०-न आवत | श्रानी-प्यानी (दृदा०) | २०-इन्द्दी-यही (वेल०)। कदी०-- 
कही कदी ( वही ) । - 

[९७] हंस-हेंसकर । मूसि०--चुरा लिया | बे-रे | गिरदा-फदा लगानेः 
वाला | [१८] अमाने>जो किसी की साननेवाला न हो । देदा०-देता है । बे०-- 
अन्यायपूर्वक । लैंदा०्-लेता है। [ १६९ ] की-क्या। तरसाँदा-तरसाता 
है। दिहाडे८-दिन । अक्वल-अकक्‍्ल, बुद्धि । इलम-इल्स, यत्न | [२० ] सहर-- 
गोपों के सरदार | मेंडा ++ मेरा । असाने-हम को | [ २१ ] कदी--कभी । 


ड् 


कर 


[कक | 


२२-समनोने-सलोनो (चेल०) | २३-पौया-दौया | 


लाश तओरी । फेया-पेसा हुशा + तुजनू >तुसूकां | संदा--मे 7 । अश्रच्चें>:आो , 


मसि कन्नचुरादर | [२४] महेश्मेरे । 


घनआतनंद 


दाहा 
आनेदघन बरसावनों, स्थाम सलोने गात । 
आवत धीर-समीर त, चल्या पुलिन को जात ॥ २९॥ 
निसानी 
यनमेँ क्‍यों कर गहि सकौं घनआनंद पीया । 
ढी लटकन फंद्या क्या तुजनू काया | 
क्यों महबूब सुजान ते झोरे क्या कीया । 
भैंडा दिल तने झबे क्‍्याँ झुसि के लीया ॥ २) 
चोर लिया चित चाहते घनआनेंद जानी | 
शैंडा दिल ते मोहि के उर ओरहि ठाना | 
इस्क-सहर के बीच है यह अकह कहानी । 
अलकोँ से बोंचे रहेँ महवूब गुमानी ॥ *४॥ 
क्या कहिये त्रजमोहना तू माने नाहीं ' 
तू ही जानेगा अबे अपने दिल माहीं। 
घनआनँद नित दीजिये नहिं. कीज नाहीं। 
ऑअँखियाँ तडी चुमि रहीँ सडे दिल माही ॥ २५ ॥ 


दोहा 

आनेंद के घन जान के, कीन्हों तुम साँहेत । 
रूप-सुधा दरसाय के, कहर-जहर क्यों देत ॥२०॥ 
वंसी के विच मोहनी, सोहन याको नाम । 
आलेद्घन निगर्सोहिया, सोह्यों खगरो गास ॥ २७॥) 


बा 


२२ ] धीर समीर८कुल विशेष । पुलिननतट | [२३] यननू इनको | 
ऐे। 


इश्कलता १७६ 
अरल्ल 
कालिंदी के तीर बजी हरि-मुरत्रिया । 
समझ परे नहिं तान अनोखा सुर लिया । 
पूरि रही धुनि कान न छाॉडत गल है । 
आनंद-जीवन जान छबीलो छुल हे॥र२८॥ 
बाढी गादही पीर करेज आय के। 
मोहन सन हर लिया सु बन बजाय के। 
लग्गा मैंनूं तीर इस्क दा खूत्र है। 
आनेंद-जीवन जान कान महबूब हे ॥ २६॥ 
खंचत है तुव डोरि किधाँ मन मेँडडा | 
रहे असानूं चाव नद दे तडडा। 
खडा उडाबत चंग सुरंग अजूब है। 
आलेंद - जीवन जान कान सहबूब है ॥ ३०॥ 
बीज-छटा पटपीत घटा तन स्यथाम है। 
इंद्रधनूबय बनमाल लाल अभिराम है । 
सो-घुनि घन-घोर रूप-जल  छुलमले । 
आनंद जीवन जान मेघ लौं झकलमले ॥३१॥ 
दोजे इननूँ सीख. सज्नोने.. खॉबरे | 
खून करे ये नेन हुए लडबावरे। 
खूनी कीय जाय करेज घाव हे। 
आनेद-जीबन जान न आन बचाव हे ॥ ३२॥ 


२८-तान-प्रान ( वही )। २६-लग्गा-लागा ( बेल० )। कान-कान्ह | 
३१-घटा-घन्नों । इननेँ--मुजनो । कौये-कीजे । 
[२८] सर-स्वर, ध्वनि । [२८] बैन-वेणु , बॉसुरी । मेनॉ-झुभको । दाूका । 
[३०] मेंडडा-मेरा | कान-कान्ह कृष्ण | चंग-पतग + [३१] बं.ज-विद्युत्‌, 
बिजली । वनमाल>-घुटनों या पैरों तक लंबी माला । घार-ध्वनि, गर्जन | 
रूप-सोदय । छलमले-छुलकता है| | ३२ ] लडबावरे-सिरचदे दुलरुए | 


१८० घनआनंद 


दोहा 
बरसे आनेदघन अनत, इत नित नित ही छाय । 
प्रान-पपीहा की दसा, कहे कोन अब जाय ॥ ३३ ॥ 
आतलंद के घन तुम बिना, तल्फत नेही दीन । 
पल हू कल नहिं परत है, जसे जल बिन सीन ॥ ३४ ॥ 


निसानी 
आनेद के घन तुम बिना, मुजनूँ नहिँ भाव । 
नयन असाडे ' लागन तुजही नूँ धाव। 
हुए क्‍या कीज लाडिल वेखन नहीं पाव । 
जुल्म करे ये बाबरे मुजनूँ तरसाब ॥ ३५॥ 
डे मुख पर तित्न अबे अति खून करूँदा । 
अलक तंडी यो छुटी हू नागिन लसदा । 
तिलक बीच छापे अबे दिल का है फंदा । 
चंदागोबिंद सु नंद दे घन आरनेद-कंदा | ३६॥ 
दोहा 
आनेदघन हित पोखि के, पाले प्रान अमीन । 
ते ही अब विलललात यौं, जेस जल बिन मीन ॥ ३७ ॥ 
निसानी 
दे गिरंद गिरंदा हवा वे जिंद असाडी छीनी हे 
छिप छिप कर मुखडा दिखलाबे रीति अनोखी लीनी है. 
सगजदार मह्यूब करंदा खूब मजे दी यारी है 
महर-लहर त्रजचंद यार दी जिंद असाडी ज्यारी हे ॥ १८॥ 
३४-तलफन-होतल । ३५-ज्ञागनि ०-लागतैं' तुम (वहा)। ये-जे (चेल०) | 
मुजन -तुजन्‌ । 
[३३१ श्रनत-घअन्यत्र। [३४] सुजन -सुमको | अ्रसाठे-हमारे । [२४ ] हुए'“अधुना, 
अय | वेग्पन देखने नहीं पाते । [8६] कर्दा-करता है। लसेदा--सुशोभित रे 
अद इं>नेंद के पुत्र (गोविदचंद्र)। [३७] अमीन-अख्तों से | [३८] गिरंद-फदा | 


इश्कलता १८१ 
अहो अहो घनआरनेंद जानी जिस्थू' तित्थू जाँदा है । 
बेपरवाही जाहर कर कर चस्सा नूँ चसकाँदा है । 
नोक नजर टुक करदा नाहीँ की तकसीर हमारी है । 
सहर-लहर त्रजचद्‌ यार दी जिंद असाडी ज्यारी है ॥ ३९॥ 
बत्रजमोहन घनआनेंद जानी जद चस्मोँ बिच आया है । 
इस्क सराबी कीया मुजनू गहगा नसा पिलाया है । 
तन मन ओर जिहान माल दी सुधि बुधि सवे बिसारी है। 
महर-लहर त्रजचंद यार दी जिंद असाडी ज्यारी है ॥ ४० ॥ 
हीन भए जल मीन छीन बुधि मैंडी पीर न पावे है । 
लाय कलंक यार अपने कू ते ही छिन मरि जावे है । 
आनेद्घन इस दिल दी वेदन लहे सुजान विहारी है । 
महर-लहर त्रजचद्‌ यार दी जिद असाडी ज्यारी है ॥ ४१॥ 

दोहा 

आनेंद के घन छेल की छवि निरखे घरि ध्यान । 
इस्कलता के अथे का समझे चतुर सुजान ॥ ४२॥ 
आनंद के घन छेल साँ करि ले चित को चाव । 
इस्कल्तता जो चाहिये तो बूंदाबन आब ॥ ४३ ॥। 
इस्कल्ता ब्रजचंद की जो बॉचे दे चित्त । 
ब्ृदाबन सुखधाम सो लहे नित्त ही नित्त ॥ ४४॥ 


३६-अहा०-अहो अहो ( वही ) | 
गिरंदा-बधद लगानेवाल! | जिदु-जिंदगी प्राण । असाडी-हसमारी । मगज- 
दार-बुद्धिमान्‌ । [ ३६ ] जित्थूं «८जहाँ तहाँ जाता है । चस्मों नू ०-आँखों को 
चसकाता है | नोक्+गनी, कोना । करदा०८-करता नहीं। की०-हमारा अपराध 
क्या है। [ ४० ] जद-जब । चस्मों०झनेन्नों के बीच | इश्क० - प्रेमसदोन्मत्त | 
सुजनूं>सुमको । [ ४१ | हीन०-मिलाइए “सुजानहित', छंद ४ । 


यप्त॒नानवरा 
चोौपाई 


जमुना को जस बरन्यों चाहाँ। अति अगाध कैस अवगाही॥१॥ 
जमुना कहेँ रसवती वानी | होति मधुर रसनिधि की रानी ॥0॥ 
जाके तीर रसिक रसरगी। बसत लसत गोपाल त्रिमंगी ॥१॥ 
जमुना को रस कहत न आवे | नित-बिहार - रस - पारस पाव ॥४॥ 
जो रस अगस अगोचर महा । सो याके तट प्रगटित अहा ।*#॥ 
या जमुना की भाग - निकाई | मति अति रीमि बिचार बिकाई ॥$॥ 
सहा रसवती राधापति को । पूरन-प्रम - तरंगनि तति की ॥७॥ 
श्रीजुत अंगराग की धारा । जमुना - रूप अनूप अपारा॥०॥ 
सबिता पिता उजागर यात | क्ृरनचंद सुख पावत नहात ॥6॥ 
विविध केलि सुख-वेलि बढ़ाव | बनसाली को निपट भाव ॥१०॥ 
जमुना दुंदाबन की सोभा। नित नित प्रगटि करति हित-गोभा॥११॥ 
कुंजनि पुंञज तरंगनि तोषे | कुंज-रसन को बहु विधि पोष ॥१श॥ 
जम्मुना हृदय हेत को खानि | कोन सके या मरमहिं जानि ॥१३। 
गुपत प्रगट रस जमुना जाने। जम्ुना को हित को पहचान्त ॥१४॥ 
घूमति फिरति भरति भाँवरी। नित संगम - रंगनि साँवरी ॥१४॥ 
गौर चरन राधा को गोय | स्थास-रग मेँ धरथों समोय ॥९४॥| 
राधा को रस जमुना जाने। भातु - नंदिना नातो माने ॥१७॥ 
जमुना - हद रहति नित राधा । जम्ुना लख टरति अ्रम-बाघा ॥१८॥ 
सुख - सेवा साधिवों करति हैं। राधा-धव केर सहि ढरति है. ॥१९॥ 
यह जमुना का मरमसु कह्मो है। जमुुना ही की कृपा लक्यों है ॥२०॥ 
या जमुनता को हो हा गाऊँ। या जमुना को सुदरस पाऊ ॥५१॥ 
था जमुना से नित हो नहाऊँ । या जम्ुना तजि कहू न जाऊं ॥९९॥ 
१३-हुठय-पाय ( प्रयाग )। था०-पामर नहि ( वही ) | 
(११) सोभा-भ्रंझर । [२३] देतरहित, पेस । [१७] भाजुनदिनी-सालु ( से ) 
दा पुश्नी, (यमुना); (मप-) भानु की पुत्री (राघा) । १६] राधा-घबतराघा के 


यमुना-यश ह श्परे 


यह जमुना मेरी सुखदायनि ।याकी लह्वरि भरथों चित चायनि ॥श५१॥ 
उफनत स्याम - रसास्त - सिंधु | बिबिध साव बर पूषन-बंघु ॥२७॥ 
या जम्ुुना को मोहिँ प्रसाद। रसन जमुना-सुजस - संबाद ॥२४॥ 
ऐसी जमुना 'मोकाँ चहिये। जमझ्जुना-कृपा कहाँ लौं कहिये ॥२६॥ 
जमुना के तट फूल्यों फिसें। हेरि तरंगनि रंगनि हिरों ॥२ण॥ 
जमुना लीला - रंग. दिखाबे | परम"प्रीति की रीति सिखाबे ॥२८॥ 
यह जम्ुना जीवति है भेरी। जम्मुना सी जमुना ही हेरी ॥२6॥ 
ऐस ही जभुना यह देखों। नितनित नेननि भाग बिसेखों ॥३०॥ 
जमुना - महिमा वेद बखाने | सप्तसिंधु-मेदिनि जग जाने ॥३१॥ 
जमुना जल - करुना - रसरेनी | दरस - परस पूरन-पद-देनी ॥३२॥ 
जमुना देखि न देखे जम को । भानकुँत्रि मेटति ठुख-तम को ॥३३॥ 
जमुना - जलहिं सहज हू पिय | भव-दव-ताप न व्यापति हिये॥३४७॥ 
मुना देखत ही हरि द्रसे। स्याम रूप आनंद्घन बरसे ॥३५॥ 
बहुत भाँति महिमा जमुना की | कहि को सक न सकति रसना की ॥१६॥ 
गोकुल-घाट पियो जिन पानी । जम्ुना-रस-सहिसा तिन जानी ॥३७॥ 
जम्ुुना - तोर बसत बलबीर | गोचारन-सुख बिलसत तीर ॥१८॥ 
स्याम - सरीर॒शुनन्ति गंभीर | जमुन-तीर बिहरत बलबीर ॥३७॥ 
कुँवर कान्ह जसुना मैं नहात | मसरत सुभग सॉबरे गात ॥४०॥। 
कहा कहाँ जम्ुना को भाग | अगराग पूरन रस-पाग ॥४१॥ 
पेरत जमुना अपने रंग। कान्ह कोतुकों ग्वारनि संग ॥४२॥ 
बिबिध कलाल केलि बविश्तारत | जम्ुना सो पूरन पत्र पारत ॥४१॥ 
यह जमुनगा रस-रास खिलावे। पुलिन सुमंडल रुचिर रचावे ॥४७॥ 
२५-सवाद-सँवाद (प्रयाग) । ३०-ऐसे ०-ऐसइ या जमुना हो | ३२-जल- 

जा | ६४-भव-तव | ३५-आर्नैंद ०-आनदनि । ३६-कों ०-न सकति (त्रही) । 
यति, श्रीकृष्ण | [ २४ ] पुपन०-खूब का बहु, चद्रमा | [ २५ ] रसने-रसना 
को जीस को | [ २७ ] रगनि-आनद से । हिरोजुखों जाता हँ। [ १४ ] 
दव--दावाग्नि । [ ३६ ] सकति-शक्ति । [ ४० ] भरसत >मसलछते हैँ, 


श्प्छ घनआनंद 


स्रमित जानि ब्रजमोहन धीर | जझुुना सीतल सजति समीर ॥४५॥ 
वहत भाँति जम्ुुना सुख देति | उमंग-मरी हित-लहर लेति ॥४६॥ 

महल टहल की चहल-पहल है | जमुना लहरनि भरी लहलहे ॥४७॥ 
जमुना विहरति वेठि सदेसनि | सगन स्यामसुंदर सजि बेसनि ॥४८॥ 
जमुना विविधि कल्लोल्ननि ठानति | टहल-रीति जमुनाई जानति ॥४६॥ 
यह जमुना मरो जिजमानि | दंपति-सुख-संपति की दानि ॥५०॥ 
मधुर - केलि - चिंतामनि जम्जुना | रटि जम्नुना जटि राखी रसना ॥१॥ 
जमुता दई रसवती वानी । तब जम्नुना-रस-रीति वबखानी ॥६२॥ 
जमुना जम्मुना जमुना कहा। धीर-समीर-तीर बसि रहो ॥४शे॥ 
जमुना सोकों सब कछु दियो। दरसि परसि सरसान्यो हियो॥५४॥ 
जमुना नाव जगत - डजियारो । रसिक जननि को अति ही प्यारों ॥(४॥ 
जो जन जमुना को रस चाखे । सो नित जम्मुना जयुना भाखे ॥५६॥ 
जमुना चाहि चने चित होत | उसगि चलत तलंला-रस-सोत ॥५७॥ 
जम्नुना कहत जीस जगि परे। ऋकृस्नचरित - लोला-रस ढरे ॥६५॥ 
जमुना कहत कृ्त ढरि आवब । रस हो रस निज दरस दिखाव ॥४6॥ 
जमुना ढरे ढरत ब्रजनाथ | बहत जानि के गहत सु हाथ ॥8०। 
ऐसो जमुना को प्रताप - बल | और कहा यात उत्तम फल ॥६१॥ 
जमुना को फल जमुना नहेये। नित ही जमुना जमुना गये ॥6शा 
जमुना जाच जमुना पेय | मन बच करि जमुनाई ध्यय ॥६३॥ 
जम्मना सव-्वारथ - भंडारिनि। जमुना परमारथ-विस्तारिनि ॥६४॥ 
जभुना है मंगल को माला | जमुना देखी दोन-दयाला ॥६४६॥ 
जमुना जो कछु मो पर ढरी। पात्रन पेज अगट हे करी ॥56॥ 
जमुना सुकृत कहाँ ली वरना। पाले पोखे राखे सरनों ॥६..। 
जमुना सुख-समाज दरसाव  तोरस मनहिं परसि सरसाव ॥6५॥ 

>ध्यचै-चरये ( प्रयाग ) | 

रुगदते | । [ ४८ ] दल ८ काम-धंधा | सगन ८ मडठली-सहित | 
[ ४५४ ] टाल सेवा । भरी ८ भरी-परी संपन्न । जिजमानि - यजमान का 
खीक्षिंग रूप, दानशीला । [ ६१ ] ज्ञटि० -- जढ़ रखा हैं। [५२ ) धीर०्न 
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कुस्त - तरंगिनि यात कहिये। जमुना देखि कृस्न उर गहिये ॥६6॥ 
जमुना त निरवधि रस लहिये | जम्ुुना चहिये जम्जुना चहिये ॥७०।। 
जाके मन जञ्जुना को पन है ।रती अतुल को पूरो मन है ॥७१॥ 
जमुना जम्ुना जमुना एक | जमुनाई साँ निवहों ठेक ॥७२॥ 
बंदाबन जिहिँ जमुना - कूल | यह नित ही मोकों' अनुकूल ॥७३॥ 
जमुना - तट बनराज निकेत | सदा स्याम को निज संकेत ॥७४७॥ 
यह जमुना यह बन सेरो धन | या जमुना बन साँ सेरो पन ।'७५॥ 
यह जम्ुुना यह बन यह पन है । यह जमुना-बन सान्‍्यों सन है ॥७६॥ 
जमुना बन पन सन मेँ बसो। रसना जमुना के रस रसो ॥७»॥ 
स्रवन सदा जम॒ना-जस सुनो | मति जमुना-कारति-गुन गुनो ।७८॥ 
जमुना - बचन मोन मैं रचो | सन्‌ जमुना-चिंतन मेँ खचों | ७९॥ 
जमुना सुंदर लाचन देखे। सजोौ घलिगार सुअंजन रखे ॥८०॥ 
राधा मोहन - सहचरि द्रसो | जमुना दरसि केलि-छुख सरसो ॥८१॥ 
जमुना को आनद अमोघ | गोपीजन - वज्लभम रस - ओघ ॥८२॥ 
मो पर ढरों भरो रस-रंगनि | निरखत जमुना रुचिर तरंगनि ॥८३॥ 
निरवधि रस की रासि रसीलो | हित-कादंबिनि नित वरसोली ॥८४॥ 
प्रगट पुहमि अचरज यह देखि | जमुना-कोरति-कला बिसेखि ॥८६॥ 
जम्ुुना को मंगल जस गायो | रसना निज सवाद-फल पायो ॥८८॥ 
जमुना - जस जेसे मन भायो | जमुना - ही अपढार कहायों ॥८७॥ 
जमुुना - रस - जस ऐसे कह्मो | वानी निज परमारथ लक्यो ॥८८॥ 
जमना-जस को जियरा तरस्यो | जमुना-कृपा-सुरस उर सरस्यों ।८ढ॥ 
तब कछु जसुना-मरमसहि परस्यों । वानी हे आनेद्घन वरस्यों ।€०॥ 


दोहा 
जमुना - जस बरन्यों विसद, निरवधि रस को मूल । 
जुगल - केलि - अनुकूल हे, बसिवो जमुना - कूल ॥6१॥ 
७५-वन०-सों ही ( वही ) । 


कुज बिशेष । [ 5६६ ] पैज-प्रतिज्ञा | [ ६७ | सरनों-शरण में भी । 
[ ८२ ] ओघ-"-प्रवाह, वाद | [ ८४ ) कादबिनि ८ मेघमाला । 
[ &€० ] अ्रपढार--आप से आप ढलनेवाला | 
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वन बविहरत मोहन घनस्यास | गिरि-गोधन - समीप सुखधाम ॥१॥ 
रितु बरषा हरपी ब्रज वसिके। जित तित बसत स्यामघन लसिके ॥२॥ 
उसहि असाढ वाढ़ि यौं रहे | चोप - चटक आगम ही चहे ॥१॥ 
भयो करति कौंधनि सी हिये। देख. जिय. चटपटी लिये ॥७॥ 
सावन - रूप सहारस - प्यावन । त्रजलोचन हरियारों सावन ॥४॥ 
सनभावन हित रूसि रिकावन । त्रजमोहन है ब्रजसुख-सावन ॥६॥ 
नित ही हित-सलानि क्रुकि बरसे । नित ब्रजमोहन-सावन सरसे ॥७॥ 
सो विलसत वरषा-सुख वन मैँ। इनए नए नेह के पन में 
घिरि घटानि जब झुकति अं व्यारी । बन सीजत डोलत बनवारी ॥6॥ 
सुमिल सखा-समाज-सेग सोहे । मसल लोचन अभिल्ाषनि दोहै ॥|१०॥ 
चरन वरन सिर ललित लपेटा। कोरि कोरि सनमथ-सद्‌ मेटा ।११॥ 
रचे रुचिर पातन के छतना | सुख-छबि सम सारद-ससि सत ना॥ १श॥। 
सधुर अधर अभिगुंजी धरे। कान्ह सुरज्षिया सुर-सँग रशे ॥११॥ 
मित्र अनेक एक सन सते। सदा स्थामसुंदर - रुचि रते ॥१४१ 
चहुत भाँत बन लीला करे। परस-चरित्र कहे क्‍यों परे ॥१४॥ 
गिर कदरनि कहा छबि कहिये | सब रितु रुचिसमूह सुख लहिये ॥१६॥ 
तहाँ बंठि बन ब्रज छवि हेरत | फेलि फेलि सुखरासि सकेलत ॥१८॥ 
व्फ़िर्त कवहुँ कलिंद। - तीर | कहा परति क्यों सोभा-भार ॥१५८॥ 
मंत्र - साधुरी जमुता - तीर।| तैसो सुंदर स्याम सरीर ॥९6॥ 
शंदावन घनतस्थाम - सरूप | ताल तसाल कदब अनूप ॥२०|॥ 

२-वित-निन (भदा ०)। ११-कोरि०-कोटि कोटि सनमथ । १३-अधघर ०८- 
उर प्री सो जा। 33-परम-प्रेम । रुबि-सुख | १८-कवहँ-कहँ । २०-स्रूप- 
हम ए तह |] 

[७ ] ऋतत +घृष्टि। [ ११ ] छतना ८ छ्वाता । [ १२ ] कोरि-करोद़ । 
[८६] असिगुनीजभ्रसिगुज्ञन करनेचाली । [१४ ] मते « सत करते हैं । 
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कुंज-पुंज बानिक बहु भाँतिन | लसत लतागन अपनी पाँतिन ॥२१॥ 
मोहन ठावें माहने मोहन । को है बरनि सकत छबि-जोहन ॥२२॥ 
ताल बिसालनि मूला मेज्ञत | फूलनि भूलि कूलि रस मेलत | २३॥| 
सुख-सहेत त्रज गोरिनि घाती | दिनहीँ कियो रहत अधराती ॥२४॥ 
पावस-दिन मावस-निसि सनौों। निसि-बिज्ञास केस थो गिनो ॥२५॥ 
भीजे रहत प्रेम - पावस मेंँ। संगम पब लहत मावस में ॥२६॥। 
जमुना - पूर परम सुखदायक। द्रस परस सरसत ब्रजनायक ॥२७॥ 
उसड़थौ रहत सदा आनेद्घन | यह जम॒ना यह बरषा यह बन ॥रप्त। 
हित - पावस नित ही इत रहे । चातक - चोप सदा निरबहे ॥२९॥ 
फिर पावस रितु जब इत आवब । रीक भीजि रस-पारस पाव ॥३०॥ 
रितु अनरितु इत की रितु और | सेवति रसिक स्यास सिरमोरे ॥३१॥ 
मुरली मेँ सलार धुनि पूर्ति |याबिधि जड़-जगस-चित चूरति ॥३२॥ 
बन - त्रज नेह - माह बरसाव। यह पावस-सुख कहत न आब ॥३१॥ 
सजल नेंन देख अनदेख | उघरति नहीँन लगत नि्मंख ॥३४॥ 
चटक - चोप चपला हिय लबे । सबही दिस रस-प्यासनि तबे ॥३५॥ 
बरन बरन अभिलाषुनि धुरवा | मुदित मनोज-सनोरथ मुरवा ॥३६॥ 
भीजति सिजवति बाहर घर मेँ ' कछ सुधि नाहिं परति हित-मर में ॥३७॥ 
सब त्रज रस - धाराधर धूमि | सदा एकरस आरति भूमि ॥३८।॥ 
बढत प्यास ज्यों ज्यौं कर सरसे | आनेद्घन त्रज अचरज बरस ॥३८॥ 
दामिनि-प्यास भरथो घन डोले | सदा मित्नन मेँ मानत ओले ॥४०॥ 
नित ही इतहि कोकिला कूजें। केलि-कलाघर आसनि पूजे॥७१५॥ 
२२-मोहने ०-मोहन को ( इदा० ) । २४-सहेत-सहेट (भदा० ) | 
२६-पव ०-प्रचल होत । २८-उमरद्धो*घसढ़बी | ३०-पारस-या रस । 
३१-की रितु-की रति । 


[२४] सद्देत्त > संकेतस्थल्ष । घाती + घात (दाँव' वाला | [३६) मावस < 
अमावास्या । (२७) पूर ८ प्रवाह । [5५] क्वै-चमकती है । [३ ६] धुस्वॉ-- 
बादल्न के स्तंभ झुरवा>सोर [३८] घाराधर-बादल । [४०] श्ोले-विरह्ट ही | 
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रस की फेल सदा त्रज दरसे | सदा अपूरब आंबुद बरसे ॥४२॥ 
सच विधि भरत सनोरथ क्यार | त्रज पावस नित दरसत प्यार ॥४३॥ 
यह पावस या ब्रज नित बसे । सदा स्थामघन इत रसमसे १४४॥ 
अद्भुत घन दासिनि सुख सरसे | रस पीवतहू प्यासनि बरसे ॥४४। 
चढ़े रहत नित हियनि हिंडोरनि | बिहवल प्रेम-मूल ककमोरनि ॥४७॥ 
सधुर प्रेम - पावस के गोत। रसनिधि राधा मोहन - सीत ॥४ज॥। 
सुहे वरन बसन अनुराग । धारे रहत सदा बड़भाग॥४ना 
भाजे सहज भिजावत सदा। नव घन दामिनि रस-संपदा ॥४८॥ 
त्रजबन भीजि रहो है रस में। ये शुन प्रगट प्रीति-पावस मेँ ॥४०॥ 
यह पावस नित ही इत रहे। बरसनि सुख-सरसनि को कहे ॥५१॥ 
अचरज-मफर लाग्योई दरसे | घन तरसे चातक-रुचि बरसे ॥?१॥ 
दासिनि घनहि भिजे रस पीवे | घन दामिनिहिँ देखि ही जीवे ॥५३॥ 
अठ्भुत घन दामिनि को धर्से। ल्ल्मो न परत अनोखो मसे।४४॥ 
प्यासनि बरसत अति ग्स भरे | अचरज घन दासिनि संचरे ॥५५॥ 
वरन - वरन लीला - रस - रंगनि | नित नवीन पूरन सब अंगनि ॥५६॥ 
तजवन रस सीचत घुरि ढुरिके उघरि घसड़िअरु घमड़नि ढुरिके ॥६७॥ 
त्रिसद केलि-रस - रेलि बढी है। प्रबल प्रेम - भर नदी चढ़ी है ॥५८॥ 
डसग असाढ चटक मर सावन | भरि भेंटनि भादोँ सनभावन ॥४6॥ 
बारह मास छ रितु यह पावस | पून्यो को सुख देत अमावस ॥६०॥ 
या ब्रज्ञ सव रितु अचरज-रूप | अचरज गोपी कान्ह अनूप ॥६१॥ 
सुग्स प्रीति - पारस ज्यों बरसे | त्योँ ही सच रितु को सुख सरसे ॥६२॥ 
कंदत-कदत कछु चन कहि आचें। लहत लहत मति सुरति झुलावे ,६१॥ 
या त्रज सहज प्रीति - पावस हे । स़ब रितु सुख इकरस ब्रजरस है ॥६४॥ 

डेर-नडा अपू०-जहाँ अपू८। ४३-क्यार-प्यार ( वही )। ५०-है-हित 
(भठा ०) । ५२-त्रमै-परस । ६ ४-सुर ०-आाइ करत । 

[४३] क्यार-(केदार) क्यारी। रसमसै-रस बरसाता है । [४८] सूद्दे 
लात | | ४८४ |] बिशतद-ल्‍न्वच्छ । शेलि-प्रवाह । 
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जिनके दृग चातक मन मोर | तेई तकत सु पावस - ओर ॥६५॥ 
रसकदंब - कादंबिनि दरसे। भीजि भीजि आनेदघन बरसे ॥६६॥ 
सब रितु सच्यो रहत चोसासो | वरसि बहायों सब ही साँसो ॥६७॥ 
तोष पोष जेसो जब चहिये। हित-पावस मैं नित ही लहिये ॥६८॥ 
यहॉ आय पावस हू भीज। नित त्योहार मनावत जीजे ॥६९॥ 
सो पावस ब्रज बसि या सोहे | सोहे मोहे पटतर को है।।७०॥ 
फूले सरस कदंबनि पुंज | महा मनोहर मधुकर - गुंज ॥७१॥ 
अमित ,ल्तागन फूलनि छाए। सोभितः बन के सदन सुहाए ॥७२॥ 
बनवारी को सुख बरसावत | पेठत बेठत बूँदः बराबत ॥७१॥ 
गायनि को सुख देखत ठाढ़े | लिये लकुट आनंदनि वाढ़े ॥७७॥ 
सॉवल - वरन सहज त्रजमोहन । मन दृगनि के मनोरथ-दोहन ॥७४॥ 
सुहृद-संग बिहरत बन फिरे | ओंखियाँ निरखि न क्‍्याँ हूँ घिरे ॥७६॥ 
मुरली साँक मलार जमावत। पावस को सोभाग्य बढ़ाबत ॥७ज।॥ 
सुरहि परसि पखान जल होय | त्रज पावस-गुन धरथो समोय ॥७८।॥ 
सोई प्रगट ठौर ही ठौर।पावस बिहरत त्रज-सिरमोर ॥७९॥ 
गाबत गोपी रितु के गीत ।भोजत रीकत मोहन - मीत ॥८ण। 
फुरमट मूज्ला बगर बगर है।पावस को सुख डगर डगर हू ॥८१॥ 
सरवर तीर समाजहि सज | मूल, गाव, निरखे, ल्ज ॥८०॥ 
मिल्रि भीजन के सुख बहु भाँति | पीवत नेननि सानत साँति ॥८३॥ 
पावस को सुख बहुत प्रकार। त्रज बन बिहरत रसिक डदार ॥८४७॥ 
गोप-कुमर सबके मन समोहत | सब रितु हित सब ही बिधि सोहत ॥८५॥ 
६६-सन+-या ( वही ) | ६६-जीजैं-तीजे ( इंदा० )। ०५-साँवल-सावन 
( भदा० ) | ७६-घिरे-फिरे | ८५-रितु-ही । हि 
[ ६६ ] कद॒ब>-्समुह । कादंविनि--मेघमाला । [ ६७ ] सॉँसो-संशय । 
[ ७० ] पठतर-समानता | [ ७३ ] बरावत--बचाते हुए । [ ७८ ] सुर८ 
स्वर, मुरली की ध्वनि । पखान-पापाण । समोय- भिंगोकर_ । [८१] 
सुरसट-समूह, भीड़ । वगर-घर | डंगरन्टगली। [८३ ] सॉँतिज--शांति । 


१७६७० घनआनंद 


सोभित खोही लकुट सुदेस | पावस ग्वार मनोहर बेस ॥८६॥ 
ज्रज-बन गेल-गरथारनि गाहत | लहत फिरत ज्यों ज्यौं सुख चाहत ॥८७॥ 
बह विधि पादस के सुख बिलसे | नित गोपी गुपाल सिलि हुलस ॥८८॥ 
चोप-हरथारी हिलमिल वाढ़ी। पावस निज संपति है काढ़ी ॥-6॥ 
राधा - मोहन रचन - विहार । उर घरि पावस कियो बिचार ॥6 ॥ 
श्री क्जभूमि वास करि पावस । करन - ज्रजवधू रस का पारस ॥€१॥ 
पाय तुस्ट हे अति छवि छाय | हित हरियारी रची बिछाय ॥6१५॥ 
तापर ते पद धरि धघरि सरस' . अति कोसत तुन-अकुर परस ॥6१॥ 
बन वेलिन बहु भाति फूल फल | सरलि समाज भरे नरसल जलन ॥९४॥ 
विलसत सब सुख मोहन स्यास | पर पर पीत जुही की दाम ॥6५॥ 
कोतुक - रूप सदा वनवारों। आनंद - मूरति रसिकवबिहारी ॥6॥॥ 

सहज सिंगार कहा कछु कहो | रूप-गहर की थाह न लहाँ॥6७॥ 
वरन मनोहर जगत उज्यारों। कारो ब्रज्जलोचन को तारों ॥€८॥ 
पावस वन वन घूसत डोले। जोवन-छक्नयो छेल-गति बोले ॥66॥ 
ब्रजर्स भिज रिस्े इन राख्यों | त्रजरस-सार सोधि इन चाख्यों ॥१००) 
तक अ 'ल प्रीति-पावस को | जल-रसिय चसको त्रज़रस को ॥१९*१ ९॥ 
भे जे रहत प्रीति - पावस - रस | पावस-सुख विल्सत भीजनि वस ॥ १०१॥ 
या ही भीजत भिजबत रहो | ब्रज्मस सुख-संपति नित लहौ ॥१०शा 
गाप - दुलारे जसुदा-जीवन | अति-रस-प्यावन अति-रस-पीवन ।।९०४॥ 
पावस - प्रीति पर्पीशा दरसे | तोपं पोधषे पीब तरसे ॥९०५॥ 
घन चातक को सरस न परसे | ब्रज प्यासनि आनेद्घन बरसे ॥९०६।॥ 





25 पते सरुन (वहाँ)। ६१-पावस-छावस | भदा० ) | पारस-पावस | 


६+-ऐ-दे । छ्य-छात्र | ६२-पीत-पीन | १०१-आतेक-चातक | सपर्ति- 
मर द ( बढ़ो ) | 

( ४5 | र्गेष्टो>पर्ततों का छोटा छात्रा या बंधन की घोधी । सुद्ेस न खुदर । 
[ ८७ ] गर्घारञगलियारा, छोटी गली | गाहम-चूमते हैं। [ ८६ ] इरयारीस 
हर ही 


| [ 6£ | दामरूमाला | [ €७ ] गएरूथ|ूगहठ गई । 


ग्रेप-पत्रिका 


कान्ह  तिहारी पाती तुमहिँ सुनाइहौं। 
हाय हाय फिरि हाय कहूँ जो पाइहोँ ॥,१॥ 
कट्ुक प्राति को स्वाद मिठास - भरथों महा | 
छव॑ रसना करि क्रिलक कहो बरने कहा ॥ २॥ 
जाने बिरही प्रान ओर केसे बने | 
त्तीखी तरल सुबात कहत रसना छने ॥३॥ 
स्वन सहे ते और लहेँ पर- पीर काँ। 
धान धनि हो ब्रननाथ तिहारे धीर कोँ॥ ४७॥ 
सुखी हो सुखदेन हमारी हम भरे । 
बाँको बारन होड असोस सदा करें ॥ ५४॥ 
अकथ कथा की पाती छाती है. भई | 
नेकु लागि पिय बॉचों दूरि भए दई ॥ ६॥ 
बिसरि गए बविसवार्सा सरक सनेह् की। 
मुग्ली-बेधनि बेधी गति मन देह की ॥७॥ 
धरी दूरि पहचान निकट की को कहे 
सुधि भूले सब भोति परेखनि ज्यों दहे ॥८॥ 
छंदाबन घन कुंज देखति हैं जब। 
पात फूल फल डार बिराजत हो सबे ॥ 6॥ 
ढिग हे यों दुख देत दूर ते दूरि से। 
हाथ न लागत हाय रहे हो पूरि से ॥ १०॥ 
१-तिहारी-तेरी (यानिक) | हाय कह>ँ-कहूँ जो तुम्हें । २-छू -हर (दृदा«) । 
४-लवन-अब न ( याज्ञिक | हो-है। ७-गए-गई ( वही )। सन०-मद नेह 
(इदा०)। ८-ज्यो-जो (लद॒न) ६-हो--है (ब्ृदा०) । 
[२ ] किलक-पुकार | [३] छनै--लिद जाती है. [ ७] सरक-मद्यपान । 
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विवस विसूरि विसूरि रात दिन बीतई। 
सब विधि हारी हाय विरह बल जीसई ॥ ११॥ 
चेटक चितहि लगाय निचीते हो भत्ते । 
जुबती-जन-मद-गंजन घातन ही पले ॥ १९॥ 
परमेसुर डर करो निवारि अनीति काँ। 
प्रमी परम प्रबीन एक रस रीति काँ॥ १३॥ 
जानि वृूक्ि अनकनी दयाल न दीजिये | 
दुखिया जन को जतन कछू तो कीजिये ॥ १७॥ 
या विधि त्रज वसि रहेँ बिसासी साँवरे | 
तुमहाँ देव बताय सब बिधि भाँवरे ॥ १५॥ 
केंचल नेन वह चितवनि सालति है दई । 
वेध्यी हियो दुसार सुलार कपटमई ॥ १६॥ 
अब पिय कपट न करिये हरियें कदन को । 
पाय डारि कित सूड़ चढ़ाइत मदन काँ.॥ १७७ 
सुंदर रसिक सजीवन तुम हो तें जिये। 
तुम विन कहूँ न रहे कहेँ सो हैं किये ॥ १८॥ 
ओऑखिनि कहा दिखावे मन बेठे रहो । 
निकसि गए तजि नेह प्रान पंठे रहो ॥१6७॥ 
धरी धरोहर पिय की प्रान सुदास हैं । 
जब चाहो तब लेहु जु गावत जाम हैं. ॥ २०॥ 
सदा सुखी सुख देत रहो दुख पावत नाहीं। 


कीरति जोन्ह सु जगमगे जसुधा-सुत पाही॥ २१॥ 


१३-४२-छा (याजक्षिक )। ग्रेमी०-प्रेम परस परबीन | १४-अनकनी०- 
क्ानाकंनी नदि । जन-जिय ( वहीं )। १६-हुसार-उसार-( छदा० ) | 
१७-कपठ-निग्ट ( यात्रिक ) | 


| 


[ *२ ] निचीते-निर्शित । [ १४] आँवरे--चक्कर काटनेवाले भौरे। 
| दुसार-घथारपार छेद । सुसार-प्रवेश । [१७] कदन-कष्ठ, पीड़ा । पायन्‍ 
पर गिरकर । [२० | दामर्ृव्य । 


धओ 
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मंगल समूरति सबन को सुख ले बिस्तारों | 
* हम निपठे राठरी हैं आसरो तिहारों ॥२२॥ 
तुमरी कुसर कुसर सदा ब्रज में नित है हो | 
ओर भाँति कहि को सके प्रीतम सो ले हो ॥ २३॥ 
नित सुहाग - पागी रहें ब्रजनाथ गुसोंई । 
आनेद्घन उनए रहो निसिबासर हाई ॥२४॥ 
तुम चाहा सु करो जु सही कछुव न कहेँ । 
आनेद्धन रसरासि चातकी हो रहें ॥ २४५ ॥ 
या पाती को देखि पथिक प्रानं लहे । 
आसा निगड़ समेत चलन उमद्यो रहे ॥ २६॥ 
कबित्त 
वही जमुना हे वही बन वेई कुंज-पुंज, 
वही रितु घही चंद ओर सब बहिये । 
वेई हस वही सन वेई अभिल्ाप लाख, 
वही धुनि झ्सुरलो की अजा रमि रहिये । 
कान्हर किसोर चितचोर ओर के बिसासी 
अब ही दुरे है कहूँ ढूँढ़िब उमहिय । 
बिरहा बिषुम घनआनंद यो छाय रघ्ो, । 
सीरी परि दहिये हो गति कासोँ कहिये ॥ २७) 
सवेया 
सुख देखि जियो अनदेख मर्रों मुख चाहि मर्रो तो जियो सु करो । 
ब्रजजीवन आलनेद के घन हो इन दीन पपीहनि पीर हरो । 
भर पे कर लाय दवाइये ल्ञाय बलाय ले पाय परों कि ढरो । 
अब ओसर है सुखदेन सुनो इक बार जिवाय के जीबो करो ॥ २८॥ 
२६-देखि-ढेस ( इदा०, लद॒न ) | उमरह्यो-उनयों ( याज्षिक )। २८-पीर-- 
प्रान ( याज्ञिक )। 
[२३] कुसर--कुशल । [२६] निगड़-बेड़ी । [२७]ओर के-चरम सीमा के,अत्यंत | 
बिसासी-विश्वासघाती | [२८] रर-भड़ी, दृष्टि । ल्ाय-लग[कर | लाग-आग | 


श्ष्ट घनआतनंद 


सीतल संदर मोहन मंदिर कंदर केलि - कत्लानि विसेष 
गोविंद गोधन ग्वारन को घनआनंद छावत भावत देखे | 
फूलन के फल्न के दल के ललके जल के भरि भाव असेष 
ले मन हाथ रहे हरि को-हरि हाथ रहो गिरिनाथ सु लेख ।॥ २९॥ 
कविन्न 
चइंदावल सोभा नई नई रसमई गोभा 
कहत बल सन स्थास - नंन पहचानहीं ! 
« राधिका दरस को सुदेस आदरस याहि, 
चाहद्योई करत जब जब जेस जानहीँ | 
ऐसे रंग सूरति बसे हैँ एक संग दोऊ 
रूप की मरीच घनआनंद वितानहीं | 
जम्नुना क तीर देखो प्रगट दुरथों है अति 
लिगस अगस ताहि लेख ई वखानहीँ ॥३०॥ 
स्याम यासें बसे यह वसे स्यथाम-हिय सदा, 
तामें फिरि राधा बस क्‍्योंडव सो निहारिये । 
यही बूंदावन देखो प्रकट दुरथों हे एक, 
मोहन की दीठि ईठि भएँ ही चिन्हारिये । 
नेन वेंस मनसा समोय राख्यों वड़भागी, 
तिनहीं की कृपा को सु अंजन विचारिये । 
महा अचरज-धास सोहिं ऐसे दीसि परयों, 
दीसत न काह विन दीस ल्ाल-प्यारिये ॥३१॥ 
२६-मकदिर-कंदन । विसेप-विसेखा (वही) । ३८-जैसे -जेंसो ( लंदन 2 । 
दरणी-उरधो (य्रदा०) | ३१-दुरथी-उरथी (इ'दा०) । वैन०-मन सावरे को मोदि 
(7'ढा०), बैन मनसा रमाय ( याजिक ) । 
[ ३० ] नोभा<श्रंकुर । सुदेस-सुंदर | आदरस-आदर्श, दर्पण । 
मरीजे5किरिय । बितान-चैंदोया । [ ३१] समोयण्न्लीन कर रखा हैं ! 
ले बलछाकऊप्ण और ऋारधा | 


प्रेम-पत्रिका १6४ 


याहि दीस स्याम दीसे दीसे स्थास दीसे यह, 
ऐसो ब्रंदाबन कहो केस करि दीसई । 
दीसत दुरधो सो स्थामसुंदर-सुभाव लिये, 
हरथो मति हरे हरि हरि बिसे बीसई । 
पर ते पर है भयो हाय यह बूंदाबन, 
« राच, रज जाच ईस ह से वकसीसई 
ताहि दोरे जात पाय लियो है सबनि सूधो, 
सधुर त्रिभंगी जो ला कृपा न प्रीसई ॥३२॥ 


बंदावन-साधुरी अचंभे सा भरो हे देखो 

स्याम को अनूप रूप त्यो ही याहि देखिय । 
ख्ंग - रंग - संग एकमेक हे रह्मो सदाई, 

तात भोगवता राधा रानी अवरेखिय । 
सुबन बन्यो है सुखसन्‍्यो हेः कलिदीकूल, 

आलेंद को घन रसमूरति चिसेखिय । 
देखत दुरथों सो अवनी पे अति ऊँचो आहि, 

संरस कृपा हो त परस-गुन पेखिय ॥३३॥ 
बंंदाबन पाइवे की गल का गहे न जो लॉ; 

पाइहू गए त रस - पारस क्यो पाइये । 
राधा-पिय-केलि की कल्लानि को सकेलि नीक, 

सुभर भरथों हे तो लौं उर न बसाइये । 
रहनि कहनि एक टेक टकटकी ही सा, 

भानुजा - चरन - रत आँखिनि ऑजाइये । 

३३-परें ते -बरें ३३-देखों-देख (यानिक) । एकमेंक०-एक एक है 
(वही), एकमेक धोहथों है सदा (इदा०)। सो-है (याजिक)। ते -पै (&दा०)। 
३४-पारस-या रस (याक्षिक )। है-ले जो (वही ) | 
[३२] दस्यौ-हराभरा । विसे०-पुर्णतया | राचे-अलुरक्त होते हैं। घकसीस-- 
प्साद, भेंट । परीसई ८ स्पशे करते। [ ३४ 3 भाजुजा-इृपभाजुजा, राघा | 
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निगम बिसूरि थाक पदई परम दूरि 

आनंद के अंबुद को थकि थकि धाइय ॥३४॥ 
राधा-हरि-आरति मसरोरि सोड़ि सारति है, 

या विधि जिवाय जिय दसा करे औरई । 
बन उपवन ब्रज बाखर खरिक खोरि, 

गिरि गहवर उफनाति प्रेम - रोरई। 
कहा जानी केसी है कहा है दुहुँनि की ल्लाग, 

रंचक विचार अति बाढ़ति है बोरई । 
रमन रंगीली भूमि आनंद को घन क्ूमि, 

रसड़ि रमड़ि दरसत ठोर ठोरई ॥३५॥ 

सचया 


चजमोहन राधिका की रहठानि सदा अनुराग सुहाग भरथों । 
कहि आवत क्यों निरखेई वने गिरि गोधन मेँ जु कछू ले घरथों । 
भरि सोवत नेत हिय दिन रन सहेटनि भेटनि ढार ढरथो । 
सु कलिंदी के कूल अनंदनि मूल सनेह को देस है दीसि परधो ॥३६॥ 


कवित्त 

जोई हँ। विचारा गंल तहीँ तहीं दीस छत्र 

आडाइ अरल प्‌ छुराए ला न छखेव पर | 
ता की गति कहा कहां कहाँ जांऊँ केस रहा, 

नंत सूद चहे चित भावनानि भव परे । 
आनंद को घन प्यारों चेटक घसड़ लिय, 

चहू ओर घुरि घेरि चोपनि साौँ च्वे परे । 
गोकुल का वसवास सास ननदी को त्रास, 

दूखते की चोट लो कनीं ड़ भेंट हे परे ॥ ३७॥ 


कि दर 
३०-भ्व-च्व ( लद॒न ) | 


[३४] भ्रारति>ल्ञादसा। बाखर<घर | खरिकल्‍पशशाला । खोरिम्ट्गली | रसड़ि०८ 
विलासपूर्वक, कीट करते हए | [३७] छगणए क्ॉ>साया दृश्य की साँति | तोल्‍तब | 
*य०८ पान हो जाता 5 | दृग्दत ८पीढ़ाचाले स्थान पर हो चोट लगने की माँति | 
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सवेया 
साँध सनी अलके बगरी झुख जोबन जोन्ह साँ चंदहिं चोरति । 
अंगनि रंग-तरंग बढ़ी सु किती उपसानि के पानिष ढोरति | 
मोहन साँ रस-फाग सची सु भली भई हाँ कब त ही निहोरति । 
आनंद के घन रीकनि भीजि भसिजे पठई कहा चीर निचोरति ॥ ३८॥ 
कबित्त 
एक डोले बेचति गुपालहिं दहडी धर, 
नेननि समान्‍्यो सोई वेननि जनात है । 
ओर उठि घोले आग ल्याइ री कहा है मोल, 
केसो धाँ जम्यो है ज्यो सवादे ललचात है. + 
आनंद को घन छायो रहत सदाई ब्रज, 
चोपनि पपीहा लो चहूँघा मँडरात है । 
गोकुल-बधूनि की बिकानि पे विकाय र 
गोरस हे गली गली मोहन बिकात है ॥ ३९॥ 
सवैया 
बसि नेन हिय दुरि दूरि लसौ सुख-देन सदाई सहायक हौ । 
कितहूँ दरसों कितहूँ सरसों गति को समझे पन-पायक हो । 
जित मूसि करो तित भाग भरौ घनश्ञनेंद जू रसनायक हो । 
त्रजमोहन छेल छबीले सुनो कहिये सु कहा सब लायक हो ॥ ४०॥ 
कबित्त 
मोहन के बदन सिठास-भरी तान भिददि, 
समीठिये ल्गति जब सिले सब डाटि ले । 
भोरी ब्रजगोरिनि की लाज-पाज तोरि तोरि, 
गेल करि देति खेद-बाधा-खाई आटि ले । 
४६-धरे -लिये ( संग्रह )। समान्यो-समायों | लाइ-लाव । ४०-द्रसो०- 
दरसो गति को समझे मन की तुम ती। छन-त्ती। 
[३१८] सॉधे-सुगंध से | पानिप-शोभा । ढोरति-बहा देती है। [३९] देंढी- 
दही की मठकी । [ ४० ] पन०-पन को पी जानेवाले | [8१] डाटि०-दटकर 


शहद घनआनंद्‌ 


ऐसी बिसवासिनि बजाय बर बाढ़ति हे 

काढति घरनि त उपायनि जचाटि ले | 
बाँसुरी की वाजनि विराज बन व्यापक हे, 

देखो गति जमुना की राखी राग पाटि ते ॥ ४१॥ 
कोने हरि देव सो वतावों हरिदेव हा हा, 

नॉव हरिदेव पे हियो हू हरि लेत हो । 
गिरिवर-कंदरानि संदिर मैँ बसो लसों 

साँवरे सलोने साधु से दिखाई देत हो । 
आनेद के घन मम रहत सदाई इते, 

चेरों अचज्ञानि दान साँगो धरि हेत हो । 
गायलि चरावत हो चायनि चतुर छल 

भरे भेद - भायनि साँ दायनि समेत हो ॥४२॥ 


नाम का न नेस बॉध्यों प्रस सो सुलखो कहा, 
धायो नहीं धाम लीला-माघुरी बिभूति को । 
जनदस जनस ते आअपाबन असाधु सहा, 
अपर्स पूति सो न छाँड़ अजो छूति को । 
भूलि मोद-महे राच्यो अ्म-धूम-धूँधरि साँ, 
वल कलंकों-रूपी जननी-प्रसूति का | 
करूनानिधान कान्ह आएसने गुन सम्हारों 
मरी गति कोन जो बिचारो करतूति को ॥ ४३॥ 
जप-रस-वारा सन सज्जन करे नजालों 
तिय-रसहीन-च्वाला प्रानहि पज्ञार कहा । 
अपरस ठार तहाँ सपरस जाइ केस, 
वासना न थोत ता ला तन के पखार कहा । 
बस सती हू | पाज-बॉघ । खाद >खाई को भरकर | वजाय-डंके की चोट | 
गति०>राग से सरकर यमुना की गति अवरद्ध कर दी है । [2२] हरि०-हरण करके ' 
ई इसे हैँ। नावब-नाम से तो हरकर दिने! चाले पर काम से हृदय भी हर 'लिने! 
पाल हो। दानकक्ा । भाय-भाव। दाय<दार्वे, घात । [2३] अपरस-नी रस । 
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बूंदाबन-माघुरी अगा[ध है अगस अति, 

बात सुनि सीखें सठ हठ-पन पार कहा । 
आनेंद को घन भूमे केवल कृपा-समीर, 

सहज बनक देखो ढके ओ उघार कहा ॥ ४४॥ 


कछू न करत यामें सब कछू करत हो, 

सोसे अनकछू सो कछू न हो करत क्‍यों । 
अंतर की जानो जानि बूमि राखो अंतर को; 

गॉसनि गसीलें महा ढाले न ढरत क्‍यों । 
जगत के जीवन छबीले घनआनेंद जू, 

छाए सब ठोर हा हा छिये न परत क्‍्यी। 
साँचे कपटी हो सूधी बातनि हैँ ठेढ़े परो, 

परे ते परे हो पे न टारे हू टरत.क्यों ॥ ४५॥ 
मतिमान हे के मति मानिबो कहा ते तीखे, 

रति मानि आए अति मान मसोहि दियो है । 
घूमरे दृगनि कछ्ूूं पिय से फिरत कहा, 

पटहि पल्लटि आए महा पोढ़ी हियो है । 
इते मान सौं हैं खाय खाय न अधघाए कहेँ, 

सुधर कहाए सठता को हठ लियो है । 
भोरहीं भले हो जू भले को सुख देखि चले, ' 

कितहूँ त मोहू को दरस आय दियो है ॥४६॥ 


पूति-दुर्गध । छुति--अ्रस्पृश्यता | मोद०-आनंदघन को । [ ४४ ] अपरस-- 
अस्पृश्य, अप्राप्य । सपरस-सस्प्ृश्य, छूत से युक्त । बनक-सजधज । [ ४५ ] 
अंतर-अंतःकरण | अंतर-भेद । गाँस-गॉँठ, सेदु की वात । गसीले- युक्त | 
ढीले-शिथिल । न ढरत-अ्रवीभृत क्यों नहीं होते । छिये०>छुए नहीं जाते, 
पहुँच में नहीं आते | परे०-परात्पर होकर भी सदा निकट रहते हों, हटते नहीं। 
[४६] खंडिता का कथन है। सतिमान-बुछ्धिमान्‌ | सति०--न मानना | रति०-- 
प्रेम करके । पट०न्‍्चस्त को पलटकर, दूसरे के बस्र पहनकर । सुघर-चतुर। 


२०० घनआनंद 


भूषन को भूषन हो कहा ले सिंगार कोऊ, 
अति ही अनूप रूप केस धो कह्यों पर । 
आनंद के अंबुद रसील ब्रजमोहन जू, 
पपीहा विचारे पे न चाय हू रहो पर । 
दीसो अनदीसो नेन लागेई रहत सदा, 
लहाछेह रावरों छुबीले न लक्यो परे | 
खुलि मिलिवे मेँ दूरि दुरि दुख देत दया, 
सीतलता तुम्हें मरो हियो क्‍यों दह्यो परे ॥ ४७॥ 
स्थाम-रंग-रँंगी दीठि लोयन भगों हैं सदा. 
अंगनि अनंग-ज्वाला ढुरी पजरति है । 
नखसिख भसम-चढ़े से गात देखियत, 
आँसुनि की धारा ह न धोइयो परति है । 
ल अचेत तारी तुम ही त्याँ लागी रहे, 
रातियौस ताकों सोई जाने ज्याँ भरत्ति है । 
चातकी भई है घनआनंद तिहार ब्नत, 
जोगिनि त अधिक वियोगिनि वरति है. || ४८॥ 
सवेया 
दिन फाग के भागनि आनि मिले लगि लेत हैँ दार्वेहि दायनि साँ | 
मची राधिका मोहन त्यों हित होरी रची रुचि चॉचरि चायनि सो | 
लखि दीठि रेंगी नव जोट जगी गुन जोबन रूप सुभायनि सौं। 
* 4 ५ 80220 500004002 80 
रसना वलभद्र सुनाम लिय सब ठोर सब बिधि होति भत्नी | 
बजमोहन मोह की मूरति राम जत धनि रोहिनि पुन्य फली । 
[2७ ] भूपन ०<गहनों को भी शोभित करने३ले । लहाडेह-शीमता, फुरती । 
[४८] भर्गोद्टें-गरिक गरू के रा का | भसस>--भव्म, राख, अचड क््लनि। तारी- 
ध्यान | राति०>वे ही रातदिन उस धरकार उसका समय व्यतीत करना जानते 
है। मिक्नाहइए-जाने” वेद दिनराति बचाने ते जाय पर दिन राति को अंतर | 
६ ४६ | द्वार्ये>श्वसर । दायब्धात | [ ५० ] लरतें+जिससे या जदोँ। धनिस 


प्रम-पत्रिका । २०१ 
घनआनद छाय सदा ब्रज पे चरसो सरसो करि रंग रली । 
मन रे सुख-संपति चाहत जो नित ही भजि ले मुसली कुसल्ी ॥ £०॥ 
कबित्त 
शुरनि बतायो राधा-मोहन हू गायो सदा, 
' सुखद सुहायो बूंंदावन गाढ गहि रे । 
अद्भुत अभूत मही-मंडल परे ते परे, 
 ज्ञीवन को लाहो हाहा क्‍यों न ताहि लहि रे। 
आनद को घन छायो रहत निरंतर ही, 
सरस सुदेस साँ पपोहापन वहि रे। 
जमुना के तीर केलि-कोलाहल-भीर ऐसी, 
पावन पुलिन पे पतित परि रहि रे ॥५१॥ 
सबैया 
अब सो करिये त्रजमोहन जू जु करों बिनती कर जोरि यही । 
सब ठौर त॑ दौर थके मन को कि तिहारिये पोरि पे देहुँ ढही । 
घनआनेँद दीन पपीहन के तुम ही धन जीवन-सूल सही । 
जिय की गति जानत हो सुखदेन कहो जू कहा कहिवे की रही ॥ ५२॥ 
बंसी में मोहन-मंत्र बजाय के मोहि लई बपुरी अबला सब । 
जो कछु राग रच्यो अनुराग साँ को वरने ?रु सुन्यो किनहेँ कब । 
व्यापि रही चर थावर ले घनआनेंद घोर घमंडन की फब । 
कानन मूँदेऊ तेसिये बाजति क्‍यों भरिये करिये सु कहा अब ॥५३॥ 
छप्पय 
बत्रजबासिन की सहज होय ज॑ आपति मन का । 
यहे आस बिसवास राखि पाले हित-पन को । 
४३-फव-भव ( संग्रह )। तैसियै-तैसियों ( लंदन ) । 
धन्या, स्ली । रोहिनि-वलरामजी की पत्नी रोहिणी ! सुसली>सुसल घारण 
करनेवाले बलराम | [ ५१ ] गाढें ०-भली भाँति ग्रहण कर | बहि--चहल कर | 
पुलिन-तट | [ ४२ ] पौरि८द्वार | देहुं०-पड़ा रहूँ । [ ४३ ] भावर-न्स्मावर । 
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नितल्लीला - रगमगे - नेन - थाकनि - सँग डोले । 
जमुन-तीर तरु - वेलि केलि-रस मेलि कलोले । 
अहोभाग कहिय कहा आनद्घत अभिलाषु - भर | 
क्यों न लगे आसा - लत, फूल - सहित ऐसो सुफर ॥५४॥ 
कबित ढ़ 
आनंद को आंबुद पपीहापन पेज घर, 
भरूमयो देखियत ब्रज वंसी-धुनि-घोरना । 
चोप चपलानि की चसक चारु चहूँ कोद 
लाख ज्ञाख अभिलाष ऊमस को ओर ना । 
रस-मर लाग्यो हित-हरियारी नित नई, 
नोकी प्रीति-पावस को समे चित-चोरना । 
हिलनि मिल्नि कज् आस-लॉबी रूलनि सा हे 
मलत गुपाल - गोपी हिलग - हिंडोरना ॥ ५५॥ 
सवेया 
मित्र के पत्रहि पावत ही डर काम-चरित्र की भीर मची है । 
सीस चढ़ावति ओआंखिनि लावति चुंबन की अति चोप रची हे । 
हाय कही न पर हित की गति कोन सवाद अचोनि अची हे | 
छातो सो छवावत ही घनआनेद भीजि गई दुति-पाति नची है ॥ ५६॥ 
कवित्त 
ऊधो विधि-हरित भई है भाग-कीरति, 
लहो रति जसोदा-सुत-पायनि परस को | 
गुलम लता हैँ सीस धरथ!। चाहे धूरि जाकी 
कहिये कहा सिकाई सहिसा सरस की । 
कूम्याई रहत सदा आनेंद्र को घन जहाँ 
चातकी भट है सति मसाधुरी-वरस की । 
५४-चट-पैर (संग्रह) | फर-उर । क्‍्यी न०-क्यी" लगे फूल | सफर-छुघर | 
पज्ज्घुटा । [५४ जन्‍नेस । [५५] पे न८प्रतिज्ञा । कॉद-और । ओर-सीमा, 
तप । | ४५६ ] अचीनि-आचसन, पीना । [ ४७ ] ईरिति-घोषित | आरतिर 
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ओआखिनि लगी है प्रीति पूरन पगी है अति, 

आरति जगी हे त्रजभूमि के दरस की ॥|५७॥ 
गोपिनि के आँसुनि साँ सींची अति लोनी लगे, 

देखि पाई भाग जाग जीवन को सूरि मैं । 
मोहन रसीले को सुरूप द्रसावे सन- 

रंजन सुअजन के राखा चख पूरि में । 
याही मिलि रहो कहा कहौं जंसी जिय आबवे, 

हेत-खेत गहाँ हे निपट चूरि चूरि मैं। 
सीसहि चढ़ारऊँ घनआनेंद कृपा त॑ पाऊँ 

प्रेमसार धरथों हैः समोय त्ज-धूरि मैँ ॥ ५८॥ 

... सवैया 


आये कहूँ मनमोहन मो गल्ली पूरव भागन काँ ब्ज्ञ ऊजे । 
आय कछू न बसाय तव दुरि देखिबो दूभर छॉह क्यों छूजे । 
माँगति हो बिघिना पे बड़े खन जो कबहूँ जिय आसहि पूजे । 
चोथ को चंद लखें त्रजचद सा लागे कलंक तो ऊजरे हजे ॥ ५०॥ 
रीति याँ चेटक ही साँ भरी घुनि मैं करे धीरज-दोहन बाँसुरी । 
घेरि ले आनि बसावे वने ब्रजगोरिनि के परी गोहन बॉसुरो । 
रीक भिजे घनआनेंद का मुँह लागि दहे हिय छोहन बॉसुरी । 
हाथ लिये रहेँ रेनदिनाँ मनमोहन की मच - मोहन बाँसुरी ॥ ६० ॥। 


कबित्त 
ऐसी कृपा कीजिय कृपानिधि निवारि भ्रम, * 
भरिबो करो सदाई ब्रज - वचन - भाँवरी | 
ठोर ठोर सोभा छकि जम्जुना के तीर थकि, 
चकि जकि चाहि रहा वहे छवि साँवरी । 


६०-यों -या ( सभ्ह )। 
लालसा | [ ४८ ] लोनी-सलावण्य | समोय-मिलाकर । [५८] ऊजै-आंदो- 
लित होता है। खन-चजण | ऊजरे८उज्ज्वल; हर्षित | [ ६० ] चेटक-जादू | 
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आलनद के घन हो पपीहा प्रान पोखिये जू, 
हित-छोंह छाय सेटो सोच-घास-ताँवरी । 
छोरि सव ओर त॑ सुद्देस ले बसेये हाहा, 
मोहन रसीले या गसेये सोह - दाँवरी ॥ ६९१॥ 
त्रज॒ बूंदाबन गिरि गोधन जम्जुन - तीर, 
सुवस म॒देस पुर वन सुख - साधा को । 
जाकी भूमि भागहि सिहात हैँ गिरीस ईस, 
धूरि रसमूरि हरे दुरूख सब वाधा को । 
एकरस विहरत दोऊ महारस भीजे, 
आनेद-पयोद प्रीति परम अराधा को । 
स्थास के सरूप को कछुक निरधार होइ, 
तो कछु कह्मो परे अगाघ ग्रेस राधा को ॥ ६२॥ 
राधा-रूप-साधा साधिवे की महाचितासत्ति, 
_. गोरी गाय चायनि च्बे सॉवरो सम्हारई । 
गेडे आय टेरत है, नेह साँ निवेरत है, 
जात भरि पावत हे भाव भरि ग्वारई | 
धोरी ढार ढोरी ले बुलाय वोलि सौंपि देत, 
काजर कुरंगनेती चोपनि चितारई। 
दोहन करत ब्रजमोहन मनोरथनि, 
आतनेंद को घन रंग - कलसि कमारई ॥ ६३॥ 
ऐसे परवस हो रखीले न्रजमोहन जूू 
कटी वतियानि ले के साँच सो मढ़त हो । 
६१-रदा-रह ( लंदन ) | छाय-छई ( यही ) | ६२-जमुन-जमुना (लंदन) | 
जप --जागी ( वही ) । ६३-आय-न्थाप ( लंदन ) । 
१५ तॉविररी-मू्ं । यॉ०्ण्अपने प्रेमबंधन में ऐसा बॉँपिंण | [६२] गोघन+: 
गोवर्धन । पयोद-घन । [६३] न्वेंडे-गॉव फा परिसर । नियेरत-एथक_करता 
४7 धौरोी+मवल, सफेद | चितारई-छगाती है । फला-वृष्टि । कमारई--माँवरो 
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तुम्हें दब कोन की लजों हैं नेन सौ हैं खात; 
रूख रुख राखि राखि वादहि वढ़त हां | 
आनेद को घन कसि झकमि रसबाद नाथो 
प्राननि के प्यासे क्‍यों परेखनि दढ़त हो । 
आए हो सधारि भेषो आरसी ले मुख देखो 
निखरि सलोने स्याम चित पे चढ़त हो ॥ ६७ ॥ 
भाव भरे चाव भरे सरस बनाव भरे 
के ' हिये त कढत कसे कसक-कसोटी के | 
संदर  सलोने बत्रजमोहन परस परे 
परम मरम अपरस तापतीटी के। 
रसना को भाग, सॉचे स्रोननि सुभूषन 
जगमसगि रहे महा मोहन हथोटी के । 
भीजे घनआनेंद अनूप रूप-फतलनि सों, 
रसिक पपीहा साछी आछी अछरोटी के ॥ ६५॥ 
सहज सुगंध भाँति भाँति भाव-फूल् बिछे, 
सम रस-रोति जामें केसरि को कोलना । 
बिसद सबास नाना विधि सो संवारि रच्यो 
चोकस गुनन्ति गस्‍्यो यूढ़ गाँस खोलना । 
राधा-मनमोहन-बविल्लास को सुखासन 
दोऊ एक बानक सलोने मिठयोलना । 
तन कहूँ क्यो न बसों बस न तनक मेरो, 
मन ब्ज-सडल को उड़न - खटोलना ॥ ६६॥ 
६६-सहज-विविध, सरस ( संग्रह )। सम-सव ( वही )। केसरि-कसरि 
(लंदन) । छुवास०-छुवासना वसन सो सुधारि सज्यों (संग्रह)। सँवारि-संभारि 
( लंदन ) | मनसोहन-त्रजमोहन ( संग्रह ) । तन०-तनकों न कहूँ ( वही )। 
कर देता है; जल से भर ढेता है । [६५] कसक०-वेदना की कसोदी | अपरस- 
जिसका स्पर्श न किया जा सके | तापतौटी-जलन की व्याकृजता । हथोटी-हाथ 
की शैली। मला-बुष्टि | साढी-साकी । अछरौटी-वर्णामाला लिखने का प्रकार, 
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सचैया 
चारिक झ्योस रचे चिकनाय के दीसत नेह-निबाहन-रूखे । 
मसि झूमारहि दे घनआनंद राखत हाय बिसासनि सूखे | 
ल छबीले भरे छुल-छंंद ढरो ढब ही अनदोखहू दूखे । 
रावरे पेट की वूक्ति परे नहीँ रीमि पचाय के डोलत भूखे ॥ ६७॥ 
सारठा 
जासोँ अनबन मोहि, तासाँ बनक बनी तुम्हें । 
हियो परेखनि पोहि, कहा क्ुज्ञावत गुन-भरे ॥ 6८॥ ? 
कबित्त हे 
अंग सुखमूल, रंग रुचिर गुलाब फूत् 
कोमल दुकूल तूल - पूरित अजायबी । 
छूटी छवि - रसमें चटक चोखे बसमें, 
बविल्ोक सन बस सैंन रोक रहे दायवी ! 
केसरी लपेटा छेल बिधि साँ लपेदे, 
मुख बीरा कंठ हीरा-जोति उपसा लजायबी | 
सीत क सिंगार घनआनेंद उदार देख, 
रीकनि पसीजे तन कछ न सहायवी ॥ ६6€॥| 
ल्ञिर सुवल आजु वाही के बगर काल्हि, 
जाहो से लखाई घनआनंद सु ओबरे | 
छरहर गात मेंडरात भौर .भाँवरी दे, 
छूटे बार सोतिन को द्व-लरी बनी गरे | 
वर्गा-विन्यास । [६६] विसद८निर्मल | [६३] रूमार-दछुष्टि के जल से भर देना | 
अ्रन०-रूप में निदोप होकर भी सन से सदोप हो | रीमि०>मेरी रीक को पचा- 
रर भूरे घुसते टो । सेरी रीक की तो चिता नहीं करते पर दूसरों से मिलने-जुकने 
उ_। ताक लग रढतठ हो | [5८] अनवन+-बिगाड; मनझुटाव | बनक-ससेत्नों | परे- 
उनि०्ूप:तावोँ से गुह़कर | गुनरूगुण, छोर । [ ६६ ] चल-रूई । अजायबी८ 
उक्त । ससमं->रदशिसियों | चटक-म्प्टना । चोखे०-तीच्णता की उत्पत्ति से युक्त | 
दापबी>दार्य, अयसर की खोज में रहनेवाला | केसरीनपीला | लपेटा-पंगद़ी | 
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आँचर उल्टि सीस डारे के न जाने क्या, 
निहारतही हिय त्योँ जु बात मन मैं घरे । 
ओचकों ही कित इत डीठि के परत, पीठि 
देन देखि नेन ईठि नीठि न कह्मौं करें ॥७०॥ 


रही मित्ति भीति पे सभीति लोक-तल्ाज-भीजी, 

रीकी कहूँ स्याम देखि दसा ताकी को कहे । 
फंद को म्गी लो छंद छूटिवे को नेको नोहिं, 

चारथों ओर कोरि कोरि भॉतिन सो रोक है । 
मोहन को वेनु सुनने धुन सीस, मन ही में 

घुने, भीरी सोच' गुन गहि बूड़ सोक है । 
उघरे न बास गुरुनन आसपास घ्नआनेंद, 

कठिन कहा ॥ नेह - कभोक है ॥ ७१॥ 


पीरे पीरे फूलन की माला रचि हिय धारि, 
वारि वारि ताही काँ सफल कर काय को | 
ऐसे धीर-काचे, पूरे प्रम-रग-राचे बीर, 
पीरे फल चाख अभिल्ाष नीके दाय काँ। 
डोल वन बन बावर हे सोॉवरे सजान, 
है घाय धाय भेट भावती ही दिसि बाय को । 


७०-ओवरै-ओसरैे ( खोज )। छरहरे -फरहरे। भो र-मोर | कै न-कोन | 
निहारत०-निहारे ते ही होवे त्यों' छ। ओचकॉ-ओचक (वही) । 
उदार-उत्तम । सहायबी-सहायक [ ७० ] सुब॒ल-श्रीकृष्ण के एक सखा | 
बगर-घरे | ओवरे-कोठरी में | छुरहरैं०-इकहरे शरीरवाली । कें० ८ कोई 
जानता नहीँ किस लिए | औचकॉ० -+ अचानक कहीं से किसी की दृष्टि पढ़ती है 
तो वह पीठ फेर लेती है ओर उसके पीठ फेरने की शोभन छुटा से नेन्न हटने - 
की बात बहुत कहने पर भी नहाँ मानते | [७१] भीति-दीचाल | रही०-भीत 
पर चित्रलिखी सी लगती है। छुंदु-उपाय | घुनै-छीजती है। भीरी०-सोच 
के ढेर में दबी । गुनै०-्युण ( गुण, डोर ) को पकड़कर भी शोक में डूब रही है। 
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उसगि उसगि घनआनंेंद सुरक्षिका में, 
गोरी गाय ढोरी साँ वुलाबव गौरी गाय काँ।। ७२॥ 
सवेया 
प्रेम - असी - सकरंद - भरे बहुरंग प्रसूनन की रुचि-राजी | 
देखत आज बने बनराजहि रूप अनूपस ओप बिराजी | 
राग-रची अनुराग - जचो सुनि हे घनआनंद बासुरो बाजी । 
मैच - महीप वसंत - समीप सतो करि कानन सन है साजी ॥ ७३॥ 
कवित्त 
नीकी नई केसरि को सारोह गरब गारे, 
को रारि गारि सी निहार रूप गोरी को । 
चारु चुहचुही मंजी एड्रिन लत्राई लख, , 
चपरि चलत च्वे वरन वूकी रोरी को | 
हँसि वोल कोरिक कपूर साँधे वारि ढारि, 
डारि डारि दीजे हो कल्लंक उन्हें चोरी को । 
प्यारे घनआनेंद के राग भाग काग देखो, 
रग-भसीजे अंगनि अनूठो खेल होरी को ॥ ७४ ४ 
स्वेया 
वस नई अनुरागमई सु भई फिरे फागुन की सतवारी | 
कॉबर हाथ रची मिहँदी डफ नीक बजाय हरे हियरारी । 
सावरे भार के भाय भरी घनआरनेंद सोनि मैं दीसति न्यारी । 
कान हें पाखति प्रानपिय मुख-अंदुज उच्च सकरंद सी गारी ॥ ७५॥ 
७४-पार-गार (लंदन) | बुको-बका (वही) । रोरी-बोरो (कवित्त)। रुग- 
रस ( बहा )। 
उर्घर०-परदा न खुल जाय । [ ७२ ] बाय-वायु ( आकाश, शल्य )। गौरील 
एक राशिनो ठौरा-टंग। गोरी-गौर वर्ण | [ ७३ ] रुचि“ ्सुंदर पंक्ति । 
पनरा तय दाइन ] [ ७४ | रारि०-अ्र्थाव्‌ केसर भददी जान पढ़ुती है | रारिम 
दर । गारिय्गादी | चुहचुद्दी-श्राद्र | सोबे-सुर्गीधत ब्ृब्य । बारि०८ 
विद्ठपर फर्के फेंक देना पठनता हूं । [७५ है सोनि+मुह में अबीर की ललाई ! 


क्र 
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पिय के अल॒राग सुहाग भरी रति हेर न पीवति रूप-रफे । 
रिकवारि महा रसरासि-खिलारि सु गावति गारि बजाय डफ़े । 
अति ही सुकुवारि उरोजनि भार भरे मधुरी डग लंक लफे । 
लपटे घनआलनेंद घायल हे दृग-पायल छके गुजरी-गुलफ्े ॥७६॥ 
पातरे गात किय नवसात, निकाई साँ नाक चढ़ाएँई बोले । 
राचे महावर पायनि त्योँ तकि चार्यान आय गरथार ई डोले । 
स्याम॒हि चाहि चले तिरछी, सन खोला खिल्लारि न घूँघट खोले । 
आली साँ आनेंद बातनि लागि मचाबति घातनि घामरि घोले ॥ ७७॥ 
हरि-नेह-छकी तरुनाई के तेह सु गेह मैं ल्ञाज साँ काज करे । 
मिस ठानि चले रसिया रहठानि त्याँ आनि भट्ट अँखियानि अरे । 
घनआरनेंद रूप - अनूप - भरी धरनी पर सूथे न पाय परे । 
पिय को हिय ताहि लख अभिल्लाष॒नि लाखनि लाखनि भाँति भरे ॥ ७८॥ 
चाल-निकाई लखें बिलखें पचि पंगु मरालिनि-मात्र बिसूरति । 
पाय परे न॒परे सति पाय सची तरसे थरसे, न कछू रति । 
धुं घट-बीच मरीचन की रुचि कोटिक चंदन को मद चूरति । 
लाजनि साँ लपटी घनआनेद साजन के हिय में हित पूरति ॥७6॥ 
कबित 
चुँहंटि जगाई अधराति ओटपाई आनि, 
भहराई जानि सम्हराई मुँह चॉपि के । 
संकट सनेह को बिचार प्रान जात घुटे, 
उरे नाह, नाहर-डरनि उठी कॉँप के | 

७६-सु ०-गवावति (कबित्त) । ०७-खोलों -खेलै ( कबित्त )। ७८-अनूप- 
गरूर ( कवित्त )। ७६-माल-भाल ( लंदन )। मद-मखदु (वही ) । 

[ ७६ ] रफैल्सुंद्र ढंग । लंक०-कमर लचकती है। द्गण्स्नेन्नरूपी 
नूपुर । गुजरी-गोपी । गुलफ-टखना | [ ७७ | नवसात-ः सोलहों श्थगार । 
मन० ८ मन खोलने पर भी । घामरि ८ वेहोशी । [७८] रहठानिलवासस्थान | 
[७४८ ] थरसै-न्नस्त होती है । 
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दिन होरी-खेल की हराहर भरथो हो सु तो, 

भाग जाग सोयों निधरक नेत ढाँपि के । 
सपने की संपति ला दुखदेस जान्यो घन- 

आनेद कहा धौं सुख पायो पंथ नॉपि के ॥ ८०॥ 
तरुनाई - वारुती - छकनि - मतवारे भारे, 

कुकि धुकि धाय रीकि उरमि गिरत हैं । 
सम्हरि उठत घनआनंद सनोज - ओज, 

विफरत बावरे न लाजनि घिरत हैं। 
सुघराई सान साँ सुधारि मसि असि कसि, 

कर ही मेँ लिय निसिवासर फिरत हैं । 
तेरे नेन-सुभट चुहट-चोट लागें बीर, 

गिरिधर - धीरता के किरचा करत हैं ॥०१॥ 
सिसुताई-निसि सियराई वाल-ख्यालनि मैं, 

जोवन विभाकर - उदोत - आभा है रली | 
गसागस-बस भयों रस को ससागस हे, 

आगे त अधिक अब लागन लगी भली । 
सकुच - विकच-दसा देखे सन आई सनोौ, 

चाहति कमल होन कोन रूप की कली । 
वड़भागी रागी चल्ि ऐहे घनआरनेंद सो, 

आओऑखिनि सिरेहे मधु लेहे भावतो अली ॥|८९॥ 


>>. के पं ज 
८०-चु हटि-चिहुंटि ( कवित्त ) | नेत-नैन ( लंदन )। ८३-देखें-देखों 


( कदित्त )। धन-अलि ( लंदन ) | 


रा, प 4-3 ऐप ल को ध्् 
[८० ] चुँदव्ज्चुटकी से स्पश करके, चिकोटी काटकर | ऑटपाई-- 


नटघटपने से । उरे>दूर, पृथक । नाहर शेर । हराहर ८छीवा-कपटी | 
नैत > सुश्रवसर [८०] बिफरत ८ उत्पात करते है । ससि + अंजन । “खुहट ८ 
क्सक । क्रि्यारठुकद़े । [८०] विभाकर-सर्य । रमागम>जाना ( शेशव का ) 
जौर आना ( यौपन का )। विकच"खिलने की | 
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सवैया | 

जात नए नए नेह के भार बिंधे उर ओर घतनी बरुनी के | 
आनंदसे सुसक्यानि उदोत मैं होत हैँ बोलत सोत अमी के | 
भोर की आवनि प्रान अकोर किये तित ही चलि आए जहाँ के । 
डारिये जू तिन तोरि के लालन ओर दिनान त॑ ल्ञागत नीके ॥८३॥ 
होते हरे हरे रूखे जो दूखे, किते गई सो चिकनानि तिहारी । 
मोह-मसढ़ी बतियाँ ज्ु गढ़ी सु कढ़ी छतियाँ छिदि बंक बिहारी । 
चूक पे मूक भए ही बने, घनआलनेंद हकनि होत दुखारी । 
एहो कहा भयो कान्ह कठोर हे एक ही बारि चिन्हारि बिसारी ॥८४७॥ 
भोर त साँक लौ कानन-ओर निहारति बावरी नेकु न हारति । 
सॉमक त भोर लौं तारनि ताकिबो तारनि साँ इकतार न टारति । 
जो कहूँ भावतो दीठि परे घनआनेद आओसुनि ओऔसर गारति । 
मोहन-सोहन जोहन की लगिये रहे आँखिन के उर आरति ॥८६॥ 
नेन को सेन मैं! कोटिक मैन लज5रु भर तजि के सर पोंचनि । 
आनेद्म सुसकक्‍्यानि लखें पधिल्‍योई परे चित चाह की आँचनि । 
ता पिय के हिय काँ हँसि हेरि लई सु रई सी नई गति नाचनि । 
नूपुर-बीन साँ लीन के प्यारी प्रबीन अधीन किये सुर सॉचनि ॥८६॥ 
पूरन चंद के चूरन काँ तट धूरि हँसे सु कपूर किती पति । 
जो म्घवा-मनि को सतु सोधिये तौउब कहा परसे पय की गति । 
स्थाम के संग पगी सब अंग, लसे रस-रंग तरंगनि की गति । 
आनेंद-संजन ऑंखिन अंजन होत लख सबिता-दुहिता अति ॥८७॥ 

पऐ-बोलत०-रोल तमोल ( कबित्त )। ८६-कौ-के ( कवित्त )। 
[८३] असी-अखरूत । अकोर-सेंट / ८४] होते०--रूखे दूखे भी जिससे हरे (प्रसक्ष) 
हो जाते थे । [८५] न हारति-नहीं' थक॒ती । तारनि आकाश के तारों को । 
तारनि सॉ-पुतलियों से । इकतार-लगातार । भावतों-प्रिय | आँसुनि०-- 
उस अवसर पर ऑसू गिराती है [ अथवा ऑसुओं हरा अवसर को चविच्ोड 
देती है, खो देती है ]। सॉहल-संझुख | जोहन०-देखने की । आरति-लालसाः ६ 
[ ८६ ] सर०प्अपने , पाँचो वाणों को । प्रवीन-( वीणा बजाने में ) निषुण । 


श्शर घनआतनंद 


घूँघट - ओट तके तिरछी घनआँद चोट सु घात बनावे । 
वाह उसारि सुधारि बरा बर बीर छरा धरि छूकति आव । 
कंधि अचानक चौँंधि भरे चख, चौकस चौंकति छाँह न छवावे । 
बाल अनूठियें ऊठि गुलाल की मूठि मैं लालहि मूठि चलावे ॥ ८८॥ 
कबित्त 
नई तरुनई भई, मुख आछी अरुनई, 
सरद्‌ - सुधाघर उदोत -आभा रद की । 
अंग अति ल्ोनी लसे ललित तिलोनी सारी, 
साग-मरे साल दिपे बढ़ी सृगमद की । 
बोले हो हो होरी घनआनेंद उमंग - बोरी, 
छेल-मति छुके छबि हेरे रदछद की । 
रोरो भरि मुठी गोरी झ्ुुज उठी सोहै मनो, 
पराग साँ रली भत्ती कन्ली कोकनद की ॥| ८6॥ 
सबैया 
दादें तके, रस-रूप छके, बिथके मति पे अति चोपनि धावें । 
चौंकि चले, ठठि छेल छले, सु छबीली छराय लौं छाँद न छवावे । 
घूँघट-ओट चिते घनआनेंद चोट बिते ऑगुठाहि दिखावे । 
भावती गँा-बस हे रसिया हिय-होसनि सो सनि आँखि अजाबे ॥ €०॥ 
पिय नेह अछेद्द भरी दुति देह दिपे तरुनाई के तेह तुली | 
अति ही गति धीर समीर लग, मृदु हेमलता जिमि जाति डुली । 
६-सों -मैं ( लंदन ) ६०-ठठि-लखि ( लंदन ) । 
[८७] पत्तिस्प्रतिष्ठा । मववा०८इंद्रनीन, नीलम | पयूूपानी । सति-समता | 
सबिताण्व्यसुना [८८] डउसारिब्वख मेसे निकाल कर। बरा-वबाह का एक गहना, 
दोड । छुराज्नारा, नीची । ऊढि>उसंग । सूठि चलाबैलजाद करती है । [८८ 
मिलोनी-फुलेल से सुगंधित | रदछुद--होंठ। रली--भरी । कोक०:-जाल कमक | 
[९०] दढि-शान से डटकर | छराय-छलावा, सायाइश्य । चोट ०-आधात बचांकर | 


हु 
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धनआनंद खेल-अलेल दस बिलस, सु लसे लट भूमि ऊ्कुली । 
सुठि सुंदर भाल प॑ भौहनि बीच गुलाल की केसी खुली टिकुली ॥ 6१॥ 
आछी तिल्ोनी लसे झ गिया गसि चोवा की बेलि बिराजति लोइन । 
साँवरी पोति-छरा छलके छबि गोरी ऑँगेट लखें सम कोइ न । 
एड़ी कवेलिनि ताकि थके घनआरनेंद छेल छके डग दोइन । 
आवती गौ पगि लावनि साँ लगि डोल लला के लगो हैँ ई लोइन ॥९श॥ 


कबित्त 


सींचे रस-रंग अंग फूलि फेलि फबि दवि, 
देखि देखि मालती - लवानि उकसति है । 
आछे काछ मधुप-कुमार कोटि ओटि कीजे, 
अलक छुबीली मन छूटियों कसति है । 
कहा कहाँ राघे घनआनेद पिया के हिय, 
बसि रसि जेसी मेरी ऑखिनि ससति है । 
कौन धौं अनूठो रस प्यावे जिय ज्यावे भावे, 
ए री तेरी हसनि बसंत काँ हसति है ॥ &१॥ 
गलिन में छत्ती, रली तिनहीं सो चली भत्ती, 
धोखे बाबरे हे हिय राबरे गतीति है । 
आजु ला लला हो काहू बास सा न कास परथो, 
देती जो सिखाय होरी खेलिबे की रीति है । 
गाल क्यों बजावो घनआरनेद डराबो कहा, 
आधो गावें ग्व डे जानि परे हार जीति है । 
३-फवि-छुवि ( यानिक ) | ऑ खिनि०-आनिल समाति है ( लंदन ) । 
6१] अछेह-अखंड | हेत-जोश | तुज्ञी-ठीक, अंदाजभर | अलेल-किलोल । 
खुली-फबी है | [६२] तिलौनी-सुगंधित । ज्ञोइन-सुद्र | पोति०-काँच की 
गुरियाँ की लड़ी । अंगेट--अंगदीसि । रूप लिनि--झॉवे से रगड़ी हुईं | लावनि- 
चैर रखना, चलना । लोइन-लोचन। [३] ओटि०ऋछिपाने पढ़ते हैं। ससति- 


२९४ घनआनंद 


ब़् 


ध्ष्टें 


आन हमें बाबा बृषभाठु की अरे न दर, 

गई करे घरे सो अबे ही सबे बीतिहे ॥6४॥ 
गोरे भए स्याम गोरी साँवरी हे रही देखो, 

रूप की निकाई आजु ओरे पेखियत है । 
वदलि परी है प्रीति-रीति परतीति-नीति, 

निपट अचंसे की समीति लेखियत हे । 
देखें भूलियत कछू कहत न आये सखी, 

इनकी हिलग नई नई देखियत है । 
चिरजीवो जोटी घनाआनेंद बरस यह, 

त्रज॒ बृंदावन ही मैं यों विसेखियत है ॥ €५॥ 


हि ६४-हियें ७-हियरा रे परतानि (्‌ याज्षिक ) | सो-ती ( चहौी ) |] ६५४-मगोरें- 
गार ( गाज ) | 


जानी ए 8 है द 
समा जाती है । [६४] ग्वें ढे>परिसर, निकट । आन-शपथ । गई करैं-अप्रतिष्ठा 
प्‌] सवे०-सय कुछ नियर जायगा । [€४] समीति-समूह । हिलग-लगन | 


प्रेमसरोवर 


दोहा 


प्रमसरोवर अमल बर, ढिग कदंब - तरु - पाँति । 
भानकुंवरि-बिहरन सुथल, कांति अपूरब भाँति ॥ १॥ 
सोभा-मर लाग्यों रहै, कमि सघन तरूु - वेलि । 
रच्यो रुचिर रचना सुचिर, आनंद-पुंज सकेलि ॥ २॥ 
सब रितु-हित सोमित सरस, करिये कहा बखान । 
कीोरतिलली अलीनि मित्रि, खेलन की रहठान ॥ ३ 
मनभावन सावन-समे, मिल्ि कलन-हित चाव । 
सोभा-मर उफनात सर, देख बने बनाव ॥ ४॥ 
बरन बरन नव पाट के, मज्ञा क्ुले बिसाल | 
समय रूप रचना सरस, संडित तात्न-तमाल ॥ ६ ॥ 
जूथ - जूथ - सेंग मूलई, राधा राजकुमारि | 
दीपत द्रम दल फूल फल, अचिरज - रूप निहारि ॥ ६ ॥ 
बिच ऊक्रुसुट म्न्ना चल्लत, जल छवे लॉबी भत्न । 
बरसनि रूप - झल्नानि की, बदन भरे अति फूज् ॥ ७॥ 
भूषन बसन सुरूप गुन, ललित लहलहे अग । 
मोहन गीत सुकंठ मिल्ति, किज्षकनि बरसति रंग ॥८॥ 


[१] भानकु वरि-श्रीराघा | [२] रर-मकडी | [३] कीरतिलली-अराधा । 
रहठान-स्थान | [ ४ ] पाट-रेशस । भुले-लटके हुए। [ ७] मुरमसट-्वू्ों 
का समूह, निकुज | कल-पंग । फूल--प्रसज्नता | [ ८ ] रंग--आनंद । 


त्रजविद्ञास 


मोहन तब्रजबन की थल्नी, भत्नी रंगरली ठोर । 
मन आएँ आवदे सु क्यों, कहो फिरि कछू और ॥ १॥ 
लज्ञित लाल लीज्ञा रली, त्रजबन-रुचि रहठानि । 
आँखिनि देखें ही महू, आँखिनि पेठत आनि ॥२॥ 
सदा सुहायो रसससो, सुंदर त्रज को बास । 
मोहन-मुखन्सुखमा सन्‍यो, सोहत सहज प्रकास ॥ ३॥ 
त्रजवन जम्ुुना गिरितटी, मची रहति रसकेत्ति । 
सब ठाँ भीजे देखिये, आनेंद्घन - रस - मेलि ॥ ४॥ 
कहा कहीं त्रज की बनक; कान्ह कुंवर के हेत | 
घर बाहिर बीथी बगर, सन इथय मोहे लेत ॥ ५॥ 
सोहनहीं सोंहीँ तक, जिते गरबारे आहि। 
त्रज-गल्लीनि की लालसा, दीसति स्यासमहि चाहि ॥ ६॥ 
कृपा करें ब्रजनाथ जौ, ब्रजदरसन के नेन । 
या बत्रजवन की माधुरी, तो परसे उर -ऐन ॥७॥ 
जमुना - कूल सुहावनो, ललित बलित तरु-वेलि | 
सूचत गाधारसन की, महा मधुर रसकेल्लि ॥०८॥| 
प्रेसरेंग - रस - रगसगो, सुंदर श्रजबन - भूमि | 
त्रजजीवन आनंदघन, हिंत वरसत नित मूमि ॥ € ॥ 
ठोर ठोर सोभा महा. नई नई हित - ज्ञोति । 
मुद्ित उदित जजचंद लखि, जगसग जगमग दहोति ॥ १०॥ 
मोहन मदलगुपाल को, सोहन यह ब्ज देस | 
अति उदार भागनि भरथों, राजत नंद नरस ॥ ११॥ 


त्रजविलास र्‌ 


खरिक खोरि महमह महा, गोधन गोपकुसार । 
गोदोहन त्रजसंपदा, मोहन प्रान - अधार ॥ १२॥ 
असृत-ब्ूस्टि हित-दृस्टि साँ; सींच्यों त्रज निज देस । 
ब्रजजीवन आनंद्घन, उनयो भरि आवेस ॥ १३॥ 
ब्रजमगल गुन स्थास के, अद्भुत प्रमनिधान । 
घर घर मैं सुनियत सदा, बिस्व - बिमोहन गान ॥ १४ ॥ 
त्रजमोहन ब्रज मैं बसे, नित बत्रज॒मंगल रूप । 
घर बाहिर व्यापक सदा, मंगलचरित अनूप | १५॥ 
त्रजबिल्लास रसरीति को, करिये कहा बखान | 
कस्तचंद क्रीडुत जहाँ, पूरत - कल्ला - निधान ॥ १६ ॥। 
नेन सिल मन सिल्ति गयो, बढ़ी अनसिल्ी चाँव । 
अचिरज-फल लाग्यों सखी, उल्नहि तहीँ हित-काँव ॥ १७ ॥ 
भई कलंक कुलीनता, चाहत ही ब्रजचंद । 
चख-चकोर चाँपनि तच', प्रगटी कला असद ।॥ ९८॥ 
देखी अनदेखी भई, अब सब हो कुलकानि । 
दीसि परी आँखिनि सखी, उचघरि परनि की बानि ॥ १६॥ 
जगत - उजारो साँवरो, दुरथों हिये में आय । 
गोरी नावें प्रगटट भ्यों, सपन संगम पाय ॥ २० ॥ 
हिलग नई ब्रज -छत्व की उघरी किय दुराव | 
सपन ही परतख कियो, लाज - लपेख्यों चाव ॥ २१॥ 
भयौ सेंजोग वियोग हूँ, भई गात - गति ओर । 
दाबत दाबत सचि गई, घर बाहिर हित - रोर ॥ २२॥ 
राधा मेरो नाम हे, वे ज्रजमोहन स्थाम्त | 
गीत ग्वारिनी गाइये, सु लगलाग के काम ॥ २३ ॥ 
कोरि उपाव करों सखी, हुर नहीं हिंत-बानि । 
रोस रोम में रमि रही, अ्ज़्मोहन - पहचानि ॥ २४ ॥ 


१७ 


श्श्प 


घनआनंद 


मुरली - धुनि काननि रमी, राति द्योस समराति । 
त्यां मूरति आँखिनि बसी, सनमुख ही दरसाति ॥ २५॥ 
घर ही मोहन के रही, बाहिर राधा नाँव । 
उलटी गति है प्रेम की, जानत गोकुल गाँव ॥ २६॥ 
छको छकी सब अंग हो, छकी मोह क छाक | 
ड्घरि परी घूघट किय, निपट अटपटी ताक ॥२.॥ 
त - टॉना आँखिनि परधो, हरथो हिये को धीर । 
जागति हाँ वतराति हां, संग सोवन की पीर ॥ २८॥ 
दुसह बिरह जहुनाथ को, मिल्‍यो कहूँ त आइ । 
विछुरि बिसासी यो सिले, कछ गति गही न जाइ ॥ २6॥ 
संग लगे डोले सदा, बोले नाहिन बात । 
एक वात बूमे सु क्‍यों, अनसिल की कुसरात ॥ ३० ॥ 
तिन्हें चन क्‍यों विन हमें हमेँ चेन जो नाहिं। 
कहा ले वे अनसित्र, हम बिछर मिलि जाहि ॥ ३१॥ 
सुन कॉन वरन सु को, ब्रज को दुसह बियोग । 
वनन्‍्या आनि ऐस सखी, अनसिल साौँ संजोग ॥ ३२॥ 
वाय - वावरों गाँव सब, भूलन माँक सम्हार | 
सूद्र डोज थके, कान्हें कानह पुकार ॥ ३३ ॥ 
बन जमुना गिरि त्रजगली, लखियत मोहन स्यथाम । 
देखन भूलोी हे भई, सोहि आठ हैँ जाम ॥ ३४ ॥ 
एक कान्ह देखें जियें, य सब ही ब्रज लोग । 
चटक रूपी कान्ह को, अचिरज विरह-सेंज्ञाग ॥ ३९ ॥। 
साहन - मूरति साँवरी, डोलति डीठिट्वि लागि । 
अधुदान दरसत स्थाम घन, जल में लागी आगि ॥ ३६॥ 
बाट्था रहत गुपाल ही, जज को दुसह वियोग । 
बात लब हाँ होत है, अजमोहन - संजोग ॥ ३७॥ 


ब्रजविलास 


त्रजमोहन - मे हे रहो, देखत बिरही लोग 


हु 


है] 


| 


यात कछु कहत न बने, अचिरज विरह - संजोग ॥ शे८ | 


त्रज छायो आतनंदघन, बिरह - सँजोग अनूप 


दरसे सुंदर स्थाम को, मोहन अचिरज - रूप ॥ ३6॥ 


अचिरज गति मन दृगनि की, त्गि मोहन के संग 
रत रहत हम सो सदा, नवरंगी प॑ रंग 


बिछुर जिये मिले न ते, मिले न तिन्हेँ बिछोह 


॥ ४० ॥ 


सब प सममि पर नहीं, ब्रज्ममोहन को मोह ॥ »१॥ 


प्राननाथ त्रजनाथ .सोँ, बिछुर जिये सु कौन 
अकथ कथा त्रजग्नेम की, कछ बरनत है मौन 
गोहन - रस बरने सुने, ओरे रसना कान 
बिसन भऐँ मन समझिये, सोहन ही की आन 
सोहन सन मोहन लगे, मानहुँ मोहन संग 
जकि थकि रहिय लखत ही, त्रजमोहन के रग 
कब मिले वबिछुरे कबे, विषम बिसासी स्थाम 
मिल अमिल अमिले मिले, ये कपटनि के काम 
अहा कहा गति श्रंस की, क्यो हूँ समझति पर न 
मिल अनमिल एक से, कछु कहिवे की हे न 
निपट नवेलो देखिये, या ब्रज हित॑ - व्योहार 
गहे गहि रहे एक से, मोहन - गुन आधार 
अचिरज मोहन सॉवरे, अचिरज नेही नन 
ब्रज अचिरज सा रचि रहो, बरन अचिरज बेन 
महा मरस त्रज्ञ प्रेम को, कहा वरनिये ताहि 
मोहन - गुन गहि बूड़िये, कोन सके अवगाहि 
मिल चटपटी विरह की, बिछुर सिलन-बिनोद 
ल्पट - लपेल्यो बरसई, ब्रज में प्रेम - पयोद 


॥ ४२ |) 


विनन्‍न-भ. 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


| 
॥ ४९ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


| 
| ४८ | 


| ४ ॥ 


॥ ५० ॥। 
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घनआनंद 


ब्रजमोहन आनंदघन, किय पपीहा मान | 
घन-पन - प्यास-परथो फिर, त्रजञ-रसरीति प्रमान ॥ ५१॥ 
प्यासनि ही वरसे सजल, सदा करत रसपान | 
रीक भीजि सूखत बदन, अखिरज मरम बखान ॥ ४२॥ 
को समझे ब्रज प्रमगति, सति बिचार बौराय । 
अतुल अगम रसरीति क्‍यों, रसना परसी जाय ॥ ५३॥ 
रहि न सके त्रजरस बिना, रसने परथो सवाद । 
कहि रहि सके न फिरि बके, मोन-गह्मौं उनसमाद ॥ £४॥ 
रसे आनि रसना ढरथौ, रस ही करथो बखान । 
त्रजरस या रसना रस्यौ, बस्यों नेत्र मन प्रान ॥ ५५॥ 
त्रजरस के रसिया रतन, अचिरज-खानि असमोल । 
चाप चटक टॉकीनि साँ, कढ़त रग मगे बोल ॥ ४६ ॥| 
त्ज-सोभा ब्रज की कुसल, त्रज़जीवन घनमूल । 
तब्रजनायक ब्रज से सदा, जित तित हित अनकूल | #७॥ 
न्ज सनमुख राजत सदा, त्रज त पोढ़ी पीठि । 
सोवत ज्ञागत एकरस, रहत बअ्रजे त्याँ डीठि ॥ £८॥ 
ब्रज सुदेस सन बसत नित, जले वसत सन धास । 
नित लीला त्रज़नाथ की, दरसत आठो जाम ॥ ४९॥ 
त्र॒ज - सुखसभा दृग जानई, ब्रजलोचन के चाय । 
अजविनाद आनंदधन, रहो चिरत्तर छाथ ॥ ६०॥ 
सर्वे ओर बत्रजकोतुकी, आप सामुँहँ होत । 
प्मपियूप सयूख्थ ते, ख्र॒वे सु लीला - सोत ॥ ६१॥ 
ब्रज्नस्वरूप आ खिनि बसे, जअजमोहन - रस - स्वाद । 
स्वनति त्वों मंडरात है, सोहन - मुरली - नाद ॥ ६९%॥ 
नखसिख अज व्यापक सया, कहा कहा निज प्रीति । 
अजमोहन बिलसत सदा, यह अपनी रसरीति ॥ ६३ ॥ 


ब्रजविज्लास , २०५९ 


सकल कला ब्रज॒चंद की, प्रगटति नेही - अंग । 
त्रजजीवन जिय में बसे, करत महा रसरंग ॥ ६४ ॥ 
ब्रजविलास दरसे सदा, त्रजमंडन को साथ । 
ब्रजमोहन पायनि लगे, त्रजनेही - हिय - हाथ ॥ ६५ ॥ 
ब्रज को अमल अगाध रस, बूड़त है चित चाहि । 
लीला अचिरज लहर का, सके क्योंज्ब अवगाहि ॥ ६६॥। 
नेही मन गोहन लग्यो, हठि अजमोहन छेत्न । 
भूल हू सुरत्ये रहे, त्रजबन - वीथिन गेल ॥ ६७॥ 
त्रजसंपति काँ पाय के, भयो निपट ही रंक | 
सन ब्रजरज छानत सदा, लखि मोहन-पद-अंक ॥ ६८॥ 
श्रीत्रजमोहन - माधुरी, रही नेन - मन छाय । 
अद्भुत रस आनंदघन, प्यासे बढ़ति अघाय ॥ ६६॥ 


६६-मोहन-मंडल, ( लंदन ) | 


[ ६६ ] अधाय-छककर ; भली भाँति 


सरस वसत 


| का 


वृंदावन आनंदघधन, राजत जमुना - कूल । 
दा सुखद सुंदर सरस, सब रितु रचि-अनुकूल ॥ १॥ 
बससंपति दंपतिसई, नई नई नित जोति। 
कऋस्न - राधिका - रूप त, जगसग जगसग होति ॥ २॥ 
था बन की सोभा सरस, कमलनेन को चेन | 
वर वानिक बरनों कहा, सब रितु अचिरज्ञ - एन ॥ ३ ॥ 
रितु औरे सोरें नवल, दूंदावन तरुवेलि | 
सहज सुहायो देखिये, आनेद्घन रसकेलि ॥ ४॥ 
या वन सरस बसत रितु, विज्षसत सधुर किसोर । 
फागु खेलि चॉदनि खिले, चाहत वन की ओर ॥ ५॥ 
चाहनि चाह भरथों सुबन, प्रफुलित सरस वसंत । 
गुंञजभरे अलि-पुंञ मित्ति, सोहत अति रसवंत ॥ ६॥ 
चौपाई 
चसड़ि पराग लता - तरु भोए | मधुरितु-सोरभ - सौज समोए ॥आओ। 
वन वसंत वरनत मन फूल्यो | लता लता मूलनि संग मूल्यों ॥प।। 
सखगसि-चुहक पिक-कुहक सहाई | वन सनसथ की फिरी हुहाई ॥6॥ 
मलय-पव्रन - आगम सखुखसार | रोचक महा सुदेस सुढार ॥१०। 
वरसत पुहुप पुहुसि पर लोहत । वन-छवि लखि त्रजसमोहन सोहत ॥११॥ 
मारनि चीर चाय सो ढोरत | परस प्रीति रसमसे मककोरत ॥१श॥ 
कुछुम मु आसत्र स्यास हि प्यावत | चन-तरू जड़ प॑ या जिय ज्यावत ॥ १३॥| 
मधुरितु सथुप-हित-भरी टपकत । सधुप-किसोर चाँव साँ लपकत ॥१४॥ 
इलाजद-र जिन ( रूंडन )। खुखद-जु सुख (बुदा०) । ३-वानिक-वानन 
( लंदत ) | ४-ऑअलि-ऋलि ( लंदन ) | २१४-मडुफ-द्वित ०-मछुफल द्व्ति 


लग कप 
श्र (्‌ दर ) । 


सरसवसंत र्र३्‌ 


सरस बसंत सौंज बहुरंग। लिय फिरत बनमाली - सग ॥१४!॥ 
कुंजन के प्रकार बहु भाँति | जम्ुना-तीर विराजति पाँति ॥१॥ 
नवपल्लव दरपन - दुति दब | यथा बन की छबि था बन फव ॥१७॥ 
पुहप-तलप जित तितहि रचाव | यात सरस बसंत कहाव ॥१८॥ 
बनबिहार के ख््रमहि निवार | मदनगुपाल - प्रीति - पन पार ॥१७॥ 
सरस बसंत प्रीति की गोभा। प्रगटित होति विराजति सोभा ॥२०॥ 
बृंदावन बसंत. रसवंत। राधा - माधव कामिनि - कत ॥२१॥ 
तन मन फूल बिहरत बन मैँ। फूली ललित सखी जन-गन में ॥९२२॥ 
रूपसंजरी रुचिर सु अंगनि | लई तरुनई वरसति रगनि ॥२३॥ 
या बन बर बसंत की सपति | बिलसत लसत रगीले दंपति ॥रछ। 
सरस राग हिंदोल जम्यो है। नाद-स्वाद दिसि-दिसिनि रम्यो है ॥२४॥ 
मुरली - टेर व्यापि वन रही | थिर-चर-गति कछु परति न कही ॥२६॥ 
तेसिय होति भरवेर - मंकार | सरसत बन वरसत्त सुखसार ॥२ज। 
सरस बसंत समय सुख बढ़थों | होरी - खेल-चाव चित चढ़थो ॥९प्त। 
सहज रगमगे राधा - मोहन | रंगनि भरत हरत सन जोहन ॥२<।॥ 
होरी सो खेलिबो करत हैँ। फिरि फागुन के रसहि ढरत हैँ ॥३०॥ 
खेल चुहल रुचि रचनि मची है । दुरी चॉँव अब उघरि न्ची है ॥३१॥ 
ब्रज के बास खेल रचि राख्यो । वन बसंत ओसर अभिलाख्यो ॥१शा। 
सरस बसंत फाशु को खेल । बिठपी बिटनि कामिनी सेल ॥३३॥ 
सर बेलिनि क्ुरमटहि निह्मरि। फाणु खेलि गो रहे विचारि॥३७॥ 
बनसंपति दपतिरुचि सरस | जित तित फागु-खेल ही दरसे ॥३४५॥ 
बन तन मन होरियें भरी है। ओसर पे अति उघरि परी है ॥३६॥ 
सरस बसंत भावती होरी | सदनशुपाल साधवी गोरी ॥१ण। 
सरस बसंत सहज तन सोभा | तेसिय बन प्रगटित गशुन-गोभा ॥१८॥ 

३०-सो०-सी खेल को ( इ दा० )। 

[ १४ ] सधुप-किसोर ८ अमरबाल | [ हे३े ] बिटनि ८ शखाओं 
थर ; सखाओं से | 


श्र्छ घनआतनंद 


लहलहानि तन वनहि लसो हे । पुहप-बिकास हुल्लास हँसी है ॥३९॥ 
अंग अंग वहु रंग प्रकासें | तन बन एकसक हे भास ॥४०। 
सरस वसंत रूप वनराज़ । राधा - मोहन - असम - समाज ॥४१॥ 
सरस वसंत बिचारत बने। वरसत मोद लेन अरु मन ॥४१॥ 
हित-होरी खुलि खेल सच्यो हे । अमित अतन-रति-ओज लच्यो है ॥४१॥ 
सरस बसंत फाशु के रंग। सिल्रि रस बढ़यों अमोघ अनंग ॥४७॥ 
ब्रज बन सरस वसंत - विकास । होरी - खेल अनंग - बिलास ॥४४॥ 
यह वसंत यह होरी चाँव। छिन छिच नई नई रुचि काँव ॥४६॥ 
सॉरभ घमड़ रसड़ रस रेल | सरस बसंत फाशु को खेल ॥४७॥ 
सधुरतु मधुर फाशु या वन है | चॉपनि बिबस खिलारिन मन है ॥४८/॥ 
मन की फूल फेलि तन छाई । बन बसंत - संपति सरसाई ॥शथा 
यात सरस बसंत बन्यो है। फागु खेलि अनुराग सन्‍्यो है ॥५०। 
सरस वसंत फागु - रस भोए | अचिरज - अंग अनंग-समोए ॥£५॥ 
सरस वसंत अनंत मोर है। ओर रतिपति रंग - रौर है॥१शा! 
लॉलत लहलहनि मधुर सहमहनि | अंग डहडहनि रग गहगहनि ॥£३॥ 
तेज दृद्वावत सरस बसंत । विहरत रसिकराय रसवंत ॥५४॥ 
चटक चाव चढ़वारि महा है | अति रस रँग कहि परत कहा है ॥५५॥ 
सरस बसत खेल रेंगभरे। मुकलित बेस - विल्ासनि ढरे ॥४६॥ 
वहु रुग सर्पात सरस वसंत | त्ज्बन बिलसत राधाकंत ॥£७)॥। 
भाग फाग अनुराग राग भरि। प्रश्ुदित सरस बसंत केलि करि ॥£६५॥ 
नित है। सरस वसंत विराज। मधुरितु संमय परम सुख साज ॥५6॥ 
जा हिय सरप्त बसंत विकासे | बृंदावन मधुरितु सुख भास ॥६०॥ 
केलिसजरा प्रगटित होय। दंपति - संपत्ति दरसे सोय ॥६१॥ 
श२-मन-स्न (ब्रदा० )। ४४-अनंत-अनग ( बूंदा० ) ४१-फर्यु-भाड 
(लंदन) | श्ंग-र॒ग (वही ) | 
[४३] श्रनन--कामदेच । [५२] संग०वथानंद का कोलाइल । [५३] ढह शन 


हहुकहाना, हरा भरा होना । महमहनि-सुगंघ । दह०्स्प्रसन होना ! 
पदक का का घरना ! 


१५ सरसवसंत्त २२५ 


त्रजबन बिसद बिहार-बिनोद | सरस बसंत बढ़ावे मोद ॥६२॥ 
परसानंद्‌ - भाव उर जागे। सरस बसंत रीतिरस पागे ॥६३॥ 
महा मधुर मधुरितु-सुख लहे | सरस बसंत - माधुरी कहे ॥-७॥ 
बानी ख्॒वे प्रस - सकरंद | सरस बसंत - बिकास अमंद ॥६५॥ 
दोहा 
ललित फागु रचना रची, विलसत सरस बसत । 
ज॑ ज॑ राधा साधवी, ज॑ बनसाली कंत | ६६॥ ' 
गोपीबल्लभ - पद - कमत्न, सुंदर प्रीति - पराग । 
मन-सधुकर सकरंद-बस, संडित पूरन भाग ॥ ६७॥ 
मूरति सरस वसंत की, बनमाली अभिराम | 
प्रफुलित रूप अनूप तन, मोहन अगनित काम ॥ ६८॥ 
राधा - बदन - बिकास - रस, मोहन सधुप सुजान | 
चाँपनि चसके दृगनि भरि, करत निरंतर पान ॥ ६6॥ 
मुकलित बस बसंत को, अद्भत अमित बिकास । 
राधा - माधव - साधुरो, पीवचत सरसे प्यास ७०॥ 
द्वित - फूले भूले रहत, गोर स्यथास तरु - वेलि । 
जमुना क तट वन वट, मधुरितु - रँग रसकेल्ति ॥७१॥! 
यह बसंत या बन बने, धनि बूंदाबन - खेत । 
रसिकराय आनंदघन, नेन हियः भरि देत ॥७२॥ 
राधा - मोहन छेल जुग, रस - रगमगे खिलार । 
फागुन सरस बसंत के, सब रितु में रिकवार ॥७३॥ 
गुपत्त प्रगट चाँवनि भरो, मचो रहत रस - फाग । 
सब रितु एके रितु रहे, होरी सो अनुराग ॥७४॥ 
६ं८-ठन-भन ( लंदन )। ६६-विकास-प्रकास (इूंदा०)। ७१-रग०-रम 
सकेलि ( ददा० )। * 


$ 
पद 


घतनचआतंद 


फाशुन-रस भीजे सहज, आँखिनि विल्ललत आय । 
यह सुख सरस बसंत को, हिय भरि रह्यो घुमाय ॥७५॥ 
हित - होरी सचिये रहे, नित ही सरस बसंत । 
फिरि फाशुन की को कहे, रंग - दरंग अनंत ॥|७६॥ 
हित की गति कहत न बने, हिय हो होति लखांय । 
फाग भाग अचुराग को, फूलि रहो बनराय ॥७७॥ 
ब्रजचासी राधारसन, इंदाबन सुख लेत | 
फायर - भरे फूले रहें; पूरन प्रेम - निकेत ॥|७८॥ 


[ ७४ ) घुसमाय->-चारों ओर, सर्दन्न । 


अनुभवरंद्रिका 


चौपाई 


ज्जबन स्यथास-रंग रचि रहो | तब्रजबन को सुरूप यह लक्यो ॥१॥ 
ब्रजबन देखन के दृग ओर | त्रजवन सुखद स्यास सिरसौरे ॥श।॥ 
त्रजबन परम तत्व को सार | बत्रजबन लीला नित्य विहार ॥शा। 
तन ते निकसि सन पग पन सोँ। तब पहचान होय ब्जबन साँ॥छ। 
त्रजबन को सुरूप आनंद | कृस्नचंद नित उदित खुछ॑द ॥४॥ 
' अद्भधता प्रसखुधा मकर सरस | क़ृत्तनचद आनेदधन वरस ॥॥॥ 
या रसमय ब्रज बन को रूप | असल अखंड अगम्य अनूप ॥७॥ 
लीला-रस-बिंलास को सागर | ब्रजचन  गोकुल्नचंद उजागर ॥८।। 


दोहा 
गोकुल्नचंद मयूख लखि, जे दृग भए चकोर । 
ते त्रजबन देखत सदा, बिसरि साँक अरू भोर ॥6॥ 
चौपाई 
ज्जबन सोभा मन ही जाने | मनसोहन - मन बेठि बखाने ॥१०॥ 
बत्रजबन निरंवधि रस ले सान्‍यो | त्रजबन-रस रसिया ही जान्यो ॥११॥ 
या त्रजबन में जो कछु होय | प्रगट निगमहेूँ राख्यों गोय ॥१श॥ 
परम पर सो केस भनत| महा सरस न बिचारत बने ॥१३॥ 
या ब्रजवन-रस-बस को होय | सबनि अगोचर लहे न कोय ॥१छ॥ 
ब्रजबन-महिसा अधिक अगाध | नित्यानंद बिनोद अवाघ ॥९१६४॥| 
गोपसेष गो पालत सदा। त्रजवन विज्लसत निज' संपदा ॥१६॥ 
परमधाम को परम धाम हे । ब्रज दूंदावन सरस नाम हे ॥१७॥ 
ब्रजबन - सुख त्रजमोहन लेत | सो सबही त्रजवन ले देत ॥१८॥ 
त्जबन त्रजमोहन को हेत | कछु कहि परत न अति रस-खेत ॥१६॥ 
अजबन-रस सबही त॑ न्यारो। मुरलीधर प्रानेसुर प्यारो॥रणा 
या'ज्जबन बॉसुरी बज॒ति है। लीला ललित समाज सजति है ॥रशा 


नौ 


श्श्ट घतनआनंद 


बत्रजवन वंसी - धुनि मडराति | ऐसी कछ बंसी - धुनि जाति ॥२२॥ 
धुर के सुरनि बजी सो बजी। खननिहँ सुनि बहुरि न तजी। २१॥ 
कहा कहां त्रजबन की बात | सुमिरत सब बिचार बिसरात ॥२४॥ 
त्रजबन दरसि दरसि फिरि उर । हरि लो हियरा डारति झ्कुर ॥२५॥ 
लीला ललित लोभ नहि जये। श्रजबन साँ केस पन पगे ॥र६॥ 
इतने प॑ कछवे न॒ सुहाय | त्रजबन सत्र हियः समंडराय ॥२७॥ 
त्रजवन - वासी स्यथास सुजान | गोपीबल्लभ रूपनिर्धान ॥२८०॥ 
सुंदर डीठि कवहूँ जो करे | सन-तन-सेंग त्रजबन ले घर ॥२४॥ 
तन मन त्रजबन रहे समोय | कृपा कर तो सब कछ होय ॥३०॥ 
न आँखिन जो ब्रजवन दरसे | हमकी सोई सब सुख बरस ॥३१॥ 
आस-बास त्रजबन में रहो | सन तन बन्रजबन - सारग गहाी ॥३२॥ 
त्रजवन - सोभा नेन विलोकों । सब तन ते ब्रजबन सन रोकों ॥३३॥ 
फुरों सहज आनंद - बिलास | सफल होहु या त्रजबन - बास ॥२8॥ 
ठोर ठोर सौँ विनती यहै। नित ही सन तन इतहीँ रहे ॥२५॥ 
ब्रज़वन ही जीवन - धन जानो | मन तन त्रजबन-रस ले सानो ॥३५॥ 
त्रजबन-सरि-सरिता-जत्न पिय | उपजे सांति जरि गए हिय॥श१ण। 
लीला - अंकुर उपज सन सें। यात मचल्तिि परथो त्रजबन में ॥३५८॥ 
त्रजसंडल बनराज - बिहारी | गोपीनायक लह्ञायक भारी ॥३१6॥ 
सुढरि गुननि ढरकत ढिग आय । हरिहँ आधि मधुर मुसिकाय ॥४०॥ 
यह त्रजबन-प्रसाद की आस | त्रजवन कृस्न-क्ृपा - विसवास ॥४१९॥ 
न्जवल वसि ब्रजनाथहि गाऊँ। श्रीगोपीपद - रज सिर नाऊँ॥४४९। 
मुन - तोर त्रजरजीवन - केलि । मन रसना हित धरूँ सकेलि ॥४३॥ 
स्रवन सुने श्ज्वन-गुन-गात | संगलमूरति परम पुनीत ॥४४॥ 
आतंद - कदर उठ सन दव | नत्रजबन के सख साथो सब ॥४४॥ 
क्षजवत सदा विनोदहि परसी। दरसाी सोभा हियरा सरखी॥४6॥ 
ब्रज़बन-रसिक-संग अभिलाखों | तिनते सुनि बूक कछु भाखों॥४७॥ 
३६-नायक-न'यक ( लंदन )। 

[+५ ] उर-एयर होती है, दूर होती 


च्क्क 


“२४१ 


अनुभवचंद्रिका २२७ 


त्रजबन-रस की गाँसनि खोलौं | जो राखे तो गौहन डोलौँ ॥४८॥ 
त्रजबन वसिवे को यह फल्न है । जिनि मित्रि दरसत रूप अमल है ॥४४॥ 
त्रजबन बसिये रसिको मिले | ब्रजबन-भाव इन्हे मिलि खिले । ५०॥ 
रसिक-सजीवन तब्रज़बन-बासो | राधा - मोहन सदा बिलासी ॥५१॥ 
ब्रजबन परसानंद - रसायनि | गोपी-पद्‌ू-रज यह रसदायनि ॥५२॥ 
त्रजबन बसि पद-रज-रति मिले। मति-गति अति आरनेद-रस मिले |।५३॥ 


दाहां 
प्रकटी अनुभवचंद्रिका, भ्रम - तम गयो विजल्लाय ! 
त्रजमंडन की कृपा त, रह्मो मोद - घन छाय ॥४७॥ 
त्रजवन - लीला - माधुरी, निरवधि रस को सार । 
रसिक - झुकटमनि कृपा त॑ पायो प्रान - अधार ॥५४॥ 


[४३] मिले-घँसती है । [५४] मोद-घन-आपनंद का बादल ; आनदघन | 


# ः 
रगबधाई 
चौपाई, 
घोष-नृपति - घर ढोटा जायो | ब्रज पर आनेद्घन बरसायों॥शा 
मधुर स्याम त्रज-लोचन-तारो | गोकुल जीवन जगत - उज्यारों ॥२॥ 
दोहा 
लीला ललित गुपाल की, अति अद्भुत रसकंद । 
आतनंद्घत बरस्यो उदे पूरन गोकुलचंद ॥३॥ 
चोपाई 
जसुदा-कूख-ककुभ हे निकस्यों | पूरव भाग अपूरब बिकस्यों ॥४॥ 
सदा सनमुखो सबहीँ मॉतिनि । व्यापक रुचि चरिचत्र-कुल-कॉतिनि ॥५॥ 
अचरज-प्रभा कछु न कहि आब । सबका सबहीं दिसि दरसाव ॥३॥ 
सिन्र - मडली - संडन लसे। निसिदिन सन नेनन में बस ॥७॥ 
त्रज की कमलमुखी लखि फूल | गोकुलचंद पालन. मूल ॥प्।| 
रंगधधाई को खुख जंसो। सन लोचन नहिं जानत तसो ॥<॥ 
महा घोष बाजन को भयो। बंदी बिरुद दसों दिसि छयो ॥१०॥ 
त्रज निरवधि सुखसिंधु बढ़यो अति। वरनत थके कोरि सारद्‌-मति ॥११॥ 


करनचद सु मंगल मोद | 
भर ४ झेँ 
फोद वरसे लसे, ब्रज में प्रेम - पयोद ॥ १२॥ 


चापाई 
नद्द महोंद्ने के सुख देखे। जीवन-जनम मानियत लेखें ॥१श॥ 
द्िकादी सुख - सादा भई। ब्रज में सोभा प्रगटी नह ॥१४॥ 
ध्यानद उफनि उख्या थिर चर में।| संगल व्याप्यों घर अबर में ॥१४॥ 


पर-मे ( लंदन )। १४-उठघा-बढ़वी ( ब'दा० ) । 


[ ५३ ] मष्टोडे>मद्दोब्खव। जोचन०-जन्म लेखे में मानते हैँ, सफर 
समझते हैं । 


रंगबधाई २३१ 


सजन - बंधु त्रज से इकठोरे | मगन गरयारनि डोलत दौरे ॥१६।॥ 
आवत घावत मिलत सु लपटत । प्रममगन नाचत अरु रपठत ॥१७॥ 
नंद - सदन रस - रंगबधाई | कोटि फागु खेले अधिकाई ॥१प८। 
इक दिसि सागद सूत रटत हैं । बंदी विरुदनि पढ़ि न हटत हैं ॥१९॥ 
निकरध भगरत नेग चुकावत | झगरि मगरि हित-चाँप बढ़ावत ॥२०।॥| 
बरनौं कहा नंद को देबो। भरि थकि पर लेतहूँ लेबो॥२१॥ 
कान्ह-दरस - हित आसा पूजी | रहे काहि अभमिलापा दूजी ॥२२॥ 
धौँसा घुधक ढोल ढमकारनि | इत नटनचनि पुलकि किलकारनि॥२३॥ 
गायक बिबिधि सोहिले गावत | अपनो मनवंछित भरि पावत ॥२४॥ 
जिव जित चह॒त चकित हे रहिये । या औसर की छवि कह कहिये ॥२४॥ 
सुर किंनर अपसर लखि मूसें। थके छके आनेद-बस घूमें॥२६॥ 
अतुलित रस को सिंघु बढ़थों है । मुहँमाँग्यो फल हाथ चढ़धो है ॥२७॥ 
रावर की छबि वरनों केस । सोवर को घर सोहत जेस ॥२८॥ 
भागनि भरी जसोदा दिपे।दिसि दिसि जसदीपति सा लिपे ॥२८॥ 
गोपबधू घर आेंद्‌ - भरी। गावति हँसति मल्हावति खरी ॥३०॥ 
अखिल भुवन-सुख सदन नंद के । जनस - समे आनंदकंद के ॥३१॥ 
सबकाँ सबे मनोरथ मिले । अपने रंग - उसंगनि खिले ॥३२॥ 
गोकुल गॉव कलिंदी - तीर | बढ़ी महा मंगल की भीर ॥३३॥ 
सबरही के हिय परम हुलास | सफल भयो गोकुल को बास ॥३४॥ 
त्रजपति सपति परति न बरनी । जसो सपूती सी जिहि घरनी ॥३५॥ 
यह धन धास सदाई रहो। नित नित सुतहित के सुख लहो ॥३6॥ 
ज्ञागो जियो कन्हैया बारो। नंद-जसोमसति प्राननि प्यारों ॥३७॥ 
लाड़िल अतितलड़ लता सल्लोनो । त्रजमोहन सोहन दिनहोनो ॥३८॥। 
बड़ो होड बड़भाग हमारे। दिन दिन लोचन फलहि निहार ॥३९॥ 
सबको सब दी विधि सुख पोखो । हितुवनि देहु चेन-चित चोखो ॥४०॥ 

२२-अभिलाषा-अभिलाषनि (लंदन) | २३-ढम०-ठनकारनि (बूंदा०) | 

[१७] रफ्टत-गिर पड़ते दें। [ १६ ] मागद-मागध । [(रि८] सौबर- 
सुवर्ण । [३५] जसो ८ यशोदा । 


र्‌ घत्आतनंद 


य 
न 


गेयति पालौ मैयनि हरषों। नंदहि परमानंद्हि बरपषों ॥४१९॥| 
नित ही त्रजजन-हित अनुकूलो । जसुदाजीवन लला जरूलों ॥४२॥ 
चाकी केस खसो सति नहात । या त्रज की सुख-सोभा यात ॥४श। 
नित नित सोद विभोदनि करो । चित के चीते हित बिस्तरों ॥४७॥ 
वलिवलि जायें आज के दिन की | सुभ नछत्र सुभ घरो सुछिन की ॥४४॥ 
या घर यह दिन दिल ही रहो | मंगल - मोद सदा निरवहों ॥४३॥ 
आमेद को घन रस जस वरसो । हित-हरियारी नित ही सरसों ॥४७॥ 
बत्रजजन चातिक यह रस पियो | त्रजजीवन-रस पीवत जियो ॥४८। 
न्नज सुदेस सुख सदा विराजो | गोपराज नित सजो समाजों ॥४6॥ 
श्रीयुत नंदराय - दरवार | नित ही आरनेद मंगलचार ॥६०। 
त्रजनंगल ब्रज प्रान -अधार | जे जे जे बअजराजकुमार ॥५१॥ 
स्थाम रास की जोट छबोली | जसुमति रोहिनि रस-बरसीली ॥५१५॥ 


दोहा 
लाडचाव विल्सों लसोी, त्रजजीवन रसकंद । 
हित - पियूष पोषो सदा, पूरन गोकुलचंद ॥ ५३॥ 


[ ४८ | जरमौर््य जदक ] लत्तरावाने । 


प्रमपदड्टति 
चौपाई 


कहा कहो गोपिन को अस । बिसरे जहाँ सबे बिधि नेय ॥१॥ 
प्रेस - पंथ वाँको अति आहि | सूधे इन अबगाह्यों याहि॥२॥ 
इनके चरन सीस ले घरोे।| तब यह अगस गल अनुसरे ॥३॥ 
अगह बस्तु मन याहि न गहे | रसना अकथ कथा क्‍यों कहे ॥७॥ 
इनको भाव इन्हें बनि आयो। कहूँ न पेय सो इन पायौ ॥५॥ 
इनको परस ग्रमपद्‌ दूरि। महासूरि इन पायनि धूरि॥६॥ 
सो अति अलभ हाथ क्यों लगे | परस प्रेम केसे उर जगे॥७॥ 
सिव बिधि सुक उद्धव से जाचत | महिमा-बस अचरज-रस राचत' ॥८॥ 
सुमरि सममिमूकत अभिलापनि | त्रज बसि निरवधि रस की चाखनि।॥6॥ 
त्रज परिकर सौभाग सराहि। बूड़त विषमय महिमा चाहि ॥१०॥ 
महा मरम सकत न अवबगाहि। को धो समझ सके फिरि याहि ॥११॥ 
परम प्रमगति कछ उर फुर | दिव्य ज्ञान उघर हूं ठुस॥श्शा 
व्याकुल है कल्ममलत सलोभ । जाचत जनस त्रजधरनि-गोभ ॥१३॥ 
रस - सवाद रसिया ही जाने । बिन रस भऐएँ कॉन अनुमान ॥१४॥ 
सो रस अमिल मिले धौ काहि। निगम नेति करि वरनत जाहि ॥१४॥ 
ते कछु जो अनुसमानत ताहि। मगन होत लीला अबगाहि ॥१६।॥ 
अति लघु हे त्रजरज आराधत | गोपी-सग डग सोधत साधत ॥१७॥ 
अनुचर-गति बिन रज क्यों मिल । भाव-वेलि - पुहुपावलि खिले ॥१८॥ 
त्रजरज - रूप गुरु - कृपा दरसे | तब रस परम हेत हिय सरसे ॥१८॥ 
रसकदंब चूड़ामनि स्याम | राधारमन परम अभिराम ॥२०॥ 
रस ही रस अपने रस ढर। तब ब्रजरज - अधिकारी कर ॥२१॥ 
चढ़ चोप उपज उर भाव | जानि पर बत्रजजन-चितर-चाव ॥२२॥ 
गोपी नट गशुपाल की प्रिया | हरि-हित-भरी खरी सब क्रिया ॥२१॥ 
काहू समय कछु न रुचि ओर | जगि पे रहे काम की रोर ॥रशा 
गोपिन के बस गोपीनाथ | नित बिहरत त्रजबन इक साथ ॥२४॥ 
मोहनचंदहि. कियो चकोर | मोहमई माचत चहुँ ओर ॥२६॥ 


र३४ घनआनंद 


अरस - परस - रस भीजे रहैँ। त्रजबन को सहेट - सुख लहेँ ॥२७॥ 
त्रज-वस कृस्त गोपिका - लाग | सहाभाग पूरन. अनुराग ॥रुण। 
रचे सहज ही अति रस राचति | कहै कोन पूरन पन-पाचनि ॥२६॥ 
मुरली - घुनि गोपिन ही सुनी। ज्ु कछु बजाई मोहन गुनी ॥३०। 
सब अनसुनी करी घुनि सुनिके | टरथों घरम धीरज सिर घुनिके ॥३१९॥ 
प्रवल श्रेस को ओज दिखायो | जगसमोहन हूँ पकरि नचायो ॥३२॥ 
या रस - विबस एकरस रहे | अति अमोघ सुखसंपति लहे ॥३े३॥ 
त्रज - भूतलत अभूत रससाज | सजे रहत नित प्रेम-समाज ॥३े४॥ 
वर विहार त्रजबधू - संग को । निरवधि रससागर - तरंग को ॥३५॥ 
को धौं कहे लह्ट धो कोन । वानी बिरल अपूरब मौन ॥३क॥।॥ 
विन इन कृपा परस नहि सन को | अतिअपरख है पन त्रजजन को ॥१७॥ 
सब ते ऊँचो सबत न्यारो ।या रस-वस ब्रजनायक प्यारो ॥३े५॥ 
रिन्ी भएँ रस को जस राख्यो । रसिकसिरोमनि या अभिलाख्यो ॥३९॥ 
सो थी कहो कोन छवे सके। याको अधिकारी हे. सके ॥४०॥ 
गोपिनि द्ितगति चित॒हि बिचारे | परम श्रेम पूरन पन घारे॥४१॥ 
गह सु गति गोपिन जो गही । या ब्रज-रस को साधन यही ॥४२॥ 
रूप-अटक की खठक सम्हारे | त्रजमोहन-मुख-ओर निहारे ॥४३॥ 
रुकनि वढ़नि अभिलाप तरंगनि । सगन होन उसगनि रसरंगनि ॥४४॥ 
दिन विनवनि चितवनि समायके | जियहि जिवावनि चटक चायके ॥४५॥ 
सव्‌ हा एक स्थास की सूझ। वूम्ति न परति छकनि की बूक ॥४६॥ 
इनत प्रगट अ्रंस की पद्धति । अति ही गुपत्त सममि झुरक मति ॥४७॥ 
तात गापिन के गशुन यारँ। इनकी रचनि मने परचाऊँ॥४८॥ 
नका मु लगलगन सा लागा। मधुर किलोर-रूप-रस पागा ॥४6॥ 
पल ह विवस क्रिया ब्जमोहन | लाग्यो त्ञाग्यों डोलत गोहन ॥£०॥। 
रस - मुकुटमनि इनको नये । जु कछु करे सोई संभव ॥६१॥ 
कआध रख - पदवी | जजनायक विन काहू न देवी ॥५९॥ 
प्‌ 


हि! 


पं 


सता पउन्न 
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यह रस ब्रज बंंदाबन धाम | गोपिनि सिलि बरखत घनस्यथाम |।५३॥ 
रासबिहारी गोपिनि किये। बस करि लिये सदा सुख दिये ॥५४॥ 
नाचि नाथि के भल, नचाए | प्रबल ग्रमबस अबस लचाए ॥५४५॥ 
निपट निसंक निरंकुस मोहन | फेंदे रूप - गुन बिहरत गोहन ॥५६॥ 
भिजए रीक रसिक रिझ्वार | त्रजनायक  ब्रजराजकुमार ॥४५७॥ 
धअ्ति रसबिबस समन करि राखे | परसि सरसि अपरस फल चाखे ॥४५८॥ 
यह सवाद गोपिनि ही लब्मों। नेति नेति निगमन हूँ कल्लों ॥(९॥। 
कहे कहा कछु थाह्द न पावे | निरवधि रस को थक्रि थकि धाबे ॥६०। 
भितल्ने न गोपी-पद-प्रसाद विन | सब अधिकारो विकल किये इन ॥६१॥! 
लत्नचि ललचि जाचत अपनो सो । प नहि टरत मोह सपनो सो ॥६२॥ 
देखि देखि भूलत सुधि साधत | अगस अगाह बस्तु आराधत ॥६३॥ 
ब्रजरस “निपट अटठपटो आहि | को धो याहि सके अवगाहि ॥६७॥| 
प्रबल तरंग रंग अति आगर | त्रज अचिरज-रस को सुख-सागर ॥६५॥ 
श्रीगोपो - पदरज - अवलंब | लहियत ब्रज्नरसकेलि - कदंब ॥६६॥ 
तात॑ नंद गोप ब्रजबास | जो पाइये कृपा अनयास ॥६७॥ 
तन धरि घरि यह वानक बने | ब्रजरज खरिक - कोच में सने ॥६८॥ 
अलभ लाभ को भाजन होय । ब्रज॒व्योहार रहें हिय भोय ॥56॥| 
त्रजज्नन सहज रीति को परख । ब्रज्ञ की प्रीति सहज सन्त करखे ॥७०॥ 
कृस्म - गोपिका - कोतुक ताके | उछकि परे जब या रस छाके ॥७१॥ 
गोपी - प्रबक्ल - भाव उर फुर। तब सब ओर आप ही हुरे ॥७२॥ 
“घूमत फिरे सुरति - भूल्यो सो | तन सुरकान्यों सन फूल्यों सो ॥७१॥ 
स्यास - रूप रसभूप उज्यारों | लखें सहज बत्रजलोचन-तारो ॥७४॥ 
ताकी कहा बहुरि गति कहिये | जो राखे तो निरखत रहिये ॥७५॥ 
जत्जबधू परम वड़भाग | यह रस इन ही को निज्र भाग ॥७६॥ 
इनको गंल छल - रस लहिय । तात सब तजि त्रज्ञ वसि रहिये ॥99॥ 
खास - बास ब्रज हो में रहाँ। गोपीपठ - प्रसाद में लहों ॥७८॥ 
यह ब्रजरस मेरे सन सान्‍्यो। अनजानों हें यहि पे जान्यो ॥७६॥ 


हक 


जदपि स्वाद याको अति दूरि | त्रजरज मिली सजीवन-सृरि ॥८०॥ 


५) 
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थाही ले निल नयन आँजिहीँ | याहि चाहि सन-सुकुर माँ जिहा ॥८१ 
यह त्रज़रज्ञ - रस करिही पान | स्ोपीपद - प्रसाद सनसान ॥८श॥ 
गोपीपद - रज - रस अभिमान | परस गूढ़ मति सूढ़ के निदान ॥प्शा। 
रहि न सका बिन किय वखान | अब रसना डचरे नहिं. आन ॥पश। 
'हियरा त्रजरस - ढार ढरथों | केलि - वेल्ि अवलंबन करयो ॥८५॥ 
कछुक परथो त्रजरस को चसको | दूभर परस प्रेस अपरस को ॥ए0॥ 
सोऊ सुगम मोहि परस्यो है । गोपीपद - प्रसाद सरस्यो है ॥८७॥ 
रस जो रसे कहा रसना बस । नतरु कहाँ रसना कित यह रस ॥८८।॥ 
चक्रियों करत सोन की वात । सुनि मेरे ख़बनो न अघात ॥८७॥ 
हों ही बरनों हा ही सुनों। हों ही समझा निगुननों गुनों॥6णा 
जिती कहावे तितिये कहाँ। त्रज - सनेह को छह न लहाँ॥6१॥ 
मोन बके वानियो न बोले । ब्रजरस-सिंघु अगाध कलोले ॥6श॥ 
यह रस पीवत प्यासे सरसे। अब तो उघरि उघरि हिंत बरसे ॥€१॥ 
यहरस पाएँ सव कछु पायो। या ब्रजरज मैँ उघरि दुरायो ॥6४॥ 
गोपीरस  गोपाले जानत । भावक-जन तिन कृपा चखानत ।'6४॥ 
त्रिभ्ुत॒ल संत्त - सिरोमनि गोपी । अतुल प्रेस पूरत पत्त - ओपी ॥6७॥ 
गोपी-विट रस को बट पाय। सदा रहयो आनेदघन छाय ॥॥6७॥ 
जीवन सरस भयो ब्रज़रस त॑। घूसत गोपी-रस - आरस ते ॥6८॥ 
हियो बिरस था रस - उदगार । जे. जे राधा नंदकुमार ॥€0॥ 
दंपत्ति - करपा - भरोसोी मोहि। जात ब्रजरज पाई टोहि ॥६००। 
अच न ओर कछु या विन चहिये। याही रज मिलि सिलि रस लहिये।१०१॥ 
सोपी - चरन - रन मेरे धन। गोपिन के पन साँ पारथी पन ॥१०श॥| 
प्रसरस प्रमपद्धति कछु कही । गोपीपद - प्रसाद ते लही ॥१०३॥ 
सच रस को निगृढ़ सत यही त्रजरज गही भयो अब सही ॥१०श॥ 
गापीबल्ज्ण के शुन गनोँ। गनि गति निज सरूपसुख सनी ॥१०४॥ 
गोर-स्थासमय बअजबन देखों।ठोर ठोर लीला अबरेखी ॥१०५॥ 
६? ] छेह८( छेद ) बिच्छेद । [ €६ ] ओपी-शोपित, देदीप्यमान । 
१८+ ) सनिम्रेण, रज । 
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लक्यौँ परम रस को बिरजास | श्रीत्रज बंंदाबिपिन - बिलास ॥१०७॥ 
अस-तस गयो भयो सु प्रकास | गोपी - पदरज पूजी आस ॥१०८॥ 
दोहा 

प्रगट प्रमपद्धति कही; लही कृपा - अनुसार । 
आनेदघन उन्यो सदा, अद्भुत रस - आसार ॥१०८॥ 
सुरति स्थाम साँ मिलि रही, करत धाम के काम | 
यह गति त्रज अबलान की, प्रबल प्रेम नव दाम ॥११०॥ 
बेंधि बॉघे सोहन शुन्नी, सुनी न ऐसी प्रीति। 
याही त॑ सबभत असिल, या त्रज की रसरीति ॥१११॥ 
प्रमअवधि. आनंद्धन, लिये महारस पागि। 
सबस साध्यो बिसरि सुधि, मोहदसा उर जागि ॥११२॥ 
कहि न परति कछु अगम गति, जगमोहन बस जाहि। 
ब्रज को प्रेम अगाध है, को अवगाह ताहि॥९२१३॥ 
सदा मगन मुरली घर, गावत ब्रज को प्रेस । 
ब्रजनायक नेही निपुन, गहे प्रस॒ को नेम ॥११४॥ 
गोरस हे सो रस लियो, जो नर लहै न कोय | 
लेनि देनि अति रसमसो, गति मति रही समोय ॥११४५॥ 
घर बठी बन सें फिरें, गोपिन की यह गेल । 
गोहन क्यों न लग्यों रहे, रसिया मोहन छेल ॥११६॥ 


११०-भ्रवल०-परम प्रेम तकि राम ( राम ) | ११३-अवगाहैं- 
अवगाघे ( राम )। 


[१०७] निरजास-- (सं० निर्यास) निचोड, निष्कर्ष | [१०७] आसार-- 
वृष्टि । [११०] सुरत्ति-स्पृति, “ध्यान | दाम-रस्सी | [१११] गुनी-गुणी 
रस्सीवाला। [ ११२ ] मोह० -अचेतावस्था । [ ११४ ] रसमसी-रसमय । 
समोय रही-लीन हो रही है। [११६ ] गैल-गली ; रीति । गोहन-साथ | 
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याँव गाँव बाखरि बगर. अबजमोहन संडराय। 
मम ४5 च्क् २५ 
कहा ताहि कत्न क्या परे, जिनके चल चुराय ॥११७॥ 
एकहि लगि दुहुँधाँ खगी, लगी पुरातन प्रीति। 
ह- ३), ही < 
गोपी ओर गशुपाल की; निपट नवेली रीति ॥११८।॥ 
परस्‌ प्रेमगति अगस अति, असल अपूरव रूप। 
सब त न्‍्यारी सुचि सुसिल, त्रज - रसरीति अनूप ॥११९॥ 
मधुर मुरतिका - सनाद साँ; सति गति ल्ई बिलोय | 
निगम तान चेघे सरम, विषस विषास्त समोय ॥१२०॥ 
प्रसपरावधि जअ्जवधू, सुनि वंसी - घुनि संद। 
तज्नत भई सव कछु तबे, भजत भई ब्रजचंद ॥१२१॥ 
आरजपथ भूल्ी भत्ते, बिबस परी हित - फंद । 
नत्जमोहत ब्रजमोहनी, पूरन प्रस असंद ॥ १२श॥ 
५८ ९७ | कम्म लक 
थकित चली सुनि मुरलिका, सु धुनि अपूरब गल | 
९९ यो कप 
बिबस भई अपवस कियो, मदनसनोहर छेल |॥॥१२३॥ 
अतुल अनूप सुरूप गुन, गोपी परस पुनीत । 
जिनके वस रसनिधि सदा, स्याम सजीवन मोत ॥१२४॥ 
त्रजअ/ बूंदावत देखिये, पूरन प्रेम - समाज | 
गापराजनंदन  नवत्न, नित वरसत रसराज ॥१२५॥ 
चोप चाव तिनही नयों, नवल रूप नवरंग। 
त्रजवाला ब्ज्नचंद की, अद्भुत केलि अभग ॥१४२६॥ 
११०-बाखरि-पोखरि (राम) | ११६-छुचि-सुटि (इ दा०)। १६०-तान-बात 
( राम )। १९१-कछु ०-सकुच तब । १२२-तश्र जमोहनी-मनमोहनी | १२६-राम- 
नगर की प्रते में यह दोहा यो है-चोप वाल त्रजचंद की अदभुत केलि श्रभंग | 
[ ११७ ] बासरिझूपर | बगरख्-बरोठा, प्रकोष्ट | [ ११८ ] ठॉल्शोर । 
[ १९० ] भोयन्‍लिंगोकर । [ १२० ] आरज्०न्‍्सग्रोदा का सार्य । 
( १२४ ] रसराजल्श मार | 
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गिरिबर घन जमुना पुलिन; जल थज्न अमल बिहार | 

सदा कुलाहल सचि रहथो, लीला ललित अपार ॥१२७॥ 
परम अमल अति ही अमित, हरि-न्रजबधू-बिज्ञास । 
जॉचत हैँ विधि संम्भु से, श्रीत्रजमंडल - बास ॥१२८॥ 
श्रीपद्‌ - अंकित त्रजमही, छवि न कही कछू जाय | 

क्यों न रमाहूँ को हियो, या सुख की ललचाय ॥१२९॥ 
रची निरंतर केलि यह, अद्भुत अमित रसाल। 
बिहरत भर अनंद साँ, गोपी मदनशुपाल ॥१३०॥ 
मिलि बिछरत बिछर सिल्त, अचरज मिलन-बिछो 

जग मोहन जग त॑ बिरत, त्रजबन लीला मोह ॥२३१॥ 
देखत भूली सी लगे, लखि न्नज को व्योपार। 
चकचौधी सबके चखनि, अचरज प्रम - विहार ॥१३२॥ 
यह बिनोद या ब्रजबन, अद्भुत अमल अखंड | 

गान करत ब्रजकेल्लि को, कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥१३३॥ 
रसिक - सिरोमक्ति सॉवरो, रसनीमनि त्रजबास । 
बिलसत हुलसत एकरस, ब्रज बूंदाबन धाम ॥११७॥ 
महाभाग ब्रज की बधू, निज बस किये गुपाल | 

रिती रहे हित मानि के, सुकृती परम रसाल ॥१३५॥ 
गोपिनि की पदवी अगम, निगम निहारत जाहि। 

द-रज विधि से जाचहीँ, कोन ले फिर ताहि ॥१३६॥ 
एक कृपाबल पाइय, मतिगति रति भरिपूरि। 
निकट द्वोति पाछे पर, श्रीपद्पकंज - धूरि ॥१३७॥ 

छाके हूँ अछके रहत, अछुके छाक-उमंग || १९८-अमल-अमिल (राम)। 
अमभिल-छुमिल ( वदह्दी )। १२८-मंडल-मंडन | ( हदा० )| १२६-भरे -भरि 
( राम )। १३१-विरल-बविलग | १३६-जाचही -जोवदी 
| श्र८ ] अमिल--अप्राष्य । 


२४० 


हट लआक-भद । १३६ -न्यार-भ 


(४४४ हफोसे-: काँत, अके 


घनआनंद 


गोपिन को रस शुपत अति, प्रगट करे तिहि कोन । 

सक सनकादिक सुसिरि के, चकित रहत धरि सोन ॥१३ह 
गोपी-सदनगुपाल सिल्लि, सोहन अजजबन - केलि। 
अति प्यारी न्‍्यारी नवत्न, निरवधि आनंद-बेलि ॥१३८॥ 
परम प्रमगति को ल्लहे, मन बुधि थकित बिचारि । 

या रस-बस सोहन रसिक, रहत अपनपों हारि ॥१४५॥ 
सोर्पी - रसलंपट कियो, हियों आपनो स्यास । 
ब्रजबन वास हुल्लसत सदा, प्रकट इकोस घास ॥१४१५॥ 
अतुल रूप-गुन - साधुरी, परस अपूरबे साज | 
गोपी ओर गुपाल को, अति रसमसो समाज ॥१४ 
प्रम प्रम - गुन - रूप रस) जज - खंपदा अपार | 

जे जें जे श्रीमोपिका, जे जे नंदकुमार ॥२४३॥ 


( वही ) । 


ई। 
४०] ससमसो5्ग्सीला ; 


१६ 
इपभानुपरखुपसा-वर्णन 


दोह[ 
बरोसानु , गिरि गाइये,, परम पुनीत - सुथान । 
उज्वल बएु हिय स्थामरस, जहाँ उद्त बृषभान ॥शा। 
चौपाई बल 

गिरि के नावें गाव, ढिग बसे | बरसानो सरसानो. त्षसे ॥श॥। 
भागनि भरी भूमि रेंगभीनी। काहू बर बिरंचि रचि_ कीनी ॥३॥ ' 
कीरतिकुवेरि राधिका - जितई | खेल्यो करति निरत-रति तितई॥४॥ 
सोहति संग सब सहिंदोली | कछुक लिय अप - अपनी ओलज्ी ॥५॥ 
हिलनि मिलनि खेलनि चित चायनि । गावति गीतनि ले ले नायनि ॥६॥ 
खरक खोरि गहबर घाँ डोलति । सींचति स्रवन सुधा जब बालति ॥ज। 
राधा की हो चोकस चेरी। सदा रहति घर बाहिर नेरी॥८। 
नीको नाथें बहुगुनी मेरो ।बरसाने ही सुंदर खेरो ॥0॥ 
याही घर की जाई बाढ़ी। सदा रहति राधा - ढिग ठाढ़ी ॥१०॥ 
राधा -दृस्टि ल्िय ही रहों।जोी कछु बूक सोई कहाँ॥११॥ 
सन की पाय टहल अनुसरो। अपनी को मनभायो करों॥५शा 
राधा हों सब भॉति पढ़ाई। पायं रवाय गुमान बढ़ाई ॥११॥ 
रससिंगार सौंज सजि जानौं। कबरी सोधों बहु बिधि बाना ॥१७॥ 
राधा नावें बहुगुनी राख्यो।सोई अरथ हिय अभिलाख्यों ॥१५॥ 
आछी ताननि गाय झुनाऊ। रीमि रीकि राधाहि रिक्ार्ले ॥१६॥ 

[ १ ] बरीसताहु-बरसाना । वरीं-सूय्य की पत्नी । सानु--चोटी, शिखर | 
बृषभान-कृपसाउु, राधिका के पिता ; दुषराशि का सूर्य । [४ ] निरत०-- 
रतिलीन, भ्रेसविहल । [ ५ ] सहिदोली-सखी । ओली>- कॉंछ, भोजी । 
[७] खरक-पशुओं के चरने का स्थान | खोरि-गली । गहबर-निक् ज, गुप्त 
स्थान | घॉ--ओर । [८] चोकस-सावधान । नेरी-निकट | [१२] अपनी को- 
अपनी स्वाम्तिनी का । [ १४ ] वानोंशैली, प्रकार या बाँधती हूँ । 


शहर घनआनंद 


राधा - रीक अटपटी अति है।सोई सो मति को गति रति है ॥१७॥ 
डकति जुकति रसभरी उठाऊँ। भागभरी को हरष्‌ बढ़ाऊं ॥१८!। 
छंद कवित्तनि रठौं चटक साँ। कहाँ प्रेम-रसरृंग _अटक साँ॥१श॥। 
नंदकुबर को. झुरलीनाद । सुनति कान दे ले सुरस्वाद ॥२०। 
रोमनि विवस होत जब जानौ। तब बहुगुनी कल्लां उर आनो॥२१॥ 
ताही सुरहि साध कछु बोलो | प्रेमल्पेटी गाँसनि खोलो ॥२श॥ 
दुटी बातहू उघरि परे जब | सो सुख कह्यो परत न कछू तब ॥रश। 
रीमि बूकि के वनक बनाऊँ। चाँव चाव को रीकनि पाऊ ॥रए४॥ 
चित-हिंत-कीसमकति अति औड़ी । राधा करी . लाड़िली लौड़ी ॥२४५॥ 
ललिता संखी मोहि अति माने । राधा को हित ले पहचाने ॥२७॥ 
प्रीति विसेष बिसाखा करे । बिहँसि बोलि माथे कर धरे ॥रुआ 
राधा - लौं हो इन्हें मनाऊँ। इन प्रसाद राधा सच भाऊँ ॥र८॥ 

सहचरि मेरो करतब चाहे । राधा के ढिग बेटि सराहे ॥२६॥ 
इस सबकी प्यारी सब बातनि | तक रहति सेवा की घातनि ॥३०। 
गिरि बन वाग तड़ागनि खेलति । राधा सखि-समाज-सुख मेलति ॥३१॥ 
बहुत भाँति के कोतुक करहीँ। एक पभ्रान सन इक रस ढरहीं॥श्थ। 
वीनति पुहप बनावत भूषुन | वनहि प्रकासति बदन मयूखन ॥हेरे! 
नंदराय को ललन छबोलो | त्जमोहन गुन-रूप - रसीलो ॥र४॥ 
तित ही निकसत आनि अचानक | बरनों कहा मनोहर वानक ॥३६॥ 
तथ सबके मन दृग सकेलि के | करत हाथ कछु खेल खेलि के ॥१6॥ 
मुरली - तान सुनाय अचगरो | बस करि लेत सब गुननि अगरो ॥३७/ 
हिलग-चाँव-चस रस अमिलाखे । रसिक छेल चितवनि मेँ चाखे ॥३८॥ 
रूपसाधुरी पीवत प्यावत | त्जज्ीवन यौँ जीव जिवाबत ॥२<6॥ 
नित यह चुहल रहति वन गहवर । लग्यो रहत आनेदघन को ऋर ॥४५०। 
उत्त इत को हितरीति अटपटी। हो ही सममति चाँव-चटपटी ॥४१॥ 


[६८] उफति०८्टक्ति की युक्ति से | [२८] राघा०्स्राघा की हीं नॉति । 


हि 4 
गाकुलगात 
चौपाई 

लंदराय को गोकुलत्न गाऊँ |आप बरनि आप ही सुनाऊँ॥१॥ 
यह खुख' मुख हे को उच्चरे | सुख ही निज सुख बरनन करे ॥र॥ 
गोपी गोप गाय अरु ग्वार | गहमह रहति महर के द्वार ॥१॥ 
कान्ह कुबेर जीवन सब ही के । हुलसत विल्सत लागत नीके ॥४॥ 
जैया महरि जसोमति रानी | भागनि भरी विधाता वानी ॥४॥ 
निञज्ञ कृत फल निज नेननि देखे | ओपित करत भाग की रेखे !॥8॥ 
ऐसी यहै सपूती जग मेँ। जगमगाति महिमा जगमग में॥ज)॥ 
सुत सनेह साँ सब ब्रज सान्‍यो । याके सुख सबको सुख जान्यो ॥०८॥ 
बरस्यो करति दूध की धारनि | जे जे करन - पपीहा - पारनि ॥0॥ 
जज की मंगल्रासि रहो नित | ऐस ही तोपो पोषों हित ॥१०। 
बडभागी नेंदराय साधु समन | जिनके ऐसी धन यात घन ॥१शा 
मोहन पूत होय सो लेखे | कहत न बने बने सुख देखें ॥१श॥। 
खेलनि हसनि चलनि अरु गाव नि । स्यामसुंद्र की रसबरसावनि ॥१श॥ 
भीजे रहत सबे ब्रजबासी। आनँद्घन गोपाल - उपासी ॥१श॥। 
जमुना - तीर गॉव की राजनि। कहा कही गोकुल्-छवि-छाजनि ॥ १४॥ 
, »गोकुल-छवि आँखिनिही भावे | रहे न सके रसना कछ गाये ॥९६॥ 
चहूँ ओर अति चुहल चेन को । पोष्‌ चितवनि कमलनेन की ॥१७॥ 
आनेद्घन बिनोद-मझर वरसे। कान्ह कान्ह ही सबको दरसे ॥१८॥ 
सोएँ जगे कान्ह ही जिनक। तिनकी सुख - संपति है तिनक ॥१०॥ 

६६-तिन-तंतेन्ह ( लंदन ) | 

[ ११ ] घन- (धन्या) पत्नी । धन-धन्य ; साग्यवान्‌ ! जिनकें-जिनके 
ध्यान म | तिनके-उनके ही पास | 


२४४ . घनआनंद 


नहीँ 


साँक भोर लीला - भर भीजे। डोलत नव॒ लव पुलक पसीजे ॥२०)। 
यह गोकुल नित नेनमि दरसो | प्राननि प॑ आनंद्घन बरसो ॥२१॥ 
दोहा 


स्थाम-जोंति जगसग भरथो, गोकुल द्पत सुदेस । 
जे जे ब्रजरानी सदा, जे जे नंद नरेस ॥रशा 
सुख सोभा संपति महा, रास स्थास को चाव | 
लाड़ लड़ायोई करे, सब ही सहज सुभाव ॥२३॥ 


(२०) सरझ पानी-प्ोतू-का ) भराव | 


नाममाधुरी 
. चौपाई जे 


चुंदाबन - रानी श्रीराधा | मोहन - भनमभानी श्रीराधा॥१॥ 
जय न्त्यबिहारिनि ओऔराधा | हअजसुख - बिस्तारिनि श्रीराधा ॥श॥। 
कीरति -को कन्या श्रीराधा। स़ब ही बिधि धन्या श्रीराधा ॥१॥ 
जय रासबिलासिनि श्रीराधा। नित कुंज - निवासिनि श्रीराधा ॥9॥ 
हरि - उर - बनमाल्ना श्रीराधा | गुन - रूप - रसाला श्रीराधा ॥५॥ 
श्रीदामा - अन्ुजा श्रोराधा | बृषदिनमनि - तनुजा श्रीराधा ॥%॥ 
रसिकिनि की स्वासिनि श्रीराधा । करुनानिधि - नामसिनि श्राराघा ॥)॥ 
बंसीवट - बासिनि श्रीराधा | संगीत - प्रकासिनि श्रीराधा॥८॥ 
श्रीकृरन - सिरोमनि श्रीराधा | जय स्थाम - सजीवनि श्रीराघा ॥ल। 
आनंद - रसायनि श्रीराधा | प्रीतम - सुखदायनि श्रीराप्त ॥१०॥ 
अनुराग -' सुबेली श्रीराधा | सोभाग्य - नवेली श्रीराघा ॥१श॥। 
सरसीरुह लोचनि श्रीराधा | हरि-बिरह-बिमोचनि श्रीराधा ॥ १श। 
गोपाल्ञ - उपासिनि श्रीराधा । बृंदाबन - बासिनि श्रीराघा ॥९३॥ 
ओरगान - सुधानिधि श्रीराधा । प्रेसावधि सब बिधि श्रीराघा ॥१७॥ 
जय नख - चंद्रावलि श्रीराधा । प्रीवम - ग्रेमावलि श्रीराघा ॥१५॥ 
ललितादिक - प्यारों श्रीराधा। अति रूप - उज्यारी श्रीराधा ॥९६॥ 
मंगल की मूरति श्रीराधा | त्रजबन - सुख पूरति श्रीराधा ॥१७॥ 
ब्रज॒चंद - कमोदिनि श्रीराधा। भांडीर - बिनोदिनि श्रीराधा |॥१प्ना 
लीला - रसरंगिनि श्रीराधा | अनुराग - अनंगिनि श्रीराधा ॥१४॥ 
त्रिुवन - ठकुरायनि श्रीराधा | गोविंद - गु्सोंयनि श्रीराधा ॥२०॥ 
गोपीजन - मंडिनि श्रीराधा। रसरासि - अखंडिनि श्रीराधा ॥२१॥ 
लटनागर - भासा श्रोराधा | परिपूरन - कासा ओऔराधा ॥२२॥ 
सरूनीसनि - दक्षनि श्रीराधा | सब भाँति सुलक्षनि श्रोराधा ॥२३॥ 

१३-गोपाल-श्रीक्षएन (लंदन)। १७-पूरति-पूरित (चह्ी)। १६-अनचिनि-- 
अभंगिनि- ( दृंदा० ) । ह॒ ॥$ 
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कल केलितरंगिनि श्रीराधा । ल्ावन्य - बिभंगिनि श्रीराधा ॥२४॥ 
कात्यायनि - वंदिनि श्रीराधा | अभिलाप-अमंदिनि श्रीराघा ॥२५॥ 
गोपी - चूड़ासनि श्रराधा। सुषसा-महिसासनि श्रीराघा ॥९६॥ 
रामा अभिरासा श्रीराधा। स्थामा खुखधासा शीराधा ॥२७॥ 
रसरासि - रचावनि शओरराधा। नटराज - नचावनि श्रीराधा ॥९८/ 
त्रजजीवन - जीवनि श्रीराधा । निरवधि-रसपीवनि' श्रीराघा ॥९९॥ 
जमुनाजल - विहरिनि श्रीराधा | लीलामूत - लहरिनि श्रीराघा ॥३०। 
निगमादि - अगम्या श्रीराघा । प्रसावधि - रस्या श्रोराघा ॥रेश॥ 
जगवंदन - वंदित श्रीराधा। नँदनंदन - नंदित ओऔराधा ॥३४। 
निस - जागर-साजित श्रीराधा | सुखसेज - बिराजित श्रीराधा ॥३३॥ 
त्जचंद - चकोरी श्रीराधा | बृषभान - किसोरी श्रीराधा ॥र४॥ 
त्रजमोहन - मोहिति श्रीराधा | अमिलाषुनि-दोहिनि श्रीराधा ॥२६॥ 
बृंदावयन - सोभा श्रोराधा | क्रीड़ा - तरु - गोभा श्रीराधा ॥रेशी। 
अतिसय-रति-रूपिनि श्रीराधा | साधुये - अनूपिनि श्रीराघा ॥रैज 
कमनीय कुमारी श्रीराधा | हरिवल्लभ - प्यारी श्रीराधा ॥रेन 
श्रोकृस्नाकर्पिनि श्रीराधा । आलनेदघन - वर्षिनि श्रीराधाः॥३< 
दिव्यांसुक - चेसी.. श्रीराघा | अति मंजुलकेसी श्रीराधा ॥४०। 
अभिसार - प्रप्ना श्रीराधा | अत्यंत प्रसन्ञा श्रीराधा ॥8 0 
कल - केलि-परावधि श्रीराधा। रसरीति - रहःसिधि श्रीराघा ॥४९४/ 


कब 4 हि के पुद्टे परये पंक्तियाँ और द--नित गढ़ भंगिनिं 
कक । कि 8 भ्रीराधा | २ ६-सुपमा-सुख की | मनि-धन्नि (लंदन) | लंदन 
पी परत में एक पंक्ति और है-निधिबन घन छावनि श्रीराघा। २७-रामालपावों 
(उंदा०)। ४२-२६:०-र६ सधि ( लंदन ) | 


गिरिपूजन 
चौपाई 


गिरि गोधन-पूजन दिन आयो | त्रजबाखिन को अति मनभायों ॥१॥ 
घर घरनी सुत बित कुसरात | गोधन पूजि लहत सुख सात ॥२॥ 
' 'याकी चाद' बरस दिल रहे। गोधन पे मॉगत सुख यहे॥शा 
गिरि गोधन पूजिब उछाह। होौसनि घर घर चढ़े कराह॥४७॥ 
होन लगे बहु बिधि पकवान | तिनको कब लौ करों बखान॥५॥ 
भरि भरिडला सकट अरु काँवरि।| हिय जिय गोधन-पूजनि भाँवरि ॥॥॥ 
या बिधि सजि त्रज॒पति के साथ। सकल घोष धावत गिरिनाथ ॥जा 
ता छिन की छबि कहिये कहा | देत दाहनो भरि भझुद महा ॥८॥ 
गावत गीत टोल ब्रजतिय के | को बरने उछाह हिय जिय के ॥4॥ 
स्थास राम की जोट सुहाई। सबके मन - नेननि सुखदाई ॥१०॥ 
रंगनि करत ग्वालगन संग। त्रजमोहन सबको सब अंग ॥११॥ 
दीपदान ओसर को दीपति | सब दिसि काँ दीपति सा लीपति ॥१श॥ 
सावस पे पूनो हे रही। यह दुति कैस आवति कही ॥१शा 
त्रज को चंद उजागर स्यास | ऑअंखियनि तारों प्यारो नाम ॥१४॥ 
गिरि गिरिधर दीपति के धाम । मनिभूषन - भूषित अभिराम ॥१५॥ 
सुकटि करे मेखला सुदेस। मन जाने या सुख को देस ॥१6॥ 
गोपी - गोप - भीर अति भारी | परिकरमा की हो बलिहारी ॥१ज॥ 
इक अपनी साथिनि काँ टेरति | ओर कोऊ बिछुरे को ददेरति ॥१८॥ 
महा कुलाहल की घुनि होति। भाजत जग खबननि की छोति ॥१९॥ 
रोहिनि जसुमति को समाज जहँ | दोरि जात है कान्ह कुवँेर तहेँ ॥२०॥ 


[२] कुसणत<कुशल । सुख०-सांतों स्वर्गों का सुख | [ ६ ] डला-डाला, 
दौरा । सकट८शकट, गाड़ी | काँवरि--बहँगी | [ १० ] जोट-जोढ़ा | [ १६ ] 
सुदेस-सुंदर | [१६] छोति-स्पर्श। भाजत ०-भध्वनि जब कानों को स्पर्श करती है 
तो जग भागता है:। जग की आउरुत्ति हट जाती है-। 


श्छ्द घनआनंद 


गोद भराय फिरत कछु वॉटत | मधुमंगल ले ले फिरि नाँटव ॥२१॥ 
था विधि हठि परिकरमसा देत | कबहूँ नंद कनियाँ करि लेत ॥२९॥ 
गिरिघर पायन पायन पायन -+ उतरि चल्षत भरि गोधन भायन ॥ २श॥ 
पायनि गायनि सुरनि बिराजनि। नखजगमगनि दुरत ससि लञाजनि॥२७॥ 
यह छबि मन जाने के ने |अरु केस हूँ कहत बने “न ॥२४॥ 
जसु मैया सिहाति सुख देखति । सब बिधि भाग-सफलता लेखति ॥२७॥ 
सबके जीवन सबके प्रान ।गिरिघर सबही-कोँ सुखदान ॥२७॥ 
गेयनि रखवारों वलवान। खेलत हरथो अमरपति - मान ॥२८॥ 
गोबिंद लाल रँंगीलो नाँब। कहि कहि जीवत सब ही गाँव ॥२९॥ 
गोधन पृूजि नंद घर आए। घर घर घोष ब्घाएं गाए॥१०। 
बल मोहन चिर जियो सुहाए | तिनपे सुख - संजोग दिखाए ॥११॥ 
नित नित नए नए झुख सरसो | त्रजबन गिरि आनंदघन घरसो ॥१श। 
सीके. रहो लहो सुख सदा। विज्लसी अपनी ब्रज - संपदा ॥१्शा 
कुलमंडन बत्रजराज - दुलारो | त्रजजीवन त्रजल्ोचन - तारो ॥४४॥ 


[२१ ] मधुमंगक्ष- श्रीकृष्ण का एक सखा। [२०२ ] कनिर्याल्योद | 
। २ ] पायनरपरों से। सायम्थ्भाव, प्रेस । | २४] यायनि रूयाना। 
[ २८ | श्रमरपति- ईद । [ ३०-] घोष अहीरों का यॉवा 


विचारसार 
चोंपाई 


ऋसन - कृपा हो सदा-मनाऊँ। करन - कृपा ते क्रनहि गाऊँ।॥९॥ 
'कस्न-कथा .- रुचि अंतर बाढ़ी | मोहन - सूरति आग ठाढी ॥श॥। 
रसना कृरन-गुननि .गुन-गंसी | सब बातनि ढीली करि कसी ॥३॥ 
करन - गुनन्ति को यहे सुभाव। चित चढि बढ़त चोगुनो चाव ॥छ। 
करन - गुनानुबाद ही भाव | अब कछ ओर न.मन मैं आवे ॥५॥ 
बानी ,कृस्त-कथा - रुचि रची । रसना सुजस बखानत नची॥॥ 
ऋसन-ललित-लीला - रस - पगी | सोवतहूँ गुन - गनना जगी ॥ज।। 
'ऋत्न - सधुर-रस रसना भाग | पायो परम - प्रेम - पन - पाग ॥८॥| 
वचन सोन मैं कृस्तहि बोले |रसना छऋृस्न - चरित्र कलोले ॥९॥ 
ऋस्न-नॉव-सुख-स्वाद अगाधघ | समझत ऋृस्न - सनेही साथ ॥१०॥ 
'ऋस्सन करन हो सबस मेरो | कृस्न कहे ताकाँ हाँ चेरो॥११॥ 
कृस्नकथा - भ्रमास्त - धार । करन नास सब ख्रुति को सार ॥१५॥ 
कृस्नकथा ' अघधओघनि हरे। मो से नीचहि उत्तम करे ॥१श१॥ 
कस्नकथा अगतिन को गति है। धनि धनि ते जिनके यह रति है ॥१४॥ 
ऋरनकथा महोषधी आहि। संसे-रोग मिट॒हि सुनि याहि ॥१४॥ 
ऋरन नाम रसना जब भाख ।बिष -महाविप फिर क्यो चाख ॥१६॥ 
ऋरन कहत ही सब दुख जाहिं। तनको - संसे . या. नाहि ॥१जञा। 
ऊस्नकथा जे बरनि सुनाव । तेई सुजन मोहि अति भाष ॥१ज॥ 
कऋश्ननाम - हित आसा राखों। जान्यो ऋरन करन ही भार ॥१८॥ 
ऋष्न नाम अभिलाष पुजावे। तवही करन कत्न कहि आबे ॥२०॥ 
ऋष्न कहे ते परम, पुनीत | स्रवननि संगल हरिशुन-गीत ॥२१॥ 
एक बार जो कृरन कहैगो। आनेदधन-रस भीजि रहेगो॥रश॥ 
करने परम रस को निरजास | करत - कृपा त यह विसवास ॥२३॥ 

[ ३ ] गुन-सरसी । गसी-वैधी | वात-वार्ता, विषय। [१०] साध८ 
डत्कट इच्छा । [ २३ ] निरजास-( नियोस ) निचोढ़। 


२४० घनआनंद 


कत्न नास गुरु दियो बताय। रह्यो महा आनंद्घन छाय॥२७॥ 
केवल कृस्न कहो अरु सुनों। कृस्न - गुनानुबाद ही गुनों॥रुश॥ 
कृस्तकथा साँ सरस्यों भाव | रसन ख़बन यह सहज सुभाव ॥२३॥ 
कृुस्तकथा। को परस्यों स्वाद | सममक्कि तज्यों सबही बकबाद ॥र२े»॥ 
कस्नकथा को जु कछु मिठास | अनुभव रसना को अनयास ॥९८॥ 
कृष्तनकथा परमानंद - सोत | कृस्नकथा अनुराग - डदोत ॥२६॥ 
कृस्नकथा परमारथ - वेलि। उर भालरी मधुर 'ब्रजकेलि॥३०। 
कृस्त कृस्न बाली को भूषन। या बिन बावदूकता दूषुन ॥३१॥ 
कृत्नकथा-सुख सनक बखान | ईस गिरीस सेष सुख जाचब ॥३२॥ 
कुस्तकथा - रस नारद पिये | उनमद फिरत जिवाबत जिय॑ ॥३३॥ 
ऊत्तनरखासव निरबधि छाक । ब्रह्मादिकनि रंक जिसि ताक ।॥रे8॥ 
कृस्नकथा - मादक जो छके। गहे अगस गति ऐसो थके ॥३५॥ 
कृत्त कहे अरू करन कहावे | कृस्न बिना न ओर कछु भाव ॥३6॥ 
निगम-सार है. करन - कहानी | नितलीला - बिनोद-रस सानी ॥३०॥ 
कृत्न नाम उर-अजिर-प्रकासक ! ताप अनेक एक दुखनासक ॥रे८॥ 
ऊंत्कथा आनंद - रसायन | गावत अनिस व्यास हपायन ॥३८५॥| 
वरनत स्रति भागवत पुरान | छक््यों रहत ताही रसपान ॥४०॥ 
ऊंत्तकथा बरने सो रसना। या विन बृथा बाद मेँ रस ना ॥४१॥ 
कृम्तकथा संतव को धन हे। ऋर्नकथा ही साँ हित - पन है ॥४२॥ 
ऋत्तकथा - रस निसद्नि पिये | ऋस्नहिं गाय गाय नित जिये ॥8४३॥ 
ऊस्न मूल्षमंत्र हे हमारो।जपिजपि जियरा होत सुखारो ॥४2४॥ 
ऊँत्त कहत सब दुख दुरि गए | उदय भए चित मंगल नए ॥४५॥ 
ऊन झुनत सुख बाढ़त हिय | जीचत प्रान ऊकृस्तरस पिय ॥४6॥ 
'ऊस्नकथा - फल कृस्तकथा है। और कछू सममित्रों इथा हे।४०७॥ 

[३० ] भालरी-हरीभरी । [३१] वाबदूकता-वाग्मिता, वक्तुता | 
[३६] सनक-प्रसिद्ध मुनि, निवा्क-संभदाय के थ्रादि-प्रवतंक | [३४) छाकर 
दु्टि। नाड>पोज । [ ३८] अजिर-आँगन । [ ३६] अनिसरभदर्निश, 
प्रातदिन निग्तर । स्यास 5--ऊप्श ट्ंपायन व्यास, घुराणों के फताो ! 


विचारसार २५९ 


' कसन नाम ही ऊइृस्न - म्रिलाप | कृस्न कहन को यहे प्रताप ॥४०।। 
कसन कृस्त रसना - रट लागी। क़्रनकथा-रति अंतर जागी ॥४९४॥ 
कृस्नकथा ते सन न अघाय | भावत थहे न और सुहाय ॥५०॥ 
कुस्नकथा - सघुरिसा अपार। कृर्नकथा सब खुति को सार ॥£श॥ 
कृस्नकथा-सुख सदा अखंडित | कृप्न कहे अरु गहे सु पंडित ॥५२॥ 
'करनचरित चितासनि - दाम | हेरत फेरत. पूरनकाम ॥५श॥ 
करन नाम-लावन्य भरथों है। मधुरिस-सार सकेलि घरयों हे ॥५४॥ 
कृस्ननाम - गुन कहिये कहा। कहत मोन खुख लहिये सहा ॥६५॥ 
कस्न अपूरब सुख को सिंधु | कृस्न कहेँ तेई जन बंघु ॥४६॥ 
बुधि सोई जो ऋ्न-सुधि सोधे। सब दिस त मन को अपरोधे ॥५७॥ 
एक कृस्त उर -अंतर फुर। अन्य भाव नीके करि दुरे ॥£८॥ 
कसन करन देखत ही फिरे। निसरत साँस कृस्न - गुन-घिरे ॥४७९॥ 
बठत उठत कृत्न ही सूके।| सोएं जग क्ृस्न - गति चूके ॥६०॥ 
ध्ध्छ च्च्े 
कस्त सुमिरि भूल सब बात | कस्तकथा - रति करनकथा ते ॥९१॥ 
कृसनकथा बिन कथा न दूजी | कस्न कहत सब आसा पूजी ॥६२॥ 
करन स्थामसुंदर  बनमालो | सधुर किसोर परमसुखसाली ॥६३॥ 
कृस्न कल्षपतरु आनेदसूल | लसत कलिंदनंदिनी - कूल ॥६४॥ 
श्रीबृंदाबन कृ(न - सुधास | बसत निरंतर अति अभिरास ॥६५॥ 
लीला-मगन कृस्नरस - सागर । गुननिधि' गोपीनाथ उजागर ॥६६॥ 
ऊस्न-सरूप कहत नहिं आवबे। मोहन मनसथ - जूथ लजाव ॥६७॥ 
मुरली घर त्रिभंग विराज। सोहन सुधुनि अखंडित बाज ॥६८॥॥ 
त्रज़बन व्यापि रहति धुनि भाई | विस्वविसोहन कृसन कन्हाई। ६९॥ 
अमित कऊस्नम हिसा क्‍यों कहिये | देखत देखत देखत रहिये ॥७०॥ 
यहे ऋस्त को सुभग सरूप | अद्भुत असल अखंड अनूप ॥७१॥ 
या सरूप को मोहन ध्यान | हिय जिय बसो बिलासनिधान ॥७२॥ 


गोपभेष त्रजराजकुमार । यहे कृस्न मो प्रान - अधार ॥७३॥ 


[ ४९ | अंतर-हृदय से । [४३] दाम>माला | [ £८ ] फुरैं-स्फुरित हों 
जग, अकट हों। दुरं-छिप जाते हैं । 


श्श्र घनआनंद 


. कम कृपाकर पूरन जंद। असल अपूरब ” परंसानंद ॥७४॥ 
सदा सनमुखो सब दिच द्रसे | मद हसनि आनेदघन बरस ॥७४५॥ 
दृग-चकोर चित - चातक पोए | अगनित कल्ना बढ़ावत तोष ॥७६॥ 
ऐसे कृरतचंद को हो बल्ि। रूपसुधा साँ प्रान रहो पत्नि ॥७७॥ 
कंस्नचंद आनंद - छदोत | ब्रज्ञ में जगसग जेंगमग होत ॥|७८॥ 
सब जग - तारो ऋृसन जज्यारो | त्रजमोहन त्रजजीवन प्यारों ॥७९॥ 
अमल कृरन - कीरति - चंदिनी | खिलि खुलि रही जयत-बंदिनी ॥८०। 

को सब्र ठाँ सुजस प्रकासे | जग-चकोर-चिंता » तम नास ॥८१॥ 
पूरन गोकुल्नचंद' संदाई । रुचिर केलि - किरनावत्ति छाई ॥८श॥ 
सुख सीतलता अमल अमंद | जे जे जे श्रीगोकुलचंद ||८३॥ 
आनंद-असी खबत सव ही का | सोद-विनोद बढ़ांवत जी को ॥८४)॥ 
असुर अनीस उलूक न देखे | सखा चकोरनि चाँव - परख ॥८+॥ 
शसिकबृंद आनंद वढ़ावे | शुन सुछंद विरुद्रोवलि गाव ॥८६॥ 


दोहा 
सब विचार को सार है, या निवंध को गान | 
श्रीगोपी - पद - रेनु - बल, चानी कियो बखान ॥८७॥ 
निरवधि वस्तु अगम्य अति, सब विचार त दूरि | 
रसिकसिरोसनि - कृपा त, लही सजीवन - मूरि ॥८८।॥ 


न 


५. (० | चंदिनी-घोदनी । [ ८४] अमीर अस्त । [ ८६] घेविल्न 
इमरने पर ) उत्सह, ( न देग्वने पर ) अनुत्साह । 


दानघदा 


सवेया 

गोपी--- 
छेल नए नित रोकत गेल सु फेलंत कापे अरेल भण हो । 
ले लकुटी हँसि नेन नचावत चेन रचावत मैन - तए हो | 
लाज अँचे बिन काज खगो तिनही साँ पगो जिन रग रए हो | 
ऐड सबे निकसेगी अबे घनआनंद आनि कहा उनए हो ॥१॥ 
शआीकृष्ण--- 
हैँ उनए सु नए न कछू उघटोे कित एड अमैंड अयानी । 
बेन बड़े बड़े नेनन के बल बोलति हे क्यो इती इतरानी । 
दान दिये बिन जान न पाइहे आइहे जो चलि खोरि विगनी । 
आग अछूती गई सो गई घनआनेद आज भई सनमानी ॥श/ 
गोपी-- ॒ मे 
जाय करो उहि.माय पे लाड़ बढ़ाय बढ़ाय किये इतने जिन । 
भीति की दोरनि खोरनि है सठता हठ ओऔरनि साँ सममे बिन । 
दान न कान सुन्‍्यो कबहूँ कहूँ काहे का कोन दयो सु लयो किन । 
टोडिक हे घनआनंद डाटत काटत क्यो नहीं दीनता सा दिन ॥३॥ 
श्रीकृष्ण-- 
देहिगी दान जो ऐहे इते नहीं पेहे अब सु किये को सबे फल । 
बाघा दुह्ाई सुदाई कहो जिय जानि के सानि छुटे न किये छत्र । 

२-अयानी-अमानी ( कवित्त )। इती-इते ( बूंदा० )। ३-बढ़ाय ०-पढ़ाय 
पदाय ( इ'दा० )। कोर्ने-कोन ( कवित्त ) | 

[१] अरैल्--अड्नेवाले | मैन ०-कामतस्त, सदनपीड़ित | ऑअचे>पीकर । 
खगौ--लगते हो । रए--अनुरक्त | [२] डघरटै०-ताना सारती है । अमैंड-मर्यादा 
न माननेवाली | दान>कर | खोरि--गली। विरानी-पराई | अ्रद्धती--कोरी, विनः 
कर दिए । [३] भीति०-गली में छेंकना भीत से सिड़ना है। टोढ़िक-पेट | 


२५४ घनआनंद 
एक ही ओल दे जाहु चली झंगरो सगरो मिटि बात परे सल । 
नावँ परयो अबला घनआनंद एंठति ग्वेठति भौंह किते बल ॥४॥ 
गोपी-- ॥॒ 
जोभ सम्हारि न बोलत हो मुँह चाहत क्यों अब खायो थपेर । 
ज्यों ज्याँ करी कछु कानि-कनोड़ त्यौं मूड़ चढ़े बढ़े आवत नेर, । 
खाय कहा फल्न माय जने जिय देखो बिचारि पिता-तन हेर । 
कंज - कनेरहि फेर बड़ो घनआरनेंद न्यारे रहो कहाँ ठेर ॥५॥ 
श्रीक्षप्ण-- न्‍ 
लेहु भया गहि सीसन त दृधि की मडुकी अब कानि करो कित । 
जेसे साँ तेसे भए ही बने घनआनंद धाय घरो जित की तित । 
एकहि एक बराबरि जाहु करो अपने अपने चित को हित 
फेरिये क्‍यों दुहूँ हाथ सकेरिये जो बिधना घर बेठ दयो बित ॥$॥ 
गोपी--- 
गोद भरे बित धाय के जाय धरो गहि मोद साँ माय के आगे । 
पेट परे को लखे फल ज्यों निपजे हौ सपूत सु भागनि जागे । 
वॉटिहे वोलि बधाई कमाई की जाति मेँ जात महा पति पागे | 
वास दिये को यहै गुन है घनआनेंद जौ छिन दोष न लागे ॥७॥ 
४-देहिंगी-देहैगी । ओल-वोल (कवित्त)। ५-चाहत-चालत ( बृदा० )। 
मढ-मूढ़ (वद्दी) । देरे-तेरें (कवित्त)। ६-भया-मैया (दरदा०) | ७०-गरुत-फल 
(ऋवित्त) | जी-ओर ( इदा० )। 


[४ ] सुदाई--रुचनेवाली । जानि०-जान सानकर | श्रोल-जमानत | 
बात०व्वात में परत पढ़े, बात समाप्त हो । एँडति०-टेढ़ी मेढ़ी होती है। 
[ £ ] कानि०-मयोदा और एपसान का विचार | नेरं-निकट | फेर--अंतर । 
न्यार-एइथक, दूर । [६] सया-मैया | कानि>प्रतिष्ठा | एकहि०-पुक के साथ 
एक निद जाओ। सकेस्थि-संचित करो। [७] पेट०््यगर्भ में तुम्हें घारण 
करने करा । निपजे हो-उत्पन्न हुए हो। पतिन्प्रतिष्ठा । 


दानघटा २५४ 


अधुसंगल--- 
नंदललला रससागर साँ ललिता रिस की सलिता न बढये। 
नागरि आंगरि हो सहु भाँति तुम्हेँ अब कोन सी बात पढ़य । 
चोखन तोषु नहीँ उपजे घनआनेंद क्यों गुन दोप कढ़ेये । 
नेकु ढरे सुधर सब काज अकाज इतो अपलोक चढ़ेये ॥८/ 
ललिता--- 
सुनि रे भघुमंगल ! दान-कथा सु जथारुचि होत इथा हठ हे । 
कर ओड़ि दिखाय दया, मंदु हे चलिय बहु भाँति विने करि ने । 
घनआनेंद एंठ अमेठ किय कहा पेयत है रिस्वारन पे । 
शुन गाय रिभ्रावहु देहिं अबे बृपभानलली की निछावर के ॥6॥ 
असखा-+ 
स्थाम सुजान सब गुनखानि बजावत बन महा सुर साँचनि । 
अंग त्रिभंग अनंग - भरे द॒ग भोह नचाय नवचावत नॉचनि । 
कीरतिदा कुल्ममंडन जो निरखे भरि नेन बढ़े सुख - माँचनि | 
दान हँस चुकिहे घनआनंद रीकनहीं रुकिहे हित-ऑचनि ॥१०॥ 
सखी--- | 
आवो सखी चलि कुंज में वठि लख घनआनंद को सुधराई । 
पठन देहिं न एक सख अकिले इन्हें छुकि कर मनभाई । 
भावती देक रही बहु भाँति किये न बने अति ही कठिनाई । 
ऐ चक्र क्यो ६४ ये 
लेत हो राधे बलाय कह्यो करि आज मसनो इतनी हम पाईं ॥१श। 
८-सहु-वहु ( कवित्त ) । ६-करि ने-करिहै | एंठ-आँठ । कहा०-कहिये 
कहा पै अब पैयति है। ग्रन०-रिम्रवारिनि पै ग्रुन गाय रीभावहु देहि लली की 
निछावरि है ( वही )॥ १०-शो-ज्यों ( कवित्त )। हित-कित ( बृदा० ) | 
[८] सलिता-सरिता, नदी । सहु-सब | चोख-तीक्ष्णता,तैश । अकाज-- 
व्यथ| अपल्ोक-कक्तंक | [6] मधुमंगल--श्रीकृष्ण का एक सखा | ओडि-फेला- 
कर । बिने-विनय, प्रार्थना | ने ८ कुककर | ए5०सवेढ्ाामेदा होने से । पे-ले | 
[९०] कीरतिदा-यशोदा | हित०--प्रेस की आय | [ ११ ] सुधराई--चतुरता । 


२५६ घनआतनंद्‌ ॥ 


राजदुज्ञार - भरी इकसार सुभाय सथे मन डारतिः पी को! 
कुंज चली सुखपुंज अली सँग भाल ब्रिजत लाज को टीको,। 
लोचन-कोरनि-छोरनि छवे मुसिकानि मैं हें दरसे हित ही को । 
बोलनि वापुरी डारिये वारि लख घनआरनेद रूप लली को ॥१२॥ 
रंग रह्ौ- सुन जात कह्मौ उम्नह्ो -सुखसागर- कुंज में आएँ।. 
फकैलि परथों रस को झगरो अति ही अगरो निबटे न चुकाएँ । 
काहूँ सम्हार रही न भद्द तनको तन में घनआनंद छाएँ । 
प्रेमपगे रिकवारन की तहँ रीक के रीक ही लेत बल्ाएँ ॥१३॥. . 


दोहा 


दानघटा सिलि छबिछटा, रसधारनि सरसाय । 
जियत पियत ओर न छियत, रसिक-पपीहा पाय ॥१७॥ 
दानघटा - रसपान के, चातक रखसिक सुजान | 
चखनि लखत चसके चखत, रंखत ठृषित दी कान ॥१५॥ 
दानघटा सींचत सदा, सधुर केतति नव वेलि । 
आलवाल पचि रचि सुमन, लेत रसिक रस मेलि ॥१३्ष। 


१२-राज०-राजदुलारी ( दूदा० )। छुसाय-सुद्दाय (वही) । १३-फलि- 
छल ( कबित ) | ; 
[१२ ] इकसार ८ समान ढंग से । ही-टदय । [१ ३] अगरो<अधिक, 


यदुकर । निर्धर ०-समाप्त करने पर भी समाप्त नहीं होती । रीमण्न्स्वश्म 
मह्दी रीमकर 


२७ 


सावनताप्रकारश 
चौपाई 


राधा - मोहन - जोट अनूप | असल असंद आअपूरबव रूप ॥१॥ 
इनकी ज्ीला अचरज - खान | कोन सके या मरमहि जानि ॥२॥ 
निरवधि प्रम-अवधि अति मोहन । संगल-मुकट सनातन सोहन ।।३॥ 
निगस-हृदय सिर को धन यहे | गवरी साँ कबहूँ जो कहे ।श॥ 
ताहि गूढ़ को गाढ़ जताय | कृपादस्टि कछ दियो बताय ॥५॥ 
सो ब्रज बृंदाबन में बसे। गुपत् पश्रगट सुछंदता लस ॥७॥ 
दरसे परसे अपने ढारनि। बरस क्ृपाकंद रुचि - धारनि ॥७॥ 
नंदीसुर घरसानो गाँव । जगसनि मोहन - राधा - नॉव ॥८॥ 
बरन स्थाम अरू गोर सुवेष | अतुल माधुरी अमित असेष ॥८॥ 
परिकर-निकर कहाँ लो कहिय | इनक सुख सबको सुख चहिये ॥१०॥ 
नित त्यौहार दुहूँ घर रहै। घर घर ब्रज व्यापक सुख यहै ॥ १श॥ 
मनित ही चाँव चाव देहल | सबकाँसब बिधि लागत भले ॥१२९॥ 
सबके लोचन सबके आन | हरि-राधा-अनुराग - निधान ॥१३॥ 
नव नव भाँति नवत्न रुचि लिय । बिहरत सबको सब सुख दिय ॥१४॥ 
लीला लतित भेद बहु भाव। जब जसो तब सबे बनाव ॥१५॥ 
ठौर ठोर की रचना नई । आनेदसूरति अचरजमई ॥१६॥ 
अ्जबन के प्रदेस अति उत्तम | बिसद बिहार उदार सदा सम ॥९७॥ 
अति कमनीय अलोकिक रचना । कहा कहाँ कछु वची न वचना ॥१८॥ 
रमन - भूमि कालिदी - कूल | बंदावन बिहार - अलुकूल ॥१९॥ 
सुषमा - सदन सदा सर्वोपर | अति अद्भत याते द्रसत घर ॥२ण। 


२०-दरसत+-दरसे ( दूंदा० ) | 

[४] गवरी-गोरी, पाव॑ती | [५] गूहु--रहस्य । गाढ--कठिन । [६] खुद्- 
दवा-स्वच्छ॑द्ता | [ ७ ] ढदार-शैली | [ ८ ] नदीसुर-नंद-यशोदा का गाँव । 
[२०] धर-घरा पर । 


श्प्र्ध घनआनंद 


मनहि अगम्य सहज बन-रूप । जयति जयति बनराज अनूप ॥२१॥ 
राधा-मोहन-बर-बिनोद - थल्र । दरसत सरसत बरसत मंगल ॥९श॥। 
ब्जनायक निसंक जहँ खेलत | मनबंछित सुखपुंञ सकेलत ॥रश॥ 
रमनीमनि श्रोराधा प्यारी | ऐसी जोरी की बलिहारी ॥२४॥ 
मधुर बेस नव जोवन जगो। दुहुँनि ठगोरी दुहुँवनि लगी॥रश॥ 

डीठि साँ डीठि समोए। आरति डारति सनहि बिलोए ॥२६॥ 
निपट सतंत्र महा परबस ये। भीजे कोन भाँति के रस ये ॥२७॥ 
इसकी गति स॒ कोन सति धरे | बिछरन सिलन कछ न सुधि पर ॥२८॥ 
धश्रभित ओज क्यों बरनि बतेय | खोय खोय अचिरज ही पये ॥२६,। 
परसि न सकिये इनहीँ धघेय | इनही त॑ इनको बलि जय ॥|३०॥ 
त्रजबन बसत जुगल अनुरागी | भरे सेंज्ञोग महा बरागी ॥३१९॥। 
सहज लगन अति अलग लगी है । महामोद की नींद जगी है ॥३०॥ 
कोन लहे इनके मन की गति | इनही काँ इनके पन की पति ॥३३॥ 
इनकों नाम लेत ही बानी। होति महारसनिधि - ठकुरानी ॥३४॥ 
लेत लेत नामें गशुन फुर |तेई तब वानी तत्वों ढुर ॥३१॥ 
उघरि कृपा उर -अंतर दुरोे |निपट दूरिहूँ आवत उर॥४६॥ 
यी कछु कही परे तो परे। रिक्वारन की रुचि अनुसर ॥३७। 
राधा - मोहन अति बड़भागी | गौर स्थाम मूरति रस-पागी ॥३८॥ 
कहिये कहा सरूप - निकाई | इनकी सति इन माँक बविकाई ॥३५॥ 
भीजे रहत रीक - रस नागर | सव-गुन-आगर शुपत उजागर ॥४०॥। 
महामधुर कमनीय जुगल बर | इनही को दीजे इग पटतर ॥४१॥ 
प्रसववस न गनत निसि भोर | दोड दुहँन के चंद चकोर ॥४२॥ 
केलि - कला-पडित रससमडित | नितनव-नवरुचि-रचे अखंडित ॥४२॥ 
हद्वित सहट के सुखनि समटत | अति अभिलाप-भरे भरि भेटत ॥४४ 

२४-नत्र-भए । ३४-तव-वत ( लंदन ) | ४६-हूँ-दे (बृंदा०) । 

[+४ ] व्मीरी-ब्गचिया | [ २६ ] समोएँ-+लीन किए हुए | आरतिर 
साला । बिनोर्ण डारति-म्थ डालती है । [ ३३ ] पत्तिल्‍्प्रतिष्ठा का ध्यान । 
[४१ | पदतर-+समता | 
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तके रहत मिलिवे की घातनि | समुझत नन-सेच की बातनि ॥४५॥ 
निपट नवेलो नेह निबाहत | सगन सनोरथ - सागर गाहत ॥४$॥ 
महाधीर अरू अधिक अधीर | परम सुखी परिपूरन - पीर ॥४७॥ 
इनको प्रेम पूरि न्रज रहो। सब लीलनि मैं रसिकनि लक्षो ॥४८॥ 
सबके हितठहि साधि सुख साजत | चतुरसिरोमनि भए-विराजत ॥४6॥ 
नन्त -हिय रंगनि' भरि देत।या बिध साँ समीप-सुख लेत ॥१०॥ 
ओर दिन इनक निस औरे | इनकी गत्ति व्योरति सति बोरे ॥५१॥ 
ब्रजबन के सुख सदा मनावत | भॉति भाँति मन मैन सिरावत ॥५२॥ 
निकसत बन बिहरत अधिरत्तियनि | हितबतियनि कहि मिल्नवत छतियनि॥ 
ललक लालसा उसग वढ़नि सो | उरझति आधी अधर कढ़नि सो ॥४५४॥ 
अतुल प्रम - रस ओज-उफाने | निरवधि उमिल-मेल सुख-साने ॥५४५॥ 
मोदमेघ दासिनि मिलि बरसे | कहा कहो जंसी रुचि दरस ॥५६॥ 
केलि-रसिक अघानि क्यों आवे | मिल अनमिलत्न केल्ये भावे ॥४७॥ 
केलि - कुसलता कहाँ कहा लॉ । पहुँचनि पहुँचति नार्दि जहाँ ली ॥५८॥ 
अचिरज - दाव उपावन भरे | ब्रज बसि बन-रस-चसके परे ॥४९॥ 
घरनि घात खरिकनि की हेट। नित उ्योहार हे रहे भेट ॥६०॥ 
जमुना-घाटनि गहबर-बाटनि | पदढ्ुता - पाज पंजपन - पाटनि ॥६१॥ 
इनकी गह इनही पे फब | सब जानत प॑ लहत न कब ॥६२॥ 
बेठत उठत मितल्नत बतरात। ओर सॉक ओर परभात ॥६श॥ 
४६-मनोरथ-मनोहर ( बूंदा० ) | ५१-इनके -इनकी ( बृदा० ) । 
५२-मैन-नैन ( लंदन )। ५५४-उफाने-उफानों ( लंदन )।| ४७-केल्ये-क्रेल्यो 
( बृंदा० ) ६२-गह-श॒द्द (लंदन) । 
[५१] ब्यौरति-विचार करती हुईं । [ ५०] मैन०-कामशांति करते हैं । 
[ ५६ ] रुचि-शोभा | [ ४८ ] पहुँचनि०-जहों पहुँच की भी पहुँच नहीं' है | 
[५६] चसके-वान, टेव; चपक | [ ६० ] खरिक-पशुओं के चरने का स्थान | 
हेट-सहेट, सकेतस्थल | [ ६१ ] गहबर-यशुप्त स्थान | पहुत्ता-चातुर्य | पांज-5 
बाँध । पैज-प्रतिक्षा | पाटनि-पूर्णा करना, निबाह करना । [६५] गह-टेक । 
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इनके रँगनि समे हूँ रचे।बड़भागिन सब कोऊ लचे॥६छ। 
रसिकराय चूड़ामनि सबके। साँवल गौर ढुरि सिले ढब के ॥६५॥ 
प्रेमसरोवर - ढिंग संकेत | बट-बढ़वारि दुहुँन के हेत ॥६68॥ 
वरसाने ते ल्ाड़ - गहेली | ग्वेड निकसति सहित सहेली ॥%७॥ 
सहज वनक त्रजसोहन - भाग | उसगत रोस रोस अनुराग ॥८॥ 
खेलत खेलत रुचि के खेलनि |निरखि सिहाति तरु-लता-मेलनि ॥६6॥ 
पुहुप - पुंज वीनत रँगभीनी | साला रचति गास गहि मीना |७०॥ 
सुदृद सखी सिंगारनि सजे। अधिक गान ते राधे भजे।3श॥ 
राधा को हित रहति बिचारे। रीकि अपुनपौ वारि निहारे ॥७२। 
नंदीसुर के कान्ह अबगरे | बरहेँ रहत ग्वार गुन-अगर ॥७३१॥ 
विहवल सरहि सरकि नियरात । जित मित्रि रही मिलन की घात ॥७४॥ 
निपट राहन गहबरू तरु-छाँढी | पर्नेसालिका जहाँ तहाँ ही ॥७५॥ 
सहज भाव की भेट अचानक | बिधना सदा बनावत वानक ॥७॥॥ 
हिलनि मिलनि विहवलता की गति । देख बने अलो किक अति रति ॥७७॥ 
ये रसनायक लायक घुर के। पढ़े पढ़ाए पूरन गुर के॥७प्या 
जानत सने सनेह - निकाई। सबते न्यारी प्रेम - सगाई ॥७6॥ 
सरव॑ बात सनभाई पाई। जु कछु रची रचना बनि-आई ॥|८०॥ 
त्रजबन ये ही कोतुक देखो । राधा - मोहन - प्रेम बिसेखो ॥८१॥ 
खग मृग द्रुम वेज्ञी जित तित ही। या रस बीच पगि रहे नित ही ॥८श। 
सब त्रज रेंग्यों अपूरव हित ही | सुन्यो न कित ही देख्यो इत ही ॥८३॥ 
दान केलिरस रास - विज्ञास | सुखद सनातन त्रजबन-बास ॥८४॥ 
लीला ललित रसास्त सरसे। गोर स्थयास आनेद्घन बरसे ॥८६॥ 
सुरली-गरज व्यापि अति रही | चित हित-कौंप परति नहिं कही ॥८६॥ 
गांत गाँव जज्ञ प्रेस घसंड | परिपूरत रस अमल अखंड ॥5॥॥ 
गोपी गोप गाय अझ ग्वार। छके रहत लीला - रस-सार | 

हि [६५] लचे-दवता हि | [७०] मकीनीं>पतली | [७३] अवगरे -सूमदूम- 
लत या अचसरजनरसद । [ ७४ ] पन॑सालिका-कुटिया, पत्तों से बना घर | 
+ ०|े | धानक-लंगोग । [ ७८] शुर के-चोंटी के, चरम कोटि के । 
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नवरँग नवल नवेली सेल। नव राधा नट गिरधर गेल ॥८८॥ 
सबके हिय जिय इनको हित है। इनके हित सबको सुख नित है ॥€०॥ 
यह समाज देखे हीँ जीजे | अद्भधत चरित अमीरस पीजे ॥&१॥ 
बत्रजबन उपबन रस - आगार | भीजी आनंदघधन - आसार ॥€२ 
दृगनि देखि सन प्रेम कलोलें | सुख - समाज आगे ही डोले ॥6१॥ 
जित जये तित प्रममई है। प्रीति पुरातन रीति नई है॥&४।॥। 
या रस को सवाद जो आबे। रसना फिर न और कछु गावे ॥९४॥ 
जुगल कुंवर का लड़कि लडाव | परस प्रसरस - पारस पाव ॥6दष। 
त्रजबन सहज माधुरी हेरो। मन फिर गएँ बहुरि को फेरे ॥६७॥ 
श्रीगुरबर - प्रसाद.) के लेस | हिय. बढ आवबेस असेस ॥€८॥ 
रमन-भूमि-रज - अंजन परस | तव लीला - सुरूप को दरस ॥6८॥ 
दिस दिस तन मैं चकित निहारे | त्रजसंपति दंपति उर धार ॥१००।॥ 
त्रजरस परस प्रसादहि' पाय । रहे महा आनेदधन छाथ ॥१०१॥ 
अंतर बाहिर + त्रजर्स भरे | मोद - बिनोद - सिंधु बिस्तर ॥१०२॥ 
भावतरगनि करि बढ़वारि | वेसम्हार हो रहे सम्हारि ॥१०३॥ 
गौर स्यास छबि प्रगट निहारे | बत्रजजन सति गति रति उर घारे ॥९०४॥ 
बिसर सुधि उनमद गति फिर | लीलानिधि आज्रत मन घिरे ॥१०५॥ 
बिन रजपरस सरसता कित है। रज मिल्ति रहे पाइ पति इत है ॥१०६॥ 
हिय मैं बास करो ब्रजभूसि | तनहेँ रहो तहाँ ही भूमि ॥१०७॥ 
यह ब्रजरज ही मेरो धन हे | आँखिन त्रजरज दी सो पन है ।।१०८।॥ 
डीठि जोति या रज सा लहे | चाह्यो करे सदा सुख यहे ॥१०८॥ 
यह रज चाहि मोहि जो सूके | मेराई मन सो सुख चूम ॥११०॥ 
सोहन-चरन - धरनि दिखराव | यातें मोकूं यह रज भावे॥९१श॥ 
समोहन-दरस हियो अभिलाख। रज का परस दृग निरज राख ॥११२॥ 

८६-नट-नव ( वही )। ६०-सवको-सवके ( बुंदा० ) । ६१-हौ-है 
६३-कलोंले-किलोले । १०५-शआत्रत-आवबृत (इंदा०) | 

(&२] आसार ८ बृष्टि । [६६] लड़्कि--ललककर । [१०४५] निधि-समुद्र | 
घात्रत--आचते, भचर । 
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या रज की हो बलि बत्ति जाऊ। या रज ही रज है रलि जाऊ ॥११श॥ 
ले या रजहि कहा थौं करों | प्रानन के संपुट ले घरों ॥११७॥ 
यह रज जसी लागति प्यारी | त्रजजीवनि जानत जिय-ज्यारी ॥११४॥ 
अब तो त्रजरज ले सिर धरिहीं | रज की सरन चरन अनुसरिहा ॥१५१६" 
जब गुपाल आवत गोचारे | गोपी याही रजहि निहार ॥११७॥ 
या रज में यात्रञ को चंद | उदे होत आनंद अमंद ॥११८॥ 
या रज रंजित स्थाम उज्यारे | नीके लगत हदृगन के तारे ॥९१६॥ 
रज - रगसगे जगसगे मोहन | बिहसत गोपबधुन के गोहन ॥१२०॥ 
यह रज देखि जियत ब्रजबाला । पहले रज पाछे नेंदलाला। १२१ 
या रज साँ अब आन बनी है । सति गति रति या रज हिसनी है ॥ १२२॥ 
यह त्रजरज त्रजसोहन-सुख साँ। जसु पॉँछति ऑंचरु ते सुख सी ॥१४३॥ 
या रज की पदवी अति दूरि। यह रज रसिकनि जीवनिसूरि ॥१९४॥ 
यह त्रजरज ब्रह्मादिक जाचत | या रज साँ बड़भागी राचत ॥१२६॥ 
या रज मैं रसपुंञज समोयो | या रज मैं परमारथ मोयो ॥१२३॥ 
यह त्रजरज तव आहछी ल्ागे | जब समझे त्रज़ के अनुराग ॥१४७॥॥ 
यह रज परसि जगे अनुराग | यह रज द्रसि जगे बड़भाग ॥१४८॥ 
ह अ्जरज प्राननि रस पोप । यह रज ज्ञागि छड़ावत दोष ॥१२6॥ 
यह ब्रजरज मजन को मंजन | यह रज परमांजन को अंजन | *३०॥ 
वस्तु-बूक विन सूफ न रज की | यह रज सिरभूषुन सिच अज की ।१३९ 
या त्रजरज की सहिसा बाँकी | रज सीँंची गोपीजन - पाँ की ॥१३श/ 
या रज रंगे चरन - अभिसार | दृसनि लगावत रसिक उदार ॥१३१२॥ 
रज पीत बसन सो पोछत । सीस छवाय फिर उरसि अंगोछत ॥१३४॥ 
ब्रजरज कथा कहाँ लो कहिये | या रज्ज की उपमा को यहिय ॥१३१॥ 
११४-ज्यारो-आरो (बदा०) । १२०-गोहन-जोहन (ददा०)। १४५४८ 
सजी-दर भागी (लंदन)। ६६२-रज-रस (लंदन) 
(११२] निरण<रजोह्टीन, निर्मल, रजोगुण से रहित । [११३] रलि०्समित 
पाऊ। [१९४] ज्यारीझणिलानेबाली । [१२०] स्ममगे-रंजित, युक्त | गाहतस 
साथ । [ १२३ ) जसुन्यशोदा । [ १३६ ] पॉन्य्पर । [१३४] उससिल्डर से ! 
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आसबास या रज सेँ राखों। या रज त॑ रज हो अभिलाषों ॥१३६॥ 
रज ही सेऊ रजहि अराधाों। त्रज़रज ही नित साधन साथों ॥१३७॥ 
सिद्ध भएं रज सिलौं मिले जो | सुख परसो ब्रजरजधानी को ॥१३८॥ 
अजरज ऋृत्नक्ृपा करि पूरन | त्रजरज विरहृविथा हित-चूरन ॥१३८॥ 
अजरज परसि सिट भ्रम व्याधि | त्रजरज हर हिये की आधि ॥३४०॥ 
को समझे ब्रजरज - अधिकार । सीस वहे जो रज यह धारे ॥१४१॥ 
अजरज निज सुरूप दरसाबवे | तो रज की गति कछ कहि आवबे ॥१४२॥ 
रज दरसे तो सब कछु दरसे | रज परसे , बिन प्रेम न परसे ॥१४३॥ 
त्रजरज को आसरो लीजिये | लोकलाज सिर धूरि दीजिये ॥१४४॥ 
रजपन बेंधि जगफद छूटिय | रजहि पाय रसरासि लूटिय ॥१४५॥ 
यह ब्रजरज हुलंभ हे महा।या रज का पाएँ ही लहा ॥९४६॥ 
रज हे रहे मिले तब रज सो । निरखे निज समाज सुख सज सो ॥५४७॥ 
ब्रजरज' त्रजरज ब्रजरज एक | रज ही सो साँची पन्र - टेक ॥१४८॥ 
त्रजरज जीवन त्रजरज आन । त्रजरज ही सोभा सनमान ॥१४९॥ 
ब्रजरज बिन जॉचों नहिं आन | ब्रजमोहन ! ब्रजरज दे दान ॥१४०॥ 
त्रजरज त्रजरज ज्रजरज दरसे | त्रजरज बिन चित ओर न परसे ॥१४ १॥ 
अज़रज परसन को मन तरसे | त्रजरज-रस-प्रसाद ज्यों सरसे ॥१४२॥ 
अजरज त्रजर॒ज त्रजरज भजिये | त्रजरज संति सब कछु तजिय ॥१५३॥ 
जजरज अगम अगोचर अति है। देखत भूली सी रज - रति है ॥१५४॥ 
बजरज राजस मन में आएँ | त्रजरस - परस सवादहि पाएँ ॥१५४५॥ 
रंक परमपद होत जहाँ ली। फीके परत सिठास तहाँ ला ॥१५६॥ 
जरज हो मेरी उपासना | त्रजरज बसा सदा सुबासना ॥१५७॥ 
त्रजरज बिन कछु ओर आस ना । रज-सेवन खुतिसार सासना ॥१४८॥ 
१४६-इसके वाद लंदन की प्रति मे ये पक्तियाँ है -यह त्रजरज यह त्रजरस 
अहा | या ब्रजरज की कहिये कह्दा । 
१३६] श्रास०-्श्राशा का निवास | [१४०] शआराधि>मसानसिक क्लेश । 
[१४६ ] लहए्--लाभ । [ १४७] सज-सजावट । [ १५२ | ज्योलजी । 
[&५३] सेति-संचित करके | [ १४८] सासना-भादेश 
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ज्रजरज - महिमा रसना बको। जद॒पि बरनि कछुवे नहिं सका ॥१५९॥ 
तदपि रेलन्ु-सादक गुन छुके | बकि बकि जकि जकि तनक न थके ॥१६०। 
त्रजरज को अभिलाप बढ़यो है | रसना त्रजरज-सुजस पढ़यों है ॥१६१॥ 
त्रजरज में रसपुंज धरयों हे। श्रीहरि हूं को हियो हरथो है ॥१६२॥ 
यह ज्जभूमि सदा रेंगभोई। सहा अपूरब रसनि समोई ॥१६३॥ 
या त्रजरज में निधि ले गोई | या अंजन बिन लखे न कोई ॥१६४॥ 
श्रीललिता तप साधति यार्कों|। ललचि ललचि आराधति याकी ॥१६४॥ 
नंद्सून - पद - लालन - लोभे । रमा रसिकिनी पावति छोभे ॥१६६॥ 
यह रज यह रस याही सोहे | या रज की उपमा कौ को है ॥१६७॥ 
यह रज गंधवती सब ऊपर | क्रोड़त रसिकराय या भूपर ॥१६८/॥ 
या त्रजलीला विधि हू मोह्यो | कछु अद्भुत प्रभाव जब जोझो ॥१६6॥ 
हरि-सुरूपमय सघ ज्रज़ देख्यो। रजउतकरप बिचारि बिसेख्यो ॥१७०। 
श्रीरसना-अंकित लखि भूमि। रहो साधुरी महिमा घूसि ॥१७१॥ 
जाचत नंदलाल पद छवबे के। या रज को इत को कछु हे के ॥१७२॥ 
पं रज अज का मिले अजो न । ओर कहो धौं पावे कोन ॥९७शे। 
श्रीगोपीपद - कमल - पराग | यह रज रसिकन्नननि को भाग ॥१७४॥ 
हुल़भ या रज को अधिकार | जानत एके नंदकुमार ॥१७६॥ 
गोपी-पद - प्रसाद रज लहिये । निगमागम सैँ प्रगट सु कहिये ॥१७३॥ 
या रज को साथन इह एके | मिले न किये उपाय अनेके ॥१७»। 
अति र॒ति बिना न परसे धूरि | यह श्रजरज सबको अति दूरि ॥१७८॥ 
प्रवल भ्रम गति त्रजजन लही | सो रति पूरि रही त्रजञ्ममही ॥१७६॥ 
इसकी अलनुग भावना गहे। काहू विधि इनको हे रहे ॥९८०॥ 
सहज होय था रज्-पहिचानि। परे सहज ब्ज्नजन की बानि ॥१८९॥ 
या रज्ञ विना न भावे आन । जगे हिये तब्रजरज-अमिमान ॥१८०॥ 
१६५--प्रौजलिता-भीललना (लंदन ) | १६८-रज-त्र ज | १ ७७-एक-एक 
(धढहा)। १७८-रनि-रज (कदा०) यह-या (लंदन)] १८०-काहु-काऊ (ह दा०)। 
[ १४६ ] निधि-- खजाना | गोई-छिपाई हुई । [ १६६ ] यनूपत्। 


क् ऋऔी प्‌ भू के हि 
छामशवहेग । [१७१] श्रीरसना-राधिका की फरघनी | 
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सहज कर रज अंगीकार | यह रज तब पाव निरधार ॥९८श॥ 
या रज साँ नातो जिय जोर. । ओर सबन साँ सब विधि तोर ॥१८७॥ 
या रज को प्रसाद जब पाव | तब सब कछू सहज नहि भाव ॥१८४॥ 
ब्रजमोहन को यह ब्रज घाम | निपटे दुरथों परस अभिराम ॥१८६॥ 
श्रीत्रजराज - बास जो बस | त्रजजन-भाव-लोभ मन गसे ॥१८७॥ 
तो या सुख-सवाद को पाव | निधरक ललना - लाल लड़ाव ॥१८८। 
आनेदधन - रस भीज्यों रहे | त्रजबन-लीला-निधि अबगहै ॥॥१८८॥ 
छिनछिन भावतरंग बिसेष । देखि देखि छबि थके निमेष ॥१७०॥ 
महाम॒धुर रसपान छके मन | बिबस दसा अति रोमांचित तन ॥१९१॥ 
घूमि कूसि बन - बीथिनि डोले | मोन धर मन ही मन बोले ॥१९२॥ 
ओर दसा दिपे रंगभीनो | नेह-गाँस कसके अति कीनो ॥१९३॥ 
होय सिथित्न गति सबे ओर त । ब्योरि सके नहिं साँक भोर त ॥९७७॥ 
मुरली-धुनि स्रवननि मेँ रमे | चकित थकित मति की गति गमे ॥१६५॥ 
बिबस दसा-गति कही न परई । दरस-प्यास नेननि जल भरई ॥१९६॥ 
घटक चाँव चेटक चित चढ़ई। नाम रूप गुन अनु छिनु बढई ॥१६७॥ 
हा राधा हा कृस्न पुकारे। वेसम्हार हे तिन्हेँ सम्दारे ॥१९८॥ 
त्रजबन ठोर ठोर लखि मांहे | तरु-वेलिनि हरि-राधा जोहै ॥९९६॥ 
दंपति - रस - संपति हिय भरे । पूरन पन की ठेक न टरो ॥२००॥ 
फुरे सदा ब्रजमोहन केलि | उमिले हियो महारस मेलि ॥२०१॥ 
बिहर बिबस सदा ब्रजबन मेंँ। दरस-परस-रस-आरति सन में ॥२०२॥ 
जीवन एक जुगल - रस जाक। मन मेँ ओर ठोर नहिं ताक ॥२०३॥ 
जमुना-तीर वेठि मुख धोव | हँसि हँसि पर बिकल चित रोच ॥२०४॥ 
उनसद्‌ भयो फिरे सदसातो | कवहूँ न होय लगन त॑ हातो ॥२०४५॥ 
बेठ चल एक जक जागे। मति गति सुरति भावरस पागे ॥२०६॥ 

१८५-जब-तब ( वही ) । २०५-द्वातों-आतो ( वही ) । 

[ १८८ ] ललना०-राधा-कृष्ण। [ १८६ ] निधि-प्मुद्ध । अवगहै-- 
थहाए। [ ९६९२ ] गाँस-किसी हथियार की नोक। भ्लीनी-पतली, मद्दीन, 
सूक्ष । [२०२] आरति ८लालसा । [२०४] हावों-दूर । [२०६] जक-छघुन । 
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कच हेंहे ऐसी गति हाहा। जीवन-जनम-सफलता-लाहा ॥२०७॥ 
या रस विन छिन रहो न परिहे | नेननि नीर एकरस ढरिहे ॥२०८॥ 
वूफ मुख बोलो न आइहे। रोम रोम अभिज्ञाष छाइहै ॥२०९॥ 
निसिदित याही विधि विताइहा। चित नितल्लीला-रस हिताइहा ॥२१०॥। 
गुननि गाय आँखिन जल ढरिहे | तनब्रजभूसि घूमि गिरि परिहे॥२११॥ 
त्रजरज लोटि विकल हे जेहा। बडी बेर तन की सुधि पेहों॥२१श५॥ 
रजहि पाय मिलि रजहि रहौ जब । सो सवाद सुख कहे कौन तव ॥२१४॥ 
श्रीगुरुपद - प्रसाद रज पाई । रज-सहिसा रज-परसें गाई॥२१४॥ 
रोम रोम रमि रही रजे है। प्राननि पेठि रहथो जु बजे है ॥२९४॥ 
ज्रजरज-टेक टरति क्यों मन त । प्रान पकि रहे पूरन पन ते ॥२१६॥ 
निवहे टेक एक रज - बल ते | दृग आगे ब्रज बेठ चलते ॥२१७॥ 
सोवत जागत ब्रज ही देखों | त्रजमोहन - लीला अबरेखाँ॥२१८॥ 
त्रज ही लागि परथो मनमोहन । विसरत नाहिं रसिक त्रजमोहन ॥२१९॥' 
राधा के मन मैँ सन रहे | त्रजमोहन यौँ गोहन गहै ॥२२०॥ 


ऊ ०७-कप७-ऊफबहूँ पट ( इंढा० )। 


[ रद ] दरिदे-टपकेंसा | [ २१० ] हिलाइद्रो-रुचि उत्पन्न केंगा | 
«३७ 


[ २१८ ] अचरेस्री>चिचार करूं | 


७ # ५ 
कृष्णका मु दा 
दोहा 

स्थाम - रूप आनंदघन, अभिनव मधुर किसोर । 
परम रसिक गोपी-रमन, राधा - बदन - चकोर ॥ १॥ 
मुरली - नाद - बिनोद - रत, सुघरराय रसल्ीन । 
मोहन सहा कहा कहा, अनुछिन्ु निपट नवोन ॥ २॥ 
गोपराज - कुल को कलस, पूरन परम रसाल । 
ब्रजलोचन - रोचन रुचिर, गोपबेप गोपाल ॥ ३ ॥ 
मोरचंद्रिका सिर धर, गर शुंज की माल | 
धातु - चित्र कटि पीतपट, मोहन - सदन गुपाल ॥ ४ ॥ 
प्रेम-अवधि लीला - सगन, नटवर नित नवरंग । 
केलिकला - पूरन - कुसल, अद्भधत अतुल अनंग ॥ ५ ॥ 
दिन दूलह लोनों लल्लित, सब ग़ुन रूपनिधान | 

हृद सुमिल नागर नवल, अनुपम सुखद सुजान ॥ ६ |! 
ब्रजनायक ब्रज - प्रमनिधि, श्रजभूपन त्रजप्रान | 
ब्रजसंडन त्रजहितकरन, गिरिधर ब्रजबलवान ॥ ७।॥ 
त्रजमंगल त्रजकोतुक,  बत्रजबासी . ब्जचंद । 
त्रजविनोद त्रजराजसुत, त्रजजन - आनेदकद ॥ ८॥ 
(अति कमननीय क्िसोर बपु, गोपीनाथ उदार । 
कमलनन  क्रीडानिपुन, कान्हर  गोपकुमार ॥ €॥ 
कुजबिहारी कृस्न कवि, कोबिद रृपानिकेत । 
सघुर मनोहर मेघदुति, महामुद्ति खुखहछ्नेत ॥ १० ॥ 
कासकेलि कीड़ा कुसल, कलानाथ रसवंत । 
गोबरघनवासी सदा, गोप - कामिली - कंत ॥ ११॥ 

[२ ] सुधर-चतुर । [ ३ ] रोचन-रुचनेवाले | [ « ] धातु०-मिट्टी 
से अंगाँ पर छापा लगाए। [ १० ] हेत-हेतु, कारण । 


दे 
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चतुरसिरोमनि अति चपत्च, परम धीर गंभोर । 
सदासुखी सोभासदन, कोमल असल सरीर ॥ १२५॥ 
जगत - उजागर साँवरो, अचरज-लीज्ञा-खानि । 
दान - केलि - कोल्लाहली, रसलोभी रखदानि॥ १३॥ 
सहालील मसायी महा, महापुरुष सतिमान। 
मसहारसिक सहिसा महा, सानी परम प्रधान ॥ ९४॥ 
बंदावनबासी सदा, अभिरुचि - धीरसमीर । 
कुजरमन  कंदपंजित, बिहरत जमुनातीर ॥ १६॥ 
गोचारी गोरज - धरन, त्रजजन - उत्सव - रूप | 
गोपीवल्लभ गोपधन, गोपकिसोर अनूप ॥ ९६ ॥ 
रासबिलासी रसिकबर, चिंतामनि चैतन्य | 
चडुल चतुर चुंबक चपलर, उद्धत अद्भुत घनन्‍्य ॥ १७॥ 
सानसरोबर - बास - बस, केलिकला - कलहंस । 
वट - भंडीर - निवास नित, राधारसिक प्रसंस॥ १८॥ 
राधारंगी रस - अवधि, सरल त्रिमंगी स्यास | 
रतिवधन रतिपति - जयी, रामानुज अभिरास ॥ १€॥ 
राधाजीवन विपुत्न धन, राधा - सखा - सुरूप । 
राधा - रसलंपट सदा, राधारसिक अनूप ॥ २० || 
था जीवन स्थास के, राधा - जीवन स्याम । 
गार स्थास एक्त सदा, बसत विदित ब्रजघाम ॥ २१ ॥ 


था - जागर - जम्य-रत, पूरन परम सनेह । 
ऊँजकुटीर कदव॑ '*- तर, कृतीमान कृतगेह ॥ २२॥ 


२२-शनी०-कृतमानी ( लंदन )। 


[१४] भमहालील>महान्‌ लीना करनेवाले । मायी-सायावी । [१५] धीर०्+ 


पैपा कु ज। [ १८ ] भंदीर-भांडीर चन, बरगद का बन | [ ?€ | रतिथ्स८ 


पामडेय के सेना ! 


रामाजुज--बनतराम के छोटे भाई । [२०] जागगबजायरण । 


कऋष्ण कोमुदी २६७ 


सदा गोपसीमंतनो, सेवित नायकराज । 
खरिक खोरि गिरबर गहन, अमित अभंग समाज ॥ २३ ॥ 
नित नवीन सिगाररुचि, रसिक छेल ब्रजचंद | 
सनमुख ही सोभित सदा लहियत लाभ अमंद ॥ २४७ ॥ 
आलनेदधन उनयो रहें. ज्रजजन - जीवनमूल । 
दच्छिन सुभ लच्छिन भरथो, सबका हित-अनुकूल ॥ २६ ॥ 
ऊस्नचद आनंद्धन, अद्भुत अमल अमंद | 
जसुदा - प्राचीदिस - उदें, भाग अपूरब नंद ॥ २६॥ 
अति सुगध अभिराम तन, पहिरे नव बनमाल । 
ब्रजमोहन गोहन लगे, समन - दृग मधुकर - जाल ॥ २७ || 
अति चटकीलो लटक सा; झुकट छबीलो माथ। 
आनेदघन सुख - माधुरी, रस बरसे इक साथ ॥ २८॥ 
भाल-भाग बड़भाग-निधि, रुचिर सु कुकम खोरि | 
हृगवित्ञास सदु हास लखि, डग पहार-ढिग पोरि ॥ २6 ॥ 
भाल भौंह दृग नासिका, सदुल कपोल सुठोन । 
सॉवल छबि मधुमें अधर, देखि रहि सके कौन || ३० ॥ 
स्याम सरूप अनूप अति, सके कोन अबगाहि । 
चाहि त्रजबधू चकि रहेँ, राधा - भाग सराहि ॥ ३१॥ 
लहलहानि - जोबन उदे, बन्रजमोहन ऑंगअंर । 
सहा रूपसागर उसगि, उठति असोघ तरंग ॥ १२ ॥ 
मनिकुंडल अति भा-खुलनि, डुलनि सुललित कपोल । 
रूप - गहर - लहरानि से, मनसथ - सीन कलोल ॥ ३३ ॥ 
मुरली फबि अधरानि मैं; अति सादक धुनि पूरि | 
तान - बान संधानहीं, धरम सरस से चूरि ॥ ३४।। 

३४-समरस-परम ( दृदा० )। 

[२३] सीमतनी>पत्नी | [३१] अ्वगाहना-थहाना । [३३] भारूचसक । 


२३० 


घनआनंद 


छुटत छवीली चंद्रिका, हसनि लसनि बहु भांति । 
काीध चौध अंखियनि भरे, दसन रंगीली पाति ॥ ३४ ॥ 
सहज चीकनी घूँघरी, छलनि छुलति गुर ग्यान । 
अजा! करति उरकनि सनों, लगी कनोती कान ॥ ३६॥ 
ख्रवन - सुभगता हेरि के, टरत न लोभी न । 
कहत लगी सुखदन सो, बिन बानी हित - बन ॥ ३७॥ 
रुचिर चिबुक लोनी ललित, म्दुल मनोहर गोल । 
क्यों निकसत सन गाड़ परि, उकतिन कसत अडोल ॥ शे८॥ 
स्थास - रूप अंजन सरस, राधा नेन - सिंगार । 
वदन-कमल-सधुपान-अलि, उरसंडन-हि6ति हार ॥ रेढे ॥ 
रसिक पपीहापन गहें, राधा आरनेदकंद ! 
घाँपत चाप चकोर को, बदन देखि ब्रज॒चंद || ४० ॥ 
जज - बनिता आनंदघन, सुरत्नी - गरज रसाल । 
रस-ताननि झर लायके, रीकनि करत निहाल ॥ ४१॥ 
अति सुकंठ कोस्तुभ धर, गर सीपसुत - दाम । 
स्चच्छ वच्छु - सोभा लख, विवस होत त्रजवाम ॥ ४९४ | 
सुढर अंस पीवर रुचिर, परम ललित भुज-चेलि । 
अंगद रसरंगद धर, वलित कल्ित रसकेलि || ४३ ॥ 
पाति प्रमपल्‍लव रुचिर, कर तरु अरुन रसाल | 
सरस परस - सुख लेति हैँ, मागभरी ज्जबाल ॥ ४४ || 


[ ४३ | सीप*समोत्ती की माज्ञा। [४३] अस>कथा | पीवर-पुष्ट | अंगद 
पाट्ु पर छा पुक गहना, विज्ञायट | 


के 


दे -दँसनि-दसनि (लंदन)। ३६-मनौ०-मती लागि (लद॒न) | इे८-उकतिं- 
उकास ( लंदन )। ३६-मंद्न०-मंडन हिनिहार (दूंदा०)। ४२-धरें -पर । 
वाम-धाम (छूंदन) । ४३-कलित-फलित (व दा०) | ४४-बाल-माल (दर दा०) | 


[३६ | कनोती-वाली । [ ३८ ] गादु८/|गडढा । उकविनवक्ति, वाणी । 


कृष्णकोमुदी २७९ 


उद्र-मधुरिसा क्यों कहो, दृगनि बिलोकनि भूष । 
नाभि रोसराजी रुचिर, पूरित प्रेमपियूष ॥ ४५॥ 
कटिश्रदेस बरनों कहा, कहिवे को कछु नाँहि । 
रतिबिलास बरसे सदा, मन मसिजव रस माँहि ॥ ४६॥ 
प-सलोने स्यास को, क्यों करि सको वखान । 
महा मधुर रसस्वाद-सुख, नहिं समात अनुमान ॥ ४७ ॥ 
चौपाई 


जानु जंघ रखढरे सुभायनि। चायनि दृग न्‍्योछावर पायनि ॥४८।। 
चरन - माधुरी अति रससार | राधा के मन को व्योहार ॥४८॥ 
इनके उनके सन की बात | थे जाने ज्या इन्हें बिहात ॥५०॥ 
बनि जिवाबत हिलि मिलि ज्ीवत | त्रजबन बसि लीलारस पीवत ॥४५ १॥ 
गाहत गहन गेल अधरात | कछु बसि रहत चलत उठि प्रात ॥५श॥ 
लोकलाज बत्रजरीति निवाहत | सन मतवारे बन बन गाहत ॥५शा। 
परम प्रेस - परिपूरन दंपति। राधा - सोहन रसना - संपति ॥४४॥ 
ब्रज इकरंग स्थाम-रेंग रच्यों। सब नचाय या आग नच्यो ॥४५४।॥ 
रसिया रसिकराय रसस्वामी | रसिकसिरोमनि नायक नामी ॥५६॥ 
दोहा 
नटवर स्थामकिसोर तन, चरचित नव पाटीर । 
हा मनोहर मधुरिसा, शुनगरिसा गंभीर ॥ ४७॥ 
सदा लत्तित लीला-सगन, गिरधर गोपीनाथ । 
बंदाबन आनंदघन, प्रिय समाज ले साथ ॥ ४८॥ 
वेनुनाद - सुखस्वादमय, अद्भुत परमानंद । 
पूरन प्रम कुतूहली, ऋृस्नचंद रसकंद ॥ ४6 ॥ 
सरस गीत कल्न-पद-भरी, मुरली अधर रखाल । 
गोपबधू - सन - वबसकरन, सधुर त्रिभंगी लाल ॥ ६० ॥ 


६००पद-मद ( इढा० ) | 
[ ४४ ] भूष-भूषित करती है। राजी>पंक्ति | [ ५७ ] पाटीर-चंदन । 


घनआनंद 


साहन सादक रूप लखि, छके रहत त्रज ज्ञोग । 
अपने अपने भाव साँ, चहत भावतो भोग ॥ ६१॥ 
जमुना-तीर बिसद्‌ पुलिन, विहरत नित नव रंग । 
निरखत नख-ससि-कोमुदी, सोहित अमित अनंग ॥ ६२॥ 
रमनोीरसन  सहारसिक, सदसमाते हूग लोल । 
रसलंपट लावन्यनिधि, अतुलित अतन कलोल ॥ ६३ || 
अचरजसूरत्ति अमितदुति, चकचौंधी त्रखि हाति | 
ब्रजवन व्यापि रही सदा, बदन-अपूरब-ज्योति ॥ ६४॥ 
पगु होति मन - नेन-गति, देखति सहज पसिंगार । 
अबजजन-प्रान-अधार नित, सुख - सुंदरता - सार ॥ ६५ ॥ 
नई चाँव नित हो रहे, सरस चाह रसरीति । 
निपट चटपटी साँ भरी, त्रजमंडल् की श्रीति ॥ ६६॥ 
स्यास - रूप आनंदधन, वरसत सुरस असोघ । 
पीवत जीवत एकरस, त्रजज़्नन चातक-ओघ ॥ ६७ ॥ 
सघन कलपतरबर-तर, सोभित स्यास त्रिमंग । 
उर उदार वनदास लखि, उरकत लोचन - भ्रुग ॥ ६८॥ 
सजल स्याम अभिराम अति, आनेद्घन रस-ऐन | 
मिजवत रिकवत हँसि चिते, गोपीजन-सन-नेन ॥ ६७॥ 
निसदिन देखत हूँ बढ़े, सबके हिय अमभिलाप । 
मोहन सधुर किसोर पे. मदन वारिये लाख || ७० ॥ 
नहिं अघात अचवत असी, श्रजजन जीवन-रूप | 
सापी-नंत - चकोार की, पूरन प्यास अनूप ॥७१॥ 
चेदया रहत अजनाथ सो, त्रजवासिनि को भाव | " 
साहस हिय हू चोगुनो, मिलि खेलन को चाव | ७२॥ 

६?-चदइत-गद (वही)] ७०-बढे -चढे (लंदन ) । 

[5३ | भतन-+फाम । [६७] भाप-समूह । [ ६८] बनटास>वनमाज़ी । 


श्ष कृष्णको मुदी २७३ 


अं च्थल ९५छ 
सुख-समा|ज चुहले रहे, त्रजबन गिरि चहूँ ओर । 
नव किसोर आनंदघन, त्रजजन माते मोर ॥ ७३ ॥ 
मधुर केलि : कादंबरी - छके सावरे छल । 
सर - सरिता-पनघटनि में, घूमत घेरत गेल ॥ ७४ ॥ 
छाटक भटक चोखनि करत, अरत ढरत तक लाय । 
नवल सनेही साँवरो, हिय हरि लेत सुभाय ॥७५॥ 
आनेदघन घसड़थों रहत, त्रजबन गेल मसेंझकार । 
सबको जीवन सॉवरों, रसनिधि नंदकुमार || ७६॥ 
दिल - दूलह त्रजचंद के चरन सुमगल - मूल । 
जमसुनातट बृंदाबिपिन, बिहरत रुचि - अनुकूल | ७७ ॥ 
नखचंद्रावलि - चंद्रिका, हग - चकोर - सुखदेन । 
चरन-कमल अद्भुत अमल, प्रफुलित आनेद-ऐन || ७८ ॥ 
कुंज - धरनि - मंडन सदुल, मजुल चिह-समेत । * 
रसिकसिरोमनि-पद्‌-कसल्, विरह-ताप हरि लत ॥ ७७ ॥ 
चरन धारु ब्रजचंद के, दंंदाविपिन - विहार । 
बदन करि जासोंँ सदा, गोपीपढ - रज - सार ॥ ८०॥ 
एक प्रान मन एक ही, एक वस इक सार 
रसचूडामनि गाइये, राघा - नंदकुमार ॥८१॥ 
ब्रज - बृंदावन - रस सदा, रसना करों बखान । 
गोपी अरू गोपाल को, लीला - आसव पान ॥ ८२ ॥ 
त्रजनटबर गोपाल - गुन, गनत गनत न अघाति । 
अति सुछद रसना-नटी, सुख विल्सति विनराति ॥ ८३ ॥ 
कृ्नकोंमुदी नाम यह, सोहन मधुर प्रवध । 
सरस भाव - कुमुदावल्नी, प्रफुलित परम सुगंध ॥ ८४ ॥ 


् 


( ७४ ] कादवरी-शराब | 


धामचमत्कार 
चौपाई - 


त्रजबन पूरि रहो सुख सदा। कृस्न - लत्तित - लीला - संपदा ॥१॥ 
त्रजबन की समीप है ऐसे | बनवारी बिहरन हित जस ॥श॥ 
रमन - भूसि को रूप अनूप | राजत रसिकमुकटमनि भूप॥श॥| 
लीला - कल्ित स्याम गंभीर | सधुर किसोर सहारस - धीर॥४॥ 
अमित ओज मधुरिस-सर बढ़े । ब्रजबन बिहरत चाँवनि चढ़ ॥५॥ 
अति अगाध रससागर नत्रजबन | नित बरसत प्यासनि आन द्घन ॥ 
अचरजमय ब्रजबन की ठोर । बुधि' बिचार हेरत ही बोर ॥आ॥। 
त्जवन देखन के दृग ओर । रचना रुचिर ठोर ही ठोरे॥८॥ 
परमानंद - रूप त्रजबन है | जहाँ प्रबेस करत नहिं मन है ॥४॥ 
परम तत्व को सार समोय । ब्रजबन - रज ले राख्यो मोय ॥१०॥। 
ब्रजबन थिर चर को आभास | निरवधि-रसनिरजास-बिल्लास ॥९१॥ 
सिच बविरंचि सनकादिक सेस | जाचत त्रजबन - रज को लेस ॥१श॥ 
महिसा अमित बिचारत चके। समझ सुमिरि मन ही मैं छक ॥१३॥ 
हरि-परिकर ब्रजजन को भाग | समझ सराहत भरि अनुराग ॥१४॥ 
गोपचेस बत्रज़राजकुमार । जिन सेंग मिल्लि नित करत बिहार॥१६॥ 
यह समाज बत्रज़बन में ल्से। नित्य किसोर - केलि रसमस ॥१९॥ 
बस्तुग्यात घिन ध्यान न आवे | ब्रजस्वरूप को धो लखि पाव ॥१७॥ 
सत्र त अगम अगोचर ब्रज्रस । रसना कहि न सकति याको जस ॥(१८॥ 
श्रज सुदेस ब्रजराजा ' नंद | जसुदानंदन गोकुज्नचंद ॥१९॥ 
मोद ब्रज सरस विनोद | परिपूरन बिल्ञास चहूँ कोद ॥२०॥ 
आदर - उदय एक सो जहाँ। नित्यानंद विराजत तहाँ ॥२९५॥ 
धाम - साधुरा अतुल्न अभूत | जानत हे संकर अवधूत ॥९९॥। 


२-विद्न०-विददरत नहिं” ( बुदा० ) । ण्ञवरें-औरे (वहाँ) । 
| ४ «चने. ज्ेत् ( छः दमन ) | 


[४ | भरू+भराव | [ १९ ] निरजास-निचोढ़ | [ १४ ] पीरकरलथिंकरट 
ऊ साग, पापद । [२०) कोद<ओर 
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गोपेसुर है निरखत सोई। कृपा करे तो समझे कोई ॥२३॥ 
अ्गस पदारथ केस लहिये | त्रजबन को सुरूप क्‍यों कहिये ॥२४७॥ 
' लीला ललित सु क्यों सन आबे | अधिकारिनहूँ अधिक घुमावे ॥२४॥ 
त्रजवन बिहरत मदन गुपाल | सेंग सोहत निज परिकर जाल ॥२६॥ 
अ्जबन के भ्रदेस बहुरंग | नित नित लीला ललित अभंग ॥२७॥ 
गाँव गाँव के नाँव अनेक |बरनत हे वाराह जु एक॥रश्व्ा 
यातें यह ठिक जानयो परे | अपनो विभो आप विस्तरे ॥२७॥ 
जज की महीं मनोहर महा। याकी महिमा कहिये कहा ॥३०॥ 
सोभा को कछु ओर न पेये। अति अद्भुत जित ही जित जेये ॥३१॥ 
जज की वनक न बरनत्न बने | दरसि परे तो जानत मने॥शश। 
अचिरज अति गति कहिये केस । निगम नेति कहि बरनत ऐस ॥३३॥ 
तरबर सरबर गिरिबर नदों। सोभानिधि ब्रज की चोहदों॥३१४७॥ 
देखतः सहज स्याम दरसावें |न्नज की सोभा ब्रज ही पावे ॥१५॥ 
सब रितु सुखद सुद्दायो लागत । त्रज बसि त्रजमोहन-हित पागत ॥३६॥ 
ब्रज बिहरत गिरधर कोतकी | निरखत फिरत लगाएँ टकी ॥|३७॥ 
अपने ब्रज मैं त्रज को नायक | बिलसे सुख सबको सुखदायक ॥१८।॥ 
ब्रज मैं सुखसमूह नित रहे | त्रजजीवन को जीवन यहे ॥३८॥ 
यह त्रज॒क्यों न बिराजे ऐसो । नितनायक ब्रजमोहन - जेसो ॥४०॥ 
ब्रजबन निज द्रपन है कियो। निरखत स्याम सिरावत हियो ॥७१॥ 
ऊऋष्नचंद को यह ब्रज देखो। मेरे नेन भाग अब लेखों ॥४श॥ 
बजबासी गोपाल गोपसुत | ब्रज सुधाम अद्भुत लीलाजुत ॥४१॥ 
तब्रजसुरूप कछु मन मैं आयो | सो हठ के त्रजनाथ कहायो ॥४४॥ 
नातरु कहो कहे कोड कहा। या ब्रज अचरज - बानक महा ॥४५॥ 
ब्रज को चेटक रूप अपारे | सेरी डीठि निहारि न हारे।४४॥ 
या त्रजबन के गेल - गरथारे | देखत लागत खरे पियारे ॥४७। 
२३-तो-जो (३ दा ०) | ३६-लागत-लागों (लंदन) | ४६-न हारै-निहारे (लंदन)। 

[ २५ ] छमावै-चक्तर से डालती है | [ २६ ] ठिक-निश्चय । 
[ ३७ ] वकी-टकटकी । [ ४७ ] खरे-अत्यत्त | 
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ब्रजमोहनहि दिखाबत देखो। ऐसे त्रज साँ 'सेरो लेखों ॥४८॥ 
धन्य धन्य या ब्रज के वासी | मंगलतन्तिधि गोपाल - उपासी ॥४४॥ 
या ब्रज मैं नित मंगलचार | धन्य धन्य ब्रज को ब्योहार ॥५०॥ 
कहा कहे या ब्रज को चेन | देखत फूलत भूलत नन॥४श॥ 
ब्रजविनोद गहसह नित रहे । देखत बने कहा कोउ कहे ॥४श। 
व्रज में प्रेमपुज नित छायो।| यह सरूप ब्रज को द्रसायों ॥५१॥ 
ब्रजवल्लभ त्रजमोहन स्याम् | ब्रजजीवन अभिराम सुनाम ॥४श॥। 
त्रज की संपति परति न बरनी | निरखत कान्हकुब र-हिय-हरनी ॥५४५॥ 
ब्रजनरेस त्रजराज बिराजे | जस-निसान निसिबासर बाजे ॥४७॥ 
मोकों यह बत्रज्ञ लागत प्यारो | दीसत दीसे स्थाम उज्यारों ॥(७॥ 
दिपत स्थामदुति या त्रज अहा | ब्रजद्रसन ही ल्ोचन - लहा ॥४८॥ 
ब्रज की सब सौज अनूप | पूरन सदा अपूरब रूप ॥४6॥ 
को समझे ब्रजरस को भेद | जाने पे न बखाने बेद ॥६०॥ 
हिय रहधों धरि भरि ब्रजहेत | नेति लेति कहि कछ कहि देत ॥६९॥ 
ब्रज-छबि-छटा कहूँ जो दरसो । हिय परम आरनेद्घन बरसे ॥६२॥ 
त्रजचरित्र है अति ही चित्र | बरनत बानी परस पवित्र ॥६श॥ 
रसकदंत्र - चूड़ासनि स्थास | जिनको मोहन यह ब्रज़धाम ॥६४॥ 
या ब्रज सो यह त्रज ही आहि | ब्रज" की पटतर दीज काहि ॥६५॥ 
त्रजमंडन के यह ब्रज एक । वसत सदा गहि ब्रज को ठेक ॥5%॥ 
सभग सांव ब्रज चरन-कमल की। कहा कहां गति सुज़स अमल को ॥६७॥ 
न्नज्ञ - बृंदाचन को वलि जये। ब्रज - बूंदावन - लीला गया ॥६८॥ 
क्रजद्विन की कृपा सनेय |याही ते यह बत्रजरज पये ॥६६॥ 
सज-बृदानन सो हित-पत्र है । नित ही बरसत आनेदघन है ॥9०॥ 


[८०) गहमसर>प्रानद की धरम | [५६५] निसान>नगाड़ा । [£6] सच 


सफमी [६३] घिनत्न-विचित् । ६४] कईंबन्य्स सृह । [६४६] पटनरमडपमा । 
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राधा राधा राधा कहाँ। कहि कहि राधा राधा लहाँ॥ १॥ 
राधा जानों राधा मानों। मन राधा - रस ही सेँ सानों।॥ २ ॥ 
राधा जीवन राधा प्रान। राधा ही राधा शुनगान॥ ३॥ 
राधा बूंदाबन की रानी राधा ही मेरी ठकुरानी॥ ४॥ 
राधा त्रजजीवन की ज्यारी। राधा प्राननाथ की प्यारी॥ ४ ॥ 
राधा राधा राधा एक | सर्बोपर राधा - हित - ठेक ॥ ६॥ 
राधा अतुल रूप - ग़ुन् - भरी | ब्रजबनिता - कदंब - मंजरी ॥ ७॥ 
राधा मदन गुपालहि भाव | मुरली में राधा -शुन्तन गाव ॥ ८॥ 
राधा-रस - प्रसाद की साधा। रसिकराय क राधा राधा॥«॥ 
या राधा को हाँ आराधों। राधा ही राधा रट साधों॥१णा 
राधा बचन मसोन हूँ राधा। राधा राधा राधा राघा॥१श। 
सोएँ राधा जाग राधा । रातिद्योस राधा ही राधा॥श्शा 
राधा हेरोँ राधा सुनों। राधा समर्को राधा गुनो॥१श। 
राधा मेरी स्वासिनि सॉची। थिर चित हे राधा-हित नाँची ॥१७॥ 
राधा ज्ु कछ कहे सो करो। महल - टहल टकोर अनुसरो ॥१५॥ 
राध राधा गीत सुनाऊं। राधा - आगे राग जमाऊँ ॥१६॥ 
राधा को बहु भाँति रिकराऊं | तीखी बातनि चोख हँसाऊँ॥१७॥ 
राधा की चटकीली चेरी। चित द्वी चढ़ी रहति नित नेरी ॥१८॥ 
राधा रुचिहि लियेई रहाँ। बिहरत ग्रृहबन गोहन गह।।॥१८॥ 
रूप - उज्यारी राधा देखां।सागन को सुख कहा विसेखा॥।॥॥२०॥ 
राधा सब ही भाँति लडाओँ। राधा रीमे राधा पाझ॥२१॥ 
राधा साँ कछु कहो कहानी | परम रसीली अति मनमानी ॥२२॥ 

१५-टकोर-को रस (ब दा०) | ३१६-छुवाऊ -न गाऊ ( वही ) | 

[५] ज्यारी-जिलानेवाली । [१०] टकोर-डंके की चोट अथवा चुलाहट । 
[१७ ] चोखन्‍श्रत्यंत । [ १८ ] नेरी-निकट | 
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चाँपत चरन तनक क्ुकि जाऊ। छुवे सीस राधा के पाऊ ॥श्शा 
चरन ह॒ज्ञाय जगाए जगौं। बहुरि आँघि नित पॉयनि लगा ॥२»॥ 
राधा धरधो बहुगुनी नाऊँ। टरि लगि रहो बुलाएँ जाऊ॥रश॥ 
राधा की जूठनि ही जियो। राधा की प्यासनि ही पियो॥रकष। 
राधा को सुख सदा मनाऊँ। खुख दे दे हाँ हूँ सुख पाऊँ ॥२ण। 
राधा-ढिग जब स्यास निहारों। समय-उठचित सख-टहल बिचारौ॥ग्ण। 
राधा - पिय पे बिजना ढोरों। खमजल सुखऊ मन रस बोरों ॥२९॥ 
पियमे हे प्यारी - हित पालौं। ललना - लाल पररपर लालो॥१०। 
राधा - मोहन एके दोऊ। नन प्रान सन प्रेम - समोऊ ॥३१॥ 
राधा-हिलग कहत नहिं आवबे। सोहन ही राधा रुचि पावे॥३१श॥ 
राधा-मोहन सोहन-राधा | हिज्ञनि सिज्ञनि बिहरनि बिन बाधा ॥३१॥ 
राधा प्रम - रसाम्रत - सरसी । केलि-कमल्-कुल-सुषमा दरसी ॥१४॥ 
राधा - मन में सन दे रहा। राधा के मन की सब लहा ॥३५॥ 
राधा को स्वभाव पहचानों। राधा की रुचि रचना ठानो॥३४६॥ 
राधा सन को मोसों बोले | गुपत गाँस अपनी रुचि खोले ॥२०७॥ 
है| राधा की राधा मेरी। कीरति की घरजाई चेरी ॥३१८॥ 
राधा को मनभावति लीोड़ी। राधा के आनंदनि आओड़ी ॥१९॥ 
राधा - चीर उत्तारन पाऊ | भाग - बड़ाई कहा जनाऊ॥४०॥ 
राधा सो कर पाय भझवाव | सागभरी सहावरों द्याव ॥४१॥ 
राधा को हॉसनि हा प्यारी। जात तनकों करति न न्‍्यारी॥४श॥ 
लालबिहारी हूँ सो एडनि।राधा के गुमान को पडनि ॥४श॥ 
इ्लार भरा हित ढरा अंग सो | करो टहल रसमसी रंग सो ॥४४॥ 
अडइ दब को कास परे जब। बिन बहुगुनी सँवारें को तब ॥४श५॥ 
मरा खुख हा हो भर देखा। राधा को सख अंतर लेखा ॥४%॥ 
जगा सुख जत्र जब मुख देखी | राधा को सुख कहा बविसेखी ॥2»॥ 

*२-दन-गति (लदन)। ३४-कुल-इुलि | ४०-जनाऊँ-गनाऊ (लंदन) । 

(+४) ब्रोचिल्कचरर । [२६] विजना्॑व्यजन,पंखा | ठोरो "कल | खमजलन 
पत्ताना । [३८] घरजाई-घर में उत्पन्न | पारंपरिक । [३८] श्रोडी-बटी,उसदा । 
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राधा को सुख भेर सुख है। मदन गुपाल निहार मुख है ॥४-॥ 
चेरी प॑ अभिमान » भरी हाँ। ठकुरायनि या भाँति करी हो ॥४९॥ 
राधा की बलिहार भई हाँ। राधा यौँ अपनाय लई हो ॥४५०॥ 
राधा बिन कछु ओर न सूझो। सुरकि सुरमि अभित्ञाष्‌ वरूको ॥*< १॥ 
राधा आँखिन आग रहे। राधा मन को मारग गहे ॥५श॥ 
रोम रोम राधा की ब्यापनि। रसिकजीवनी राधा - जापनि ॥४३॥ 
राधा रटि सोई हे जाओँ। तव पाऊँ राधा को गारँ॥शशा 
राधा बरसाने की जाई।हे संकेत नंदीसुर आई ॥५५॥ 
राधा की हो कहाँ कहा लौं। त्रजबन राधामई जहाँ लो ॥४५६॥ 
राधा के हित बंसी बाज। राधा रागभरे सुर साजे ॥५ज। 
राधा बंसी की ठकुरायनि | सुर-पॉवड़े विछावति चायनि ॥५८॥ 
नॉम गॉस सब राधा मेर | राधा ही के बसौ बसेर ॥५6८॥ 
सो राधा न स्थास बिन रहे ।सेरे मन मेँ राधा यहे॥6०ा 
या राधा की महा अगम गति | प्रमपुज सतिवती परम रति ॥६१॥ 
या राधा को प्रम कहे को । या राधा को नेम गहे को ॥६२॥ 
राधा रमन रमन हू राधा। एकमेक हो रहे अबाधा ॥६३॥ 
मिलन बिछोह कछु न सुधि परे | अचिरज - रीति राधिका घर ॥६७॥ 
या राधा को रस अपरस है । रसमूरति को परम परस है ॥६५॥ 
दोहा 

कहिबो सुनिबो समम्रिषरों, राधा ही को होय । 

राधा के हित की कथा, भूलि सुमरिहे सोय ॥ ६६॥ 

राधा अकथ कथा कहां, यह कहिवे की नाहिं। 

राधा के जिय की दसा, प्रीतम के हिय मसाहि ॥ ६७ ॥ 

५५-नंदीसुर-नंदी वन (इ दा०) | ५७-सुर-छुख (लंदन) | ६४-परे -परे 
(ब'दा०) | ६५-परम-मरम (लद॒न) | 
[ ६३ ) अवबाधा-निरवधि, वेरोक्टोक । [६५] अपरस-जिसका 

स्पर्श न हो सके । 


र्‌८6० 


घनआनंद 


ब्रजमोहन आनंदघन, बंदाबन  रसधास | 
अभिजल्ञापनि बरसत रहे, राधा-हित अभिरास ॥ ६८ ॥ 
मधुर केलिरस - केलि साँ, रसना स्वाद - सुरूप । 
सुफल सुवानी वेलि को, राधा नाम अनूप ॥ ६६॥ 
मेरे मन दृग रीकि की, राधा ही का बूकि। 
राधा के सन रीकि की, सोहि बूमिम अरु सूमि ॥ ७० ॥ 
राधा भेरे प्रान है; राधा - प्रान गुपाल | 
साँस - कंठ धारे रहाौँ, राधा - मोहन - माल ॥ ७१॥ 
आनंद्घन वबरसत सदा, राधा - जीवन स्थाम | 
उज्वल रसमे गोरता, प्रेम - अवधि अभिराम ॥ ७२॥ 
दोऊ मिल्लि एके भए, ललित रागीली जोट। 
जमुना-तट निरखो सदा, तरु बेलिनि की ओट || ७३॥ 
निपट लटपदटे अटपटे, भर चटपटी चाँव। 
राधा सोद - पयोद - रस, प्रगट केलि-कुज्-काँप ॥ ७४ ॥ 
ब्रज्मोहन - उर-अवनि मैं, राधा * सुपद्‌ - बिहार । 
रोस रोम आनंद्धन, भीजे रसिक उदार ॥७५॥ 
राधाहित आनंद्धन, मुरली गरज रसाल। 
राधा ही के रसभरे, सोहन मदन गुपाल ॥ ७६॥ 
राधा के आनंद को, सनमोहन - मन साखि | 
राधा को अभिलाप जो, राधा - पिय अभिल्लापि ॥ ७७ ॥ 
राधा रसिक - सेंजीवनी, राधाजीवन लाल । 
राधामोहनमे सबे, बजबन बेलि तमाल॥ ७८॥ 
राधा भेरी संपदा, ज्ञिय की जोवन -मूल। 
राधा राधा रट सदा, रोम - रोम - अनुकूल,॥ ७६॥ 
राधा - सांहन - मुख क्ञगो, मुरली हे दिनराति। 
राघा ही राधा बजे, अति मोहन घुनि जाति ॥ ८० ॥ 


७२३-मै-मिलि ( लंदन ) | ०८-बत्रेलि-ऊेलि (डुंढधा०) | 
[७१ ] सॉस०-श्वास के कंद में । [99] कॉप-कोंपल । 


प्रियाप्रसाद_ १८१ 


राधा रास “ सिरोमनी, राधा केलि - कुज्ञीन | 
राधा सकल कला - भरी रसमूरति हितल्ीन ॥०१॥ 
जो कछु है सो राधिका, मो कछु और न चाह | 
राधा - पद - पन - पेज को; राधा - हाथ निवाह ॥ ८२ ॥ 
राधा सब ठाँ सब ससे, रहति बहुगुनी संग। 
तान रमन - गुनगान की ले बरसावति रंग || ८३ || 
राधा अचल सुहाग के, ललित रेंगीले गीत। 
रागनि भीजी बहुगुनी, रिमवति राधा - मीत ॥ ८४॥ 
राधा चाहनि चाह सों। राधा चाहनि चाह। 
राधा ही रससिंधु में, राधा राधा थाहि॥८५॥ 
राधा मो हग पूतरी, भई स्थाम लखि स्यास। 
राधा राधारमन को, अनुपम रूप ललास || ८६॥।। 
राधा पिय-प्यासनि भरी, आरनेदघन रसरासि। 
स्याम - रेंगमसगी सगमगी, राधा रही प्रकासि ॥ ८७ | 
राधा राधा नाम को, रसन सहा सवाद। 
या प्रबंध को नाम हूँ, पायो प्रियाप्रसाद ॥ प८ । 
प्रियाप्रसाद प्रबंध काँ. पाय सबादहि लेत | 
नित हित सहित सनेह उवे, रसना इह सुख देत ॥ ८९ || 
राधा सगल - मालती, सरस मधुन्नत स्थास। 
जमुना - तट राजत सदा, रसिक-सेजीवनि - धास ॥ 6० ॥ 


पप-हँ-हो ( बृदा० ) | ८६-च्वैं-हो ( लंदन )। 
[ ८३ ] बहुगुनी-कचि का सखी नास [८४५] चाहनि०-देखने की इच्छा | 
[८७] रैगमगी-अनुरक्त | सगमगी-मिली । 


पाई 

राधा को वेदाबन गाऊँ। गाय ग टेदाबन पाऊँ॥ ! ॥ 
बदावन - छवि ेहत ने आवे। सो केस ऊ गाब॥ २॥ 
| राधा कैसो &॥ है। जामें! नेजमोहन को सन ॥३॥ 
दरि-राधा बन सिल्ति रस सने। तन सन बन एज्े बने ॥ ४ ॥ 
'नविद्वार - महिमा क्यो कुरे। बिना करें बन देखत दुर ॥ ४ ॥ 
देखत को यह रूप ! क्यों बन देखत बने अनूप ॥६॥ 
जिन मोहन सब ही जग मोहा | को सन राधा - पोह्यों ॥ ७ ॥ 
इहँनि इंदाबन ऐस पाखत पृतरिन्ति ज रि नेन ॥८॥ 
नित ही €- हित लहलद्यो । रोम रोस तिनके रपि ह्यो ॥6॥ 
अब सोई जौ ग चाहे । ते फिरि क्यों उसमाहे ॥१०॥ 

अनंत तने े आरनद्घन बरसे ॥१॥॥ 


परिभूमि बनि रहो मं बन। जे जम॒ना जे जे इृद्ाबन ॥१६॥ 
बेंदरावन - छवि जझुना ज्ञाने। रसना जमगुना परसि बखातने || (७॥ 
पा - तरंगनि न्‍यें सिसानी । या विधि रस भई है बानी ॥१८॥ 
श्रोश्व॑ंद बन जभुना - कल । मो अचुकूल कृपाधन - भूल ॥१६॥ 
सा - हरि चंदायस भाति। हिलि मि्नि भई एक ही काति ॥२०॥ 
अद्भुत छब्रि सो आपित लखे , गोर - स्थाम - संगम रसमसे ॥२१॥ 


द्‌ं ््‌ 
2. स्थाम बन है रहो, गौर स्थाम हूँ रूप । 
भार स्थान वानी भई, 4 रनत वबनक अनूप ॥ २२ ॥ 
[७] इन-गुणा; मृत्त । [१२] गोम-अंकुर | ( २१ ] रसममै-सरस 
शा सजधन् | 


चृंदावनसुद्रा श्प्डे 


चौपाई 


लता ललित रसबलित सुतरबर । महा मधुर पूरन सुख सरवर ॥२१॥ 
रोमांचित श्रीषपु लौं रहे | पवन-गवन परिमल महमहे ॥२४।॥ 
केलि - सदन बन - केलि-सरूप । सुख-सिंघासन सब सुख - भूप ॥२५॥ 
जुगल - अंग जे रंग बिराज | ते बन दल फल फूलनि आज ॥२६॥ 
बर बिनोद पगि जगमग दिपे | उघरि उघरि आभा मैं छिपे ॥२७॥ 
रसमय सुखमय घामी घास | निपट अलोकिक जग अभिराम ॥२८॥) 
रचना रुचिर सुठोर ठोर की | राधा पिय गुन रूप मोर की ॥२6॥ 
प्रेम-रँंगसगी अवनि चहाँ चख | महा अलख अभिलाष लहौं लख ॥३०॥ 
बंदावन बूृंदाबन. रटौं। रसना हित - चिंतामनि जो ॥३१॥ 
केलि - संपदा रसहि बखानों।समोन धर अनूप गुन गानों ॥३२॥ 
यह ब्ृदाबन यह जमुना - तठ | सदा रहत सोभा को संघट ॥३३॥ 
ये द्रम ये चेली अलबेली। हरि-राधा - रसरंगनि मेली ॥३४॥ 
यह कुसुमावलि यह फल-म्ूसनि | ये बिहंग यह अलिगन घूमनि ॥३५॥ 
यह पराग-घमड़नि सुख सरसे | नव सकरंद सु आनंद बरसे ॥३६॥ 
सहकि मोद चहुँ कोद रह्यो हे । महा सधुरिमा-निधि उमझ्यो हे ॥३७॥ 
यह दिन यह रजनी कछु ओरे | लीला लक्तित ठोर ही ठोरे ॥३८॥ 
छिन ही छिन बत-महिसा सौर । समझ सममि सति की मति बौरे ॥३८॥ 
आनंद अमित सघन बन छायो | पूरन प्रेम - बितान तनायो ॥४०॥ 
लित नवीन रसकेलि-सदन है । बन गुन वरनत जुगल बदन है ॥४१। 
“ रास-बिलास विबिध रसमडित | सोभित श्री बनराज अखंडित ॥४२॥ 
जब जेसो चहिये तब तैसो। बन्यों रहत दुंदाबन ऐसो ॥४३॥ 
नित राधा-पिय को हित पोप । सुचि रुचि सहज सकल विधि तोप ४४ 
ग़ुपत प्रगट गति कही न परई | अति अग्राध महिमा बन धरई ॥४५॥ 
परिकर पुंज कुंज परिपूरन | पुलिन मंज्भु चितामनि चूरन ॥४६॥ 
३२-रसहि-द्रसि ( लंदन ) | 
[२६] ऑॉजे-( नेतन्नों में ) अंजन की भाँति लगाते हैं। थे रंग चन के दल 
आदि में छाए रहते हैं। [ ३१ ] जटों-जरित कहूँ । 


र्८छ घनआनंद 


अकथ अगस्य अलौकिक सोहे | को है जो बन दूखनि जोहे ॥४७ 
हुग रसना बन-रस-ज्स-लायक । देहे बन उदार सुखदायक ॥४८॥ 
सोई लखि या रसहि साखिह्े । चाखि चाखि अभिलाषि राखिहे ॥४९॥ 
सोकी सदा सरन यह बन है । राधाजीवन - जीवन - घन है ॥(०। 
बसो निरंतर आंखिन आगे। पत्न पल जोति अपूरब जागे॥५१। 
बन सेरो हो बूंदाबन को। बन - रखबारो है सन-पन को ॥४२॥ 
आनेदघन  बृंदाबन बस | सहासघधुर  रसघारा रख ॥४श॥ 


बित्त 

बृदाबन सोभा नई नई रसमई गोभा, 

कहत बने न स्थाम - नन पहचानहीं+ 
राधिका - दरस को सुदेस आदरस यही) 

चाह्योई करत जब जब जेसो जानहीँ। 
ऐसे रंगमूरति बसे हैँ एक संग दोऊ 

रूप की सरीच घनआनेंद बितानहीं | 
जमुना क तीर देखो ग्रगट दुरथो है. अति, 

निगम अगम ताहि लेखेई बखानहीँं ॥ ४४॥ 
स्थाम यामे बसे यह बसे स्थासम-हिय सदा, 

तामेँ फिरि राधा बसे क्‍्योंडब सो निहारिये । 
यही दूंदाबन देखो प्रगट दरथों है एक, 
.._सोहन की डीठि ईठि भएं ही चिन्हारिये । 
नन वन समन साँ समोय राख्यो वड़भागी 

तिन ही की कृपा को सु अंजन विचारिये | 
सहा अचरजधाम मोहि ऐस दीसि परयो 

दीसत्त न काहूँ बिन दीस लाल-प्यारिय ॥ ५५॥ 

५ ३-बसे-बसी ( वही )। ५४४-यहौ-याहि ( धदा० ) | हैं-हो (लंद 
-घनं०-मन सावरे की सो 
[ ४४ | गोभा-श्रंक्र । दरस>दर्शन । सुदेस-सुंदर | आदरसूदर्पण । 
[ ५५ ] इं5-ह४, प्रिय । 


वृंदावनमुद्रा , २८४ 


याहि दीसे स्याम दीस दीसे स्याम दीसे यह, 

ऐसो बूंदाबन कहो केस करि दीसई । 
दीसत दुरथो सो स्यामसुंदर-सुभाव लिय 

हे हरथों मति हरे हरि हरि बिसे बीसई । 

पर त॑ पर है भयो हाय यहे बृदाबन, 

राच रज जॉच ईंसहू से बकसीसई । 
ताहि दोर जात पाय लियो है सबनि सूधों 

सधुर त्रिभगी जो लौं कृपा न परीसई ॥ ४६ ॥ 
बृदावन-माधुरी अचंसे सोँ भरी है देखो, 

स्याम को अनूप रूप त्यों ही याहि देखिय । 
अंग रंग - संग - एकमेक हे रहो सदाई, 

तात भोगवत्ती राधा रानी अवरेखिय । 
सुबन बन्यो है सुखसन्यों हे कलिंदी-कूल, 

आनंद को घर्न रसमूरति विसेखिये। 
देखत दुरथो सो अवबनी पे अति ऊँचो आहि, 

सरस कृपा ही प॑ परस - गुन पेखिये ॥ ४७॥ 
बंदाबन पाइबे को गेल का गहे न जो लो, 

पाइहूँ गए त रस - पारस क्यों पाइये । 
राध-पिय-केलि की कल[नि की सकेति नीक, 

सुभर भरथों ले तो ज्ो उर न वसाइये 
रहनि कहनि एक ठेक टकटकी ही सा; 

भानुजा - चरन - रज आऑँखिनि ऑजाइये 
मनिगस विसूरि थाक्क पदई परम दूरि 

आनंद के अंबुद को थक्ति थकि घाइये ॥ ४८॥ 


रलन-ससकथमक, जस>०-«नमक छा» 


५भ७-हे-दहे ( व दा० )। ए८-ले-है ( वही ) | 


[ ५६ ] दरयो-हरासरा । बिले०-बीसों विस्था, पूर्णतगा । बकसीस-- 
हक ए ह् 
प्रसाद | परीसई-रुपशे करे । [ ५८ ] साहुणा-राधिका । 


ब्रज़स्वरूप 
चौपाई 


ज्रज को सुख-सुरूप कछु कहाँ। कहि कहि परसानंदहि लहां॥९॥ 
बसत स्याम अभिराम जहाँ हैं। सब सुख सेवक सदा तहाँ हैं॥२॥ 
परम प्रेसपूरनः ब्रजदेस | ब्रजरज बंदत सेस महेस ॥हे॥ 
त्रज के लोग महा वड़भागी। सुंदर स्याम सहज लो लागी॥०॥ 
बजे १ न्‍्हैँ ९ बच्चो 

जीवन को फल त्रजजन देख | देखे कानहेँं. मानत लंख ॥१॥ 
कवलनेन त्रजलोचन-तारो । नंद - जसोदा - बारो प्यारों॥॥॥ 
थिर चर रहो ऋृस्न उजियारो । गिरिघर या त्रज॒ को रखबारों ॥७॥ 
धनि यह त्रज धनि ये ब्रजबासी । कृस्नचंद्र - चंद्रिका - प्रकासी ॥०॥ 
या त्रज नित हित - उत्सव रहै । याकी उपसा को कछु न हे॥€॥ 
कहाँ कहा धो ब्रज को मोद | बरसत नित आनंद - पयोद ॥१०। 
मुरली - नाद सोहि सब राखे । पुरवत सुख-सवाद अमिलाप ॥११॥ 
गापी गोप गाय रस - पगे। सन अरु ग्रान कानन्‍ह सा लगे॥१९॥ 
त्रज-सोहन देखेई जिये | नेतनि रूप-सुधा भरि पिये॥४३॥ 
यह सुरूप सुख समकत येई । इनहि स्याम सुंदर सुख देई ॥४॥ 
स्थाम - संग के रंग निहार | रीमि रीमि सबंस ले वार ॥१॥ 
ब्रजसमाज देखें वनि आवजे। कहि कोऊ किहि भाँति बतावे ॥१$। 
जो सुख सवनि अगोचर आहि | कैसे बरनि बतैये ताहि ॥( 
अजछबि देखन के दग और | परमानंद ठौर ही ठोरे (४ 
ज्ञिनको त्रज जो ये दिखराब । तौ ये नेन दृस्टि-बल पाव ॥१९॥ 
निरत्रधि आर्नेदमय त्रजवास | निच्सत सदा स्थाम अभिराम ।दश 
परिकर प्रमपुत्र सेंग सदा। चिलसत लीला-सुख - संपदा ॥१६| 
बज बिनोद - सागर रससार | अति अगाघ अति अगस अपार।हिक 
करिय कहा सहारुचि रवनी। कवनी निपट नंद-त्रज-अबनी ॥२३॥ 

दैनदन-बदित ( दृ दा० )। ११-पुरवत-पुरवन (वही )। १ पक 
( यही )॥ ३२-रससार-संसार ( लद॒न ) | 

| ३ | कयनी+( कमनीय ) सुंदर । 


ब्रजस्वरूप २८७ 


हंगनि देखि अद्भुत दुति दीस। ब्रज - बसुमती रती बत्रजईस ॥०४॥ 
नंद नंदीसुर नीके बसे। गाँव गाँव गोपनि गन लस ॥२४।॥ 
सब॑ ही साँ सब ही हित नाते । मन सिल्ति बंघुन तन के हात ॥२६॥ 
प्रम-तंत करि जंत्रित अंतर | अंतर - रहित सुतंत्र निरंतर ॥२७॥ 
गोधन ठाट कहाँ लौं कहिये। घन अरू धान अलेखे लहिये ॥२८॥ 
बास-निकट ही खरिक सुद्ाए | बिसद बिलास परम छबि छाए ॥२६॥ 
बगर गरथार गली' पुनीत | घर घर मंगल - मंडित गीत ॥३०॥ 
देखत बने बने बरन न। त्रज दरस तेई बर नेन ॥३९॥ 
बत्रजमोहन जीवन सब जी के | पूरन करत मनोरथ ही के ॥३१श।॥ 
ग्वालबाल-कोलाहल जित तित | नित उतसव मोहन-जोहन-हित ॥३३॥ 
सबे ओर सोभा सुखसाज | जय त्रज॒मंडन जय त्रजराज ॥३४॥ 
जित जय तित नित सुख पेय | देखत देखत मन न अघये ॥३५॥ 
अति उतंग ओपित चौपारं | लल्षित चौहंदे बनत निहार ॥३६।॥ 
त्जमोहन बिहरत रहठान | ग्वेंडे निकसि चुहल चौगान ॥३७॥ 
चहूँ ओर सुभ सुदर तरबर | ढिंग हो लसत सॉवरे सरबर ॥३०।। 
अमतल अपूरब दरपन कहा । ब्रज्मोहन - छबि जोहन महा ॥३८॥ 
घाट पनघटनि खेलनि खोरनि | परनि हगनि रूपरस - बोरनि ॥७४०॥ 
रितुरितु सुखनि सहज ही बिलसत | सदा एकरस लसत सु हुलसत ॥8 १॥ 
जसुदानंदन - जस ब्रज छायो | तात लागत परम सुद्दायो | ४५॥ 
जब लखिये तब तब मन भायो | ब्रज भीजन चोमसासो आयो ॥४७३॥ 
आनेदनिधि तब्रजमोहन - धाम । बन्यो रहत ज्यों चाहत स्याम ॥४४॥ 
बारस मास जहाँ चोमासों | हित-किसान के कहूँ न साँसो ॥४४॥ 
२६-कें-कों ( लंदन )। ए८-धान-धाम ( बुद्धा० )। ३२-करत०-करन 
, मनोहर (इंदा०)। ३०-बिहरत-बिहरन ( लंदन ) | ४०-रस-सर ( लंदन )। 
४४-आरनेद०-आनेंद ब्रजमय ( लंदन )। 
[२४ ] रवी-अज्ुरक्त | [ २५ ] नंदीसुर-नंदगाँव | [ २६ ] हातै- 
दूर । [ २७ ] तत-तंन्न | [ ३६ ] चौपार-चौपाल, गाँवों सेँ घर के बाहर की 
बेठक | [ ४४५ ) बारस८( द्वादुश ) बारह | 


८८: घनआनंद 


उघरि उघरि बरस आतनेदधन | या रस सोजे राजत ब्रजजन ॥४५६॥ 
घमड़ि स्थाम घन झरहि लगाव | त्रज॒ की छवि देख बनि आव ॥४७॥ 
हरियारा लनित ही हरि-प्यारों | ब्रज-उजियारो ब्रज उजियारो ॥४८)। 
बरहे हरे सरे सर जित तित | हित-फुहार की कमक रहति नित ॥४७॥ 
जुहीं सुहीं सुख गुहीँं खिली हैं | लता ललित तरु उमगि सिल्री हैं ॥६०॥ 
भसि आँध्यारी दे घन घोरनि | जज बोलें बन वारी मोरनि ॥५१॥ 
व्यापि रहति झाई। मिंकार | जित तित साचति प्रस - पुकार ॥६१॥ 
दिल अधराति परत नहिं पायो | ब्रज आनंदघन भीज भिजायो ॥१३॥ 
तिपट कौंबरी काँवरि खोही। त्रज - उजियारे पे. अति सोही ॥५४॥ 
सिथिल कसूँसी पाग छबोली | अलवेले की बनक रायात्षी ॥६१॥ 
सखा संग अलवेज अनेक | हरि-हित धरि धरि अपनी टेक ॥४६॥ 
टरत न कहूँ कान्‍्ह तजि पत्नको । कही न परति हिये को ललका ॥५७॥ 
वन सेंसन सें विहरत डोले | हित के चायनि गायनि बोले ॥£८।॥ 
सघन कदस-तर बूंद वरावत | छतना छबि पावत कछु गावत ॥१6॥ 
वन व्यापक मुरली की टेर। आवति बश््वासिनि ओसेर ॥६०॥ 
कान रमें ब्रज सोभित सदा । ब्रज बरसत सब सुख संपदा ॥50॥ 
गिरि गोधन हरियारों रहे | चोमासों निव बासो गहे ॥६१॥ 
भूमे रहत गिरि - सिखर बादर । बोलत मोर पॉति भरि आदर ॥६१॥ 
नव घनस्थास चंद्रिका धर | अपनो भाग निहारथों करे ॥5$४॥ 
गुज़माल तन धातु बिचित्र | तंसेइ बसे ठने सब मित्र ॥६ै॥ 
निकसि जात जिनकी चित चाहत | त्रजमोहन त्रजवन अवगाहत ॥६॥॥ 
४८-नन-वन ( कब्रित्त ) | ५४०-सुख-द्वित ( लंदन ) | पू 2-कावरी- 
| यहाँ )। ६०-अवति-धॉमति ( लदन )। ६३-दरियारो-द्वरि भारों । 


(९ 
(४८ | बारेलनाते । [ ५४] कॉवरी-कमली | सोष्टी-घोघी । [ ££ / 
वादा । पराय"पग़ी । [ १८ ] बोले-छुलाते हैं। [४6] छतना+ 
_॥ ८६६ बने पत्ता [ अंसर-घ्यमञमताः | [ धन ] नित ०ननित्यवात्त 
सदा छामादा 7 रहता ट | [६४] घातु&मिट्ठी । 
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ठोर ठौर की सोभा नई। ब्रज की बानिक अचरजमई ॥ ६७॥ 
बकुल सकुल कदंब मिलि फूले | सौरभ-बिबस पलट अति भूल ॥६८॥ 
स्थाम - सुअंग सुगध समोई | त्रजबन-बासित नित हित-भोई ॥६७॥ 
सहकत जत्रजबन सोह जु महा | त्रजबन को सुख कहियत कहा ॥७०॥ 
नित हो चॉँपसरे बनवारी।बश्रजजीवन  बनराजबिहारी ॥७श॥ 
' जझ्ुना - कूल कदृंबनि मूल | नि्जेन ठौर केलि - अनुकूल ॥<२॥ 
सुथरी ठोर फूल - दत्त फेल । जहेँ रुचि साँ बेठत ब्रज छोल ॥७१॥ 
सुछृत-पुज-फल बेठि निहारत | राघारमन नास - गुन धारत ॥छहा। 
कही परत्ति क्यों इनकी आरति । बंदाबन बन मौन पुकारति ॥७५॥ 
चनक मूँद खग स्रृग सब चके | मदन गुपाल केलि-रस छक्के ॥७६॥ 
अजम्वरूप देखत ब्रजलोचन । त्रजबन रुचिरोचन दुखभोचन ॥७७॥ 
नित त्रज बसत लसत त्रजनागर | यह त्रज अद्भुत रस को सागर ॥७८॥ 
इस्नचंद - हित बाढथों रहे। ज्जमोहन जू को ब्रज यहे ॥७७॥ 
यह ज्रज यह ब्रज यह ब्रज सोहि , सूकि परथो ब्रज की रज टोहि ॥८०॥ 
ब्रज़बन स्यामस्वरूपहि सूमे । बिन रज लहे न कोऊ बूमे ॥८१॥ 
' अजस्वरूप अति निगम-अगम है । रजहि मिले ते मि्रत सुगम है ॥८२॥ 
अंजन यहे सूक हू यहे | ज्जरज - सरन गहै रज रहे ॥८३॥ 
ब्रजरज - सरन गहेँ रज रही | त्रजमोहन-लीला - निधि लही ॥८४॥ 
मगन रहो लीला - सुख चहाँ। ब्रजरस ब्रजमोहन साँ कहाँ ॥८५॥ 
नित नित चाँव नई चित सेर | या त्रज की सुख - संपर्ति हेर ॥८६॥ 
लीला ललित नित नयो चाव | अब कछु ऐसो सहज सुभाव ॥८७॥ 
नित ब्रजमोहन-केलि निहारों। पाय पाय प्रानन हाँ वारों ॥८८॥ 
लित गोचरन लनित गोदोहन । नित नव रंग रसिक तब्रजमोहन ॥८०॥ 
६८-सकुल-सकल ( वह )। बिवस०-लपट बिवस अति ( वही )। ६६-- 
समोई-समोय ।, ७०-कहियत-कहिये ( वही 2 ! ०२-निर्जेन-निकनक ( वही )। 
७७-रोचन-रोचत । ८१-श्वरूप-रूप ही ( वही )। 


[७६] चनक०-खुलना और बंद होना | [८३] रज--राजत्व, महत्त्व | 
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दान-केलि नित आदित-पूजन । नित कोलाहल नित त्रज ऊजन ॥€०॥ 
नित त्योहार बार त्रजजन के। नित रस भीज सुंदर घन क ॥€१ 
खरिक खोरि त्रज बाग गरथारे । कहा कहाँ लागत अति प्यारे ॥श। 
निकसत लसत साँवरो छेल | रोकत सन -लनतनि की गेल ॥४३॥ 
अटक-भमटक की भट अटपटी । हितकनौड़ चित चाह-चटपटी ॥९४॥ 
ब्रज घर घर गोपिन के गीत | सधुर खरे रखढरे पुनीत ॥€९॥ 
कान्ह-कथा सोवत अरू जागत | सोवनि जागनि अचिरज पागत ॥<॥॥ 
त्रज गोपालमई हे. रहो | त्रजसरूप कछु परत न कह्ों ॥८७॥ 
सो जाने जो यह त्रज् निरखे | करे पान आर्नेद्धन तिरख ॥। 
कछु त्रज कछु रस कछु त्रजरूप | जु कछु सु सब कछु परस अनूप ॥56॥ 
त्रजग्स पियत पियत ही जियाँ | ज्ञियत जियत त्रजरस ही पियों ॥१००॥ 
मोकाँ यह ब्रज सदा सहाय | सन हग बंछित लियो दुद्याय ॥१०१॥ 
ब्रजरस पियत पियत न अधघाऊँ | बहकि ,एक त्रजरस बरराऊ॥१००॥ 
रात द्योस एके ब्रज दीसे। जजरस परसि नवाऊ सीस ॥९०३॥ 
त्रजगोरिन की हिलग हिय बसी। सतिर्गातअति त्रजरति गुनगसी ॥१०४॥ 
त्रज़स्वरूप बरने ज्जवानी। और कोन को बुद्धि अयानी ॥१०४६॥ 
त्रजमभापा रसने अपनाव | तौ बत्रजकथा तथा कहि आव ॥१०६॥ 
ग्रजरस उफनि बढ़े हिय-सोत । रसना हे हो प्रगटित होत ॥१०७॥ 
चढ़े रंग ब्रजरस को बातद्ठि। तब पावे त्रजरस की घातहि |१०८। 
चित चढ़ि रहे चुदल त्रजजन की | हें जु रही ऐसी गति मन की ॥१०५४॥ 
या ब्रज ही साँ बान वन्यो है। त्रजजावन रसरीति-सन्यो है ॥११०। 
प्रजमाहन जत्रजबधू - बिलास । नितपूजन्नत त्रजबसि मो आस ॥११६॥ 

६०-ऊजन-ऊतन (द्ृदा०) । ६१-बार-हम ( लंदन )। ६५-ढें२-केरे 
(पही)। ६७-मई०-नई है (लद॒न)। ६८-तरखे-वरखे ( बदा० )। १००० 
सुद्ठ य-सुहाए ६० ०) । १०५-अ्रजवानी-चरवा।नी ( च्दा० ) [१ ०८-प्रजरस- 
भा रस (लद॒न)। ३०६-चढि-बाढ़ ( वद्दी ) | 


ेु ० ] ऊननन+धूम । [ १०२] बरराजऊनबर्क्ों ( सोते समय स्थान 


कसा 


क्र बढ़ना चराना दे )। [ ११० ] बान-सजधघज । 
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त्रज बसि तब्रजबासिन की आस। सुफल भयो मेरो त्रजवास ॥११शा 
हो या त्रज अरु यह त्रज मेरो | सुवस लक्यो ब्रजबास बसेरों ॥११३॥ 
आनंदघन त्रजरस-पन पक्‍यों | त्रजमोहन मादक-गुन छकक्‍्यो॥११७॥ 
नित ही त्रजरस की रट लागी। रसना आर्नेद्धन-पन पागी ॥११५॥ 
त्रजरस असल खरे त॑ खरो। मों विन ओर गर जिन परो ॥११क॥! 
त्रजरस अब तो गर परथो हे । रस ही ले रसरूप हरथो है ॥११७ज 
त्रजरस ही हिय-बीच भरथो है | रखना हे अपढार ढरघो है ॥११८॥ 
ब्रजमोहन ब्रज की ये वात | को सभसे अरु कहिये का ते ॥११७ 
कहे कहाव॑ आप सुन | अपने शुन् सो रखना गुने ॥१२०॥ 
ब्रजमाहन बत्रजरस की बात | कहत सुनत रसिया न अघात ॥१२१॥ 
ब्रजरस त्रजरस ही सब रस है | त्रजरस आनंदघन-सरवस है ॥॥१२२॥ 


११२-सुफल-सफल (वही) | ११४-मादक-रस ही में ( वही )। 
[ ११९८ ] अपदार-आपसे आप ठलना | 


न शमनिनििशीकी 0०१ 
गाकुटाचारत्र 
चौपाई 
मोकुल में रस रमसड़थोौं रहै। आरनेंद्धत जह घसड़थो रहे ॥ १॥ 


जज 


गोकुल की छबि कबि क्‍यौं कहे | गो जब लौं गोकुल् नहि गह ॥ ९॥ 
सहा सधुर रस रखना पगे। गोकुल क गुन गशुन मेँ खगे॥३॥ 
जगे जोति गोकुल को मन मैँ। डीठ घिरि फरबे रूपरसन में॥४॥ 
मोकुल को सुरूप तब दरसे | रोम रोम बानी रस बरसे॥५॥ 
सो गोकुल्न गोकुल को मूल | नंद - जसोसति - हित-अनुकूल ॥ ६॥ 
जगमगात गोपिन के ऐसन | गोकुल को खुख बरनि बने न॥७॥ 
घर घर कृस्न विराजत सदा । लिय लतित अपना संपदा ॥८॥१ 
हित-बितान घर घर पर तने | गोपो गोप लस सुख - सने ॥ <॥ 
कान्हरूप - रस रिपिदिन पिये । प्यासे रहेँ महा रुचि हिये ॥६०। 
या गोकुल के रू गरथारे। बिहर॑ गोकुननचंद पियारे ॥१0| 
चहल पहल चाँपनि साँ डोलनि । चोखभरी बोलनि सुकलोलनि ॥११॥ 
रस की रसड़ कछु न कहि आवे । गोकुल् - सुख देख्योई भावे ॥११॥ 
नवल वधू गोकुज्न की मु]नो। परखे लाल खिलारी गुनी ॥१४॥ 
पनघट खरिक ताकरस छाके | अद्भुत-फल सवाद फल पाके ॥१५॥ 
ढीठि प्रान राखे जु समोय | बरने को जु मिलें सुख होय ॥१५॥ 
बन सहेट गोचारन - समेँ। बानक रचि सु कहूँ वित गम ॥१ण 
बनविलास द्रुम - बेल्ी घनी। ललित बलित रससय सुखसनी ॥१० 
या विधि की अनेक वि।घ हेटे | छ्ली छेल को पेंठे पेट ॥९6। 
सत्रसों सबकी साध पुजावे , पूरत गोकुलचंद कहावे ॥२ण 
बन ते गाइनि पाले आवनि। एक डीठिऊ तनरस प्यावनि ॥३ || 
दोहन - समे कामना दुह्ढे। जेसी जासाँ चित की जु हे ॥रेश्षी 

[२] गोन्वाणी । [ ३ ] खगेललीन होती है । [ १४ | मसुनीनराय- 


सुनी, लाक् पी की सादा | | ५७ ] कहूँ ८ कदाचित्‌ । तितवह्दों । [ १6) 
डेट न सहएर-स्थान | 
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रूपरासि रसपोखे अंग | फूलमाल  उर बरसे रंग ॥२३॥ 
 सुठि सूछम केसरी लपेटा। रात भरथो चित-चाँव चपेटा ॥२४॥ 
चिकने केस घूँघरे घनें।बिसल कपोलनि आल बने ॥२५॥ 
छबि की छटा छलनि के छूट | बिन ही छत्ननि नन-मन लटे ॥२६॥ 
भोह भेद की भरी असेठी | सूचे लख जाति हिय पेठी।२७ण॥ 
नन सेन की सेन सँजोए। मित्र डीठि उर होत न जोए ॥र२प्त| 
घिरी घेरई रहनि थात ले। कर अनसुनी सकल्न बात ले ॥२९॥ 
गिरिबन कुंज खरिक अरू वाखरि। हित-मतंग पे परि पन-पाखरि ॥३०॥ 
जब ज्यों जहाँ जीविका लहे। जिय मिलाय न्यारे मिलि रहै ॥३१॥ 
क्यों कोऊ यह सुख अजन्ुमान | गोकुल बसे रस अति गाने ॥३२॥ 
सबको जीवन नंदक्िसोर | सब रस रूप दिये निसि भोर ॥३३॥ 
सब अभिलापष-कलपतरु मोहन | अद्भुत लता लद्दलहे गोहन ॥३४॥ 
फल दे फल चाखे अभिलाषु । अद्भुत तरु - वेलो-रस - राखे ॥३५॥ 
सब अचरज हु अचरज भाने । अद्भुत रस के वस हम जाने। ३६॥ 
यह गोकुल-हित नित व्योहार | मंगल मोद सदा त्यौहार ॥३७॥ 
गोकुल द्रसे सदा रसीलो। आनेद्घन उमंग - वरसीलो ॥३८॥ 
समचिये रहे चुहल चायनि की | गुपत प्रगट अपअप भायनि की ।३९॥ 
भूमि-भाग महिसा को बरने। सन दे देखि कहत है चरने ॥४० 


[२५ ] सुठ्च्सुंदर | सूछम-पतला मह्दीन । लपेटा-पगढ़ी ।'* रॉद< 
ठकराई। [२४५ ] आजे-गीले या स्थान में। [ २६ ] छुलनि - दल्तों 
से । [ ३० ] पाखरी ८ मूल । [8०] चरने -- पद्‌ को, कविता को । 


प्रेमपहेली 
चौपाई 


मोहन इत हे निकसे आय | हाँ ठाढ़ी अपने जु सुभाय॥ १॥ 

डीठि डीठि सिलि सयो मिलाप । ढुरि घुरि सिली आप ही आप ॥ २॥ 

फूलि भूलि वेऊक अरू हो हूँ। रहे लोभ लगि डर अरू गोहूँ॥३॥ 
च्द्जें ब्च्प्छ 5 रे बे री 

उनकी वे जाने क्‍यों कहिये। पे अपनो मन कहूँ न लहिये ॥ ४॥ 

बहत ८; बज भ्+ [का 5 ९5 ब्श्जे 

हुत पर्ची अपनो सो एचि। हँसि चितवनि ले गई सु खेंचि ॥ ५ ॥ 

दुरी रहति क्‍यों हित की गोभा | देखे स्याम - सुधानिधि सोभा ॥ ६ | 

भर 6५ ध्ड ध्छ 

उघरि परेगी गेल गरयारे | वात नलेह की साँक सबार ॥७॥ 
च्च् केस हि की | ७ बज 

देया चंद लिये ते केस । जियरा जानत वींन्यों जंस॥५॥ 

उत उतहूँ कछु गहो गृहनि है | कहि कैस रहि सके रहनि है ॥ ९ ॥ 
कै >> कक ८5 

भोर सॉम इत ही हे आवे। गायनि ले चायमि सरसाव।॥१०॥ 

टेरत कक. आप ५५2 कर २ 

टेरत सखे सुनावत मोही | कहा करों तब बूकति तोही ॥१श। 


गा >घात। [ ५] पची > परेशान हुई। [ ६] गोभा न अंक, 
पकटय, अभिर्ष्याक्त | 


रसनायरा 
चौपाई 


रसना तेरी बलि बलि जाेँ। सुमिरे स्याम - सुधानिधि-नाऊं॥ १॥ 
रखना रस की अवधि सुजान | निसदिन करे छृस्न-गशुनगान ॥ २॥ 
रसना तेरो भलो सुभाव। जाने हरिचरितन को चाव ॥ ३॥ 
रसना है तू ही बड़भागी | मधुसूदन-गुन सो अनुरागी ॥ ४॥ 
रसना तु ही सकल रसरानी | हरि भजि सफल्न करी त वानी ॥ ५ ॥ 
रसना तु ही सवादहि जाने | त्रजमोहन के चरित बखाने ॥ 5 ॥ 
रसना तो सी तुहदी न दूजी। नित त्रजजीवन-रस पी तू जी ॥ ७ ॥ 
रसना को तेरों जस भाखे। नित ब्रजबधू - रसासव चाखे ॥ ८ ॥ 
रसना ते ही सौभग पायो | नाक जसुमति - लाल लड़ायो ॥ 6 ॥ 
रसना तो सी तुही सभागी। नित राधा राधा रट ल्ागी॥१०॥ 
रसना तू सोकाँ अति भाव । दंपति-बिसद्‌ - विहारहि गाव ॥११॥ 
रसना तू ही रसवबति पूरी |ज्रजबन-कथा सजीवन - मूरी ॥१२॥ 
रसना तुही मनोरथ - बेली | हरि - राधा - रसरंगनि मेली ।'१शा। 
रसना तू रस - रतन - मंजूपा । खुलो से बिज्लसे निसि ऊपा ॥१४॥ 
रसना तु ही रसासृत - सरसी | हरिशुन-अमल-ऋमल-रुचि दरसी ॥ ९५॥! 
रसना हिंत-चिंतामनि - माला | हरिशुन-गूंथित परम रखाला ॥१६॥ 
रसना तू सब सुख की स्वासिनि | रची रहति हरि सो दिनजामिनि ॥ १७॥ 
रसना तू सुखदायनि भेरो। नित हित-हरि-नामावलि फेरी ॥१८॥ 
रसना सोवत जागत जागी। करन कृस्त रटना रुचि पागी ॥१&॥ 
रसना प्रेसनेस - हित - जन्या | राधाधवर्हिं छुमिरि भई धन्या ॥२०॥ 
रसना बदन-सदन को सोभा | कृस्त-मयक्र - चद्रिकनि लोभा ॥२१॥ 
रसना रसिकराय साँ बीधी। भत्नी भाँति गुनगन गसि गीघी ॥२२॥ 


( १४ ] ऊषा- प्रभात, दिन । [ २० ] गसि> बेंधकर | गौधी८-- 
प्रच गई है । 


२७६ घधनआनंद 


रसना मेरों जनम सुधारथों | त्रजपतितनय-ताम-पन धारथो ॥२३॥ 
रसना हरि-बिनोद - हित-मैना । पन - पिंजर बोलति रस-बेना ॥२४॥ 
रसना तू अलनुरागनि पाछी | गोबिंद-गुनगन गरिसा सादछी ॥२५॥ 
रसना सदा रसमसी राज़ | रस।|नधान सो अति रति साज ॥-६॥ 
रसना तू नित ही हित सरसे। मधुर किसोर-ताम सुख परसे ॥२७। 
रसना यह रस पियत न अरस | चातक-रुचि आनंद्धन बरस ॥२८। 


/ ०४ | पाढ़ी पाये था पक्षी । [ र८ ] श्रस्सै--द्रालस्म बारे | 


गोकुलविनोद 


नंद - गोकुज्न बरनि बानो बिसद जोति - निवास | 
जहाँ नित्यानंदघन अद्भुत अखंड विलास | १॥ 

स्याम रुचि सुचि सरस सीतल तरनितनया-कूल । 
, डहडहे तरु सघन सुंदर लखत छझुपसा - सूल ॥ २ ॥ 

ललित कुसुमित फल्नित बलित बिसाल बेलि तमाल | 
परसि नीर समीर बिलुलित अ्सित मधुकरजाल ॥ ३ ॥ 

अति सुदेस सुगंधमय दीपित सुपेसल भूमि। 
पुहप-पुंजनि हरषि बरखत रहत तरु घन भ्ूसि ॥ ४ | 

मुदित केकी कुल कुज्नाहल करत रहत अनूप । 
सकल रितु सुख सच समय जहेँ अमित उत्सव-रूप ॥ ५ ॥ 

जगसगत संगलनिकर - ओपित अमल आवास | 
चेन चरितनि चुहल चहुँदिस परम प्रेम - हुलास ॥ ६ ॥ 

मलय-द्रुम-छबि फबि रही सुभ सुखढ द्वारहि द्वार । 
अगरब।सित बगर नित ही मोद-सोरभ - सार ॥ ७॥ 

तंद्‌ - मंदिर कांत कोतुक बनि रहथों भरि भाव । 
मनहु सधिनायक बिराजत अति अभूत जराब ॥ ८ || 

रुचिर वदनमाल राजात मनि जलजदल नूत | 
सदा मंगलचार नूतन बर विनोद अभूत ॥ €॥ 

लसत त्रिलसत रहत नित गोपाल लाल अनूप । 
नंद-जसुमति - प्रान त्रजजन - नेन - उत्सव-रूप ॥१०॥ 

गोप - गोपी - बृद्‌ गोधन महा गहसह मोद। 
परम रसमय गान घधुनि नित कृस्नचरित-विनोद ॥११॥ 

६-हुलास-उलास (इदा०)। 
[४] पेखल - मनोहर | [७] सज्ञय 5 चदन | बगर 5 घर | मोद-- गंध: 
हथे | [८ ] नायक - माला में वीचोंबीच का बड़ा गहना पदिक। [८ ] 
बंदन० --बंदनवार । नूत 5 नचीन | 
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खरिक ब्रिसद बिसाल अगनित रुचिर-रचना-ऐन,/ 

कलपतरु बिचबिच बिराजत धेन - हित सुखदेन ॥१२॥ 
सरस  गोदोहन तहाँ गोबिंदल्लीला - धाम | 

प्रात संध्या केलि-कोल्नाहल परम अभिराम ॥१३॥ 
नित्य गोचारन सनोहर सुभग जमुना - तीर । 

वेजुवादन - साधुरी आभीरनंदन - भीर ॥१४॥ 
अखिल-सुख-सुष॒मा - सदन बिहरत सदा बलबीर। 

परस॒ कोतुकरूप  स्थाससरीर  गुनगंभीर ॥१४॥ 
पुल्ञित वन गिरिकुंज क्रोड़ा, अतुल आनंदरासि। 

सदनमोहन परस सोहन अंगरंगनि भासि ॥१६॥ 
सुहृद सखिनि समाज को सुख देखि बिथकित नेन | 

बनविहार अनेक विधि के ऋमित अचरज-ऐन ॥१७॥ 
विधि-सिवादिक भूलि सुमिरत सम्हरि मतिगति साधथि । 

पचत्त मित चित रचत हित तित अमित रस आराधि ॥१८॥ 

सो सहज त्रजजननि की जीव॒नि निरखि निसिभोर । 

भूसि-भागनि वरनि वंदत निरखि नंदकिसोर ॥१८॥ 
नित नई लीला लल्लित बिधि करत नंदकुमार | 

सर अमर खरा सृग विसोहन अति रसामृतसार ॥२०॥ 
रसिक सटबर सेस परम सुदेस रूप अपार | 

नजवधू आनंदघन - लीला-सरस - आसार ॥९२१॥ 
मंजु मुग्ली - गुन अति सुखपुंञज गरज रसाल । 

चात्तकों गोपो - ख्व॒न - पुट पूरि होति निहाल ॥२२॥ 
परम रमभम्य अनूप बृंदारन्य सुखद प्रदेस | 

रास-रससागर तरणित लखि सरद राकेस ॥२३॥ 
१३-कलि०्-फल कछुलाहल परम अति (बृंदा०) । १४-बादन-मादन (लं दन ) | 

भ््८-भूल ॥म [ चृद।« ) । 2 ६-भूमि-भूरि ( लंदन ) | 


हे | २ | बेनरच्धेनु | [२१ ] आसार “ब्ष्टि । [ ६३ ] राकेस 
पररच्मां का चंद्रसा | 
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ललित अति रसबलित तरुन तमाल कंचन-वेलि | 
राधिका-हरि-भाव भरि सूचत सदा नव केलि ॥२४७।॥ 
फूल फल दल मूल रस-अलनुकूल सम सब काल | 
कृर्नसय आदरस बन घन दिपत जोतिनि जाल ॥२४॥ 
तहँ निरंतर नंदनंदन करत बिबिध बिनोद। 
ब्रजतरुनि-रसतठृषित-हित नित वरसि ग्रेम-पयोद ॥२६॥ 
गान अद्भुत तान बर वधान नित सुदेस | 
सरस अभिनय-निपुनतासय भरि अतुल आवेस | २७॥ 


इहि बिहार बिनोद प्रमुदित सदा गोपीनाथ । 
रसिक राधारबन लीन जुबतिजूथनि साथ ।२८॥ 
परम गहवर झरुचिर सुचि रुचि-पुंज संजुल कुंज | 
नव - प्रसून - पराग - संडित सरस मधुकर-गुज ॥२6॥ 
माधवीदल - रचित पेसल बिसद अद्भुत सेन। 
तहूँ निवेसित स्याम स्थासा परसपर सुखदेन ॥३०॥ 
अमित आरनेंद उमग की गति कहि सके मति कोन | 
तिन कृपा त होत अनुभव गहति बानी मौन ॥३१॥ 
स्रमित अंगनि ओप अनुण्म महारूप - प्रकास । 
करो नित हित-सहित हे मो नन-मन मेँ वास ॥३२॥ 
संहचिरिन के छूंद संग ले लसत जम्ुना - तीर | 
अति सुखद जलकेलि-हित तिहि उचित सजि सज्ि चीर ॥३३॥ 
चीकने मेचक रुचिर मुंचित सुकुंचित केस । 
निसि रसाल सु छबि रही फवि पीक अजन-लेस ॥३४॥ 
घूमरे लोचननि की गति अति सिथित्न मद छाकि | 
जलकनी बरुनी-अनी पर लखि रहत चित चाकि ॥३४॥ 


[२६ ] निर्त >नृत्य । सुदेस ८ सुदर । [ २6 ] गहचर -- गुप्त स्थान । 


३० ] निबेसित स्थित । [ ३४ ) मेचक - काले । म्लु|चित-समुक्त, खुले । 
'जित ८ टेढे । [ ३४ ] घूमरे ८ मतवाले | 
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धर निसि बीरी-रचनि की खुलि रही रुचि-रेख। 
दसन-छत अनुरागसूचक उरसि नख - उल्लेख ॥३5॥ 
गंड रद - भुद्रावली कर मुकरसुद्रा देखि। 
लाज लालस भरनि हदृग हिय सुख-ससय अवरेखि ।|३७॥ 
सरस परिमल लपट मपटनि भ्रृंग तजत न पास । 
सुहृद अति ढिग हे निवारति मानि मन मैं त्रास ॥३८॥! 
लाल को लंपट - दसा देखत लसति श्रुब॒ भंग । 
संद मुसकनि - संग उपजति चाह अमत-तरंग ॥३८९॥ 
प्रामसम सहचरि विसाखा नरम बचननि बोलि। 
भावना नवबधू -झुख त देति घूँघट खोलि ॥४०॥ 
मंजु मंजल कुंज ढिग ही तरनितनया - घाट । 
पुरट मनि सरकतनि की तति तहाँ संजन-ठाट ॥७१॥ 
वहुत विधि जलकेलि के सुख लेत देत सुज्ञान। 
रूप - जोचन - मद-छके सिल्ति करत साइक-पान ॥४२॥ 
मानसर सुभ थान तिहिं ढिग नव तमालनि पाँति । 
चढि सतेसनि वढि महा रुचि करत सुख बह भाँति ॥४३॥ 
कमत्न-कुन-मंडलनि मधि सधि साधि राखत नाव । 
साधुरी के घाम दंपति रचत रुचिर बनाव ॥४४॥ 
सलिल सींचनि हृगजिसोचनि मुख मरोचनि फलि | 
भीन पट तन लपट अनुपम निरखि छाकत छल ॥४४।॥ 
कफबहु परत चुभक ले ले दूरि लो ढुरि जात। 
अति तृपित रस प्यास रसनिधि नेकहू न अघात ॥४६॥ 
३७-मुफ्र-सुकर लंदन) | ४०-देवि-देखि (दंदा० ) । ४१-ठाट-बॉट 
(४ दा०)। ४६-रसनिधि-सर निधि ( ब्रदा० ) | 
(२६ ] दुसन+ # दंतक्षत । उरखसि>दाती पर । [3७9] गंढ०-कनपदी | 
रब्झदातों की गोल छाप। झुकर --दर्पण । [ ४० ] सहचरि > सखी । 
त 7 ( नम ) परिद्ास्त । [ ४१ + घुरद ८ सोना । तति पंक्ति) मंजनसः 
जिन, स्नान । [ »३ ] सतेस 5 फुरती, शीघ्रता। | ४६ ] चुभक-डुगकी | 


कक हु 
.] 
] 
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तीर मनि - चौकान पे छबिभीर लीने साथ। 

आनि ठाढ़े होत सब॒मिलि बसन टपकत पाथ ॥४७॥ 
नख-चरन - मदअंतिका-रुचिरचनि जानत नेन। 

रचति सति नति ठनति मनसा लेति चुंबन चेन ॥४८॥ 
पत्नटि पट संजमत केसनि सृदुल अग अगोछि । 

वारिये मनिम्ुुकर-आभा - ओघ पट पद पाद्धि ॥४6॥ 
चद्रमज्ली - पुंज की नव कुंज बिहरत आय। 

जहाँ छइंदा अति भल्ी विधि रची बनक बनाय ॥५०॥ 
पदकमय मडल मनोहर मृढदुल आसन आजि। 

रूपरासि किसोर दोऊ दिपत बोठ बविराजि ॥५१५॥ 
बरन बरन दुकूल अति सुखमूल सजत सवारि। 

जल्लनज - भूषन भावते जगमगे अंगनि धारि ॥५शा। 
सरस सोधे बहुत विधि के रचत वतन चाँप । 

पहिरि पहिरावत परस्पर उपज मनसिज काँव ॥४३॥ 
बिबिध सेवा सघुर लोने घरे उर अभिलापि। 

कुंदबेली दहितनवेली प्रति सराहृत चाखि ॥५४॥ 
बहुरि बीरा सुखद सोरभ अदन रदन रसाल। 

बदन बिच बिच बचन-रसमे लसत जोतिनि जाल ॥५५॥ 
ललित रागिनि तान की घुनि रचि रहे रिकबार। 

स्रवनपुट सहचरिनि के पूरत सहा रसघार ॥५६॥ 
बीनबादन - स्वाद परम प्रवीन ललिता सग। 

उपज सन की लेति मनु हे सरस बरसति रंग ॥५७॥ 
४७-चौकान-चोकीन (लद॒न) | ४६-ओघ-ओप ( वही )॥ ५३-परस्पर- 

परापर ( लंदन ) | ५४-वौरा-बीरी ( वही )। ५७-दै-दैं ( वही ) । 

[४७] चौका + वर्गाकार चौकोर पत्थर। पाथ>जल । [४८] मद्श्न॑ंतिका- 
मद्यंतिका, स।छका, बेला । नति-विनय । [४६] संजमत-एकन्न करते, बटारते 
हुए । ओघ-समूह, बाद | [५०] मछी-बेजा । वूंदा-राधा । [६१] पदक-- 
पैर के चिह्न । आजि-बिछ्ाकर | [५५] अदनरखाना । 
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मुरलिका सधि स्थामसुंदर रचत झुर - विस्तार । 
नादरस - सागर तरंगित होत बारंबार ॥#८ा। 

रीभह रीकति विवस हे लखि रसिक रिस्वार | 
द्रमलता अरु वर बिहंगस लह॒त पुत्नक अपार ॥४५€॥ 

पवन गवन थके सरित जल महा मोहन नाद । 
सरझखुती भूली अपुनपों कहे कोन सवाद ॥६०॥ 

समय विथकित चकित चेतन रही नाहि सम्हार । 
धन्य द्ृदारन्य रस्य अगम्य बिसद बिहार ॥६१॥ 

एकरस दंपति झुब्ति नवकेलि के आधार। 
घमड़ि सुर-रस रसड़ि नित आनंदघर - आसार ॥६२॥ 

काहि सुधि निसि भोर की इहि केलि- आसव-पान | 
आपने गुनरूप को नित करत हैँ. मिलि गान ॥६३॥ 

ये कलाघर प्रेम के तजि नेन अतुल अखंड । 
वबनबिनोद - प्रसाद सो पावन अखिल जअह्मड ॥६४॥ 


धमाल गिद--ज रे गनि ,, बृद्ा०) | ६४-दन-छन ट्ंदा०)। 
[ ६० | रमड्ि + घरसकर । आखसार - धृष्ठि | 


त्रजप्साद 


चौपाई 


नंदगोॉंव. बरसान बसौं। सोभा निरखा हरपाँ लसौ॥ १॥ 
दुहँ घरनि की चारथोँ ओर | गावत फिर सॉक अरू भोर ॥ २॥ 
सोहन - राधा - मंगल - गीत | अति मनभावन परम पुनीत ॥ ३ ॥ 
सुख सोहिले मनाओँ सदा।या ब्रज यह आनंद संपदा ॥४॥ 
जसुमति नंद कीर्ति ब्ृषभान | त्रज पात्त लालत निज्ञ प्रान॥ ५॥ 
इनके घरनि सदा त्योहार । नित नित ब्रज में हित-व्योहार ॥ ६ ॥ 
यह सुख देखि जिय हँसि खेलि | बरनो श्रजमडन की केलि॥ ७॥ 
धन्य धन्य मेरो बड़भाग। या त्रज साँ सरस्यो अनुराग ॥ ८॥| 
या त्रज को सुख हो हीँ जानों। यात्रज वसि जस-रसहि बखानी ॥ €॥ 
हाँ त्रज को तन्रज भेरो नित हो | पाल्यो पोख्यो इनके हित ही ॥५०॥ 
ब्रज के खरिक खोरि नित देखो | भागनिकाई लेख लेखोँ ॥१५॥ 
त्रजबवासिन को निज परिवार | मन-आँखिन सुख देत अपार ॥१श॥ 
ब्रज की साॉज महा सुखदाई | सहज माधुरी कहो न जाई ॥१शा। 
गोधन खरिक खेत अरु क्यार। गोरस दृहदल नाज अरु न्‍्यार ॥९७॥ 
सुखी सदा जजपति के राज | सिद्ध करत सनचीते काज ॥१४॥ 
रसभीज्यो ब्रज रंग स्याम के। मंगल गहमह धाम धाम के॥९१६॥ 
त्रजसंपति मो नेननि दीसे। या त्रज काँ नित देत असीसे।१७॥ 
यह ब्रज सुबस बर्सी ऐस ही | या ब्रज बसा रसो जंस ही ॥१८॥ 
बन बरहे तब्ज के नित हरे। ग्वारनि गायनि के हित भरे ॥१८॥ 
बिहरत सोहन सदन गुपाल। कदम पसह ताल रसाल ॥२०॥ 


१५-चीते-चिंत ( दूंदा० ) । 

[9७] सोहिले- मंगल | [ १४ ] खग्कि-गोंचरभूमसि | क्यार 
केदार, क्यारी | दृहल -- कु ड । चाज + अनाज, धान्य । न्यार ८ (नियार) भुस 
आदि । [ १६ ] बरहे - नाले | [ २० ] पसैहू - कोई पेड़ । रसाल # भाम । 
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छाँद छाँह चायनि भरि बेठति । बन के सघन सदन में पेठति ॥२१॥ 
बहुत भाँति के सुखनि सकेलति | किलकति मुल्ञकति बिहरति खेलति ॥रश॥। 
नेनन के तारे ब्रजमोहन | सदा बिराजों सोहन जोहन ॥२३॥ 
सरस सरोचर जमुना - त्तीर | बिहरत सदा कान्ह बत्बीर ॥२४॥ 
जित तित ही नित सुखनि समाज | घन्य धन्य त्रजपति को राज ॥२४॥ 
सोद बिनोद गाँव गॉवनि है। नित लित ब्रजमोहन आवनि है ॥२६॥ 
गोधत - सिखर खरेई रहैेँ | फूलि फेत्नि गोधन को चहैँ॥२७॥ 
ऐसे ब्रज को देखत रहाँ। त्रज की सोभा केस कहाँ॥रण। 
यह ब्रज दरसे जगत - उज्यारो | अति प्यारों ब्रजलोचन-तारो ॥२6॥ 
रोम रोम सींचे त्रजरस मैं, ब्रज बसि बिबस फिरा ब्रज बसि मैं॥३०॥ 
जवीधिन ब्रजवागनि फिर | छुकों थर्कों ब्रज हेरोँ हिरों॥३१॥ 
यह ब्रज मो्कों अति ही भावे। जित तित सोहन मोहि दिखाव ॥३१५॥ 
अ्रज की सेट सहेट सुहाई। रहो सदा आनेदघन छाई ॥२श॥ 
भजिभजि रहत कान्ह त्रजबास। । सा मन आखिन के सुखरासी ॥३४॥ 
सत्र ठार ब्रज स्यामसई है। सन ननति यह सहज भई है ॥३५॥ 
त्रज से मोहन साद नयों हे । श्रज मो कोँ सुखदेन भयो हे ॥१६॥ 
यह ब्रज भरे भाव सो माहि । त्रजमोहन की मूर्ति जोदि ॥रेआ। 
अनज-जीवन - त्रज जीवन मेरो | रस-प्यावन रस - पोवन मेरो ॥३े८।॥ 
चसिचे को सुख ब्रज मेँ बसे। यह ब्रज मेरी ऑँखिनि लसे ॥१6॥ 
जा कछु चन होत ब्रज् हर | लहत सु मोहन बसि सन मेर ॥४०॥ 
सजक चरित बाहत नर्दि आब सो मन लोचन चाहि सिराव ॥५१॥ 
भूरि भाग मेरे श्रज वसि के। सरस्वो हित प्रजरूप दरास कथा 
अनायक बन्ज़राज्ञ - दुलारों | रूपरासि ब्रज को उजियारों ॥४३॥ 
कीलामगन मोहि प्रज दरसे। नेह - मेह मोही पे बरसे ॥४४॥ 
इर-मा हू -माह ( लंदन ) | 
[२१] छॉ६० > छाया भी छाया में चाद से वेठती है | सुलकतिल्‍- प्रसन्न 


पाते! ६ । [ २७] गोधनन-गोवर्धन पर्वत | गौधन"गायों का मड!। 
[३१ ] ईदिसैं-- सो पाठ । 
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त्जरस में भीज्यो ब्रजनायक | ब्रज में मोहि महा सुखदायक ॥४५॥ 
जित जेये तित सोहन पंये | ब्रज बसि ब्रज को उदो मनेये ॥४६॥ 
ब्रज को भाग भावदों मोहन | सफल करत नित नित मो जोहन ॥४७॥। 
स्थामरूप  आजनंदनि भरथों | मोहि दीसि या ब्रज मेँ परथो ॥४८॥ 
यह ब्रज मोहन यह ब्रजमोहन | ढुहूँ एक से लागत सोहन ॥४८॥ 
ब्रज को बिभो देखि मन फूले | यह ब्रज मोकाँ हित-अनुकूल ॥४०॥ 
मो मन भीज्यो ब्रजबिनोद है। चहूँ कोद आनंदपयोद है ॥५१॥ 
यह त्रज नित सुखसिधु कल्नोले । ब्रज को चंद सदा ब्रज डोले ॥४२॥ 
आँखिन को सुख त्रज-दरसन है | आनेंदधन बरसन सरसन है ॥५३॥ 
अहोभाग या ब्रज काँ लखों। त्रज की सींव न कबहेँ नखें।॥५४॥ 
अज को बास बस्यो सन-नेननि | याको रस बरसत है बेननि ॥५५॥ 
कहा कहा या त्रज की बात | त्रजमोहन लखि वन लिरात ॥४६॥ 
ठोर ठोर ब्रजमोहलन लखिये | महा रूपसमाधुरी परखिय ॥५ 
या ब्रज साँ हित-चित को नातो । ब्रज वसि त्रजमोहन-रस-माँती ॥£८।॥ 
सजल स्यामघन त्रह्ञत्रुजमोहन | सन अरु नेन भावतो दोहन ॥५6॥ 
ज्नज को बास कछु लागत प्यारो । लखि ब्रजमोहन होत न न्यारो ॥६०॥ 
ब्रज दरसे दरसे ब्रजमोहन । लग्यों रहत मन-लोचन गोहन ॥5१॥ 
बिहरॉब्रज की गलियनि गलियनि। सानत मनमोहन की रल्ियनि ॥६२॥ 
ब्रज बसि भोर साँक यो वितरऊँ | त्रजमोहन के कोतुक चित ॥६३॥। 
त्रज को सुख-सवाद सन पोष । ब्रज मोकोँ सब ही विधि तोप ॥६४॥ 
यह ब्रज मेरो मंगल - ऐस | त्रज मंगल - स्वरूप मन-नेन ॥६४॥ 
ब्रज में दिपे स्यास को जोति। सो दृस ज्रगममग जगमग होति ॥६६॥ 
' ब्रज के सुखे कहि सके कोन | देखत रहा कहाँ याहि मोन ॥६७॥ 
त्रजः अपनो रस उफनि वहाव | नातरू कहेँ कहत क्यों आब ॥६८॥ 
कहा कहा त्रजसुख की कहिये | देखत देखत देखत रहिये ॥६६॥ 
ब्रज को नाम लेत हिंय हेत। त्रजहि चाहि चित चेत अचेत ||७०॥! 
कछ कद्दि परे कहा हऋजरीति | त्रज पूरन अऋजमोहन - प्रीति ॥७९॥ 


5 ० 


५७४) सीवे-->सीसा । नखो-लाघू । [६२] रक्तियनि-क्रीटा | 
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ब्रजमोहन - सनेह त्रज भोयों | त्रजमोहन ब्रज-मोह - समोयो ॥७श॥ 
निपट लटपटे कत्रज अरु सोहन | निरखत त्रजहि अटपटे जोहन ॥७१॥ 
जेसो यह त्रज ज्ञागत नीको | तेसो ही सरूप ब्रज ही को ॥उश। 
अहो अहो त्रज अरु त्रजनायक | लत्नित किसोर परम सुखदायक ॥७५॥ 
त्रज मैं! मोहन - मुरली बजे। त्रजगोरिनि- समाज सुख सजे ॥७६॥ 
गेल घाट ब्रज के रसमसे | त्रजमोहन की लीला लसे ॥७॥॥ 
त्रजसनेह साँ सानि करथो है | यह त्रज ले ब्रज साहि धरथों है ॥७ण॥। 
या त्रज सो यह त्रज ही आहि । यह ब्रज चाहि ओर सुधि काहि ॥७६॥ 
बत्रजकिसोर ब्रजमोहन स्यास | त्रजजीवन बत्रजनायक नास ॥८०) 
त्रज॒ से करत खेल सनभाए। ठोर ठोर आनंद्घन छाए॥८१॥ 
यह त्र+> आँखिन आग रहै। सूके चूके यह ब्रज यहे ॥८श॥ 
यह ब्रज एक गहि रहो सन काँ। ज्रज ही पाले पूरन पन को।८३॥ 
अति उदार ब्रजराजकुमार | नित या त्रज सरसत सुखसार ॥८९॥ 
चलत भोर गायनि ले बन काँ। पातल्त त्रजबन के हित-पन काँ। ८५॥ 
त्जबन वरसि आपने रसे | बत्रजमोहन आनेदघन लस ॥5५६॥ 
या ब्रज की हो वलि बलि जावे | धनि ब्रज धनि ब्रज मोहन नावें ॥८७॥ 
यह ब्रज देखि नेन - मन सोहै | या त्रज की पटतर ब्रज सोहै ॥८८/ 
त्रज अनूप बत्रजमोहन - रूप | ऑँखिन बस्यों सरूप अनूप ॥८6॥ 
देखि जिया ब्रज - सुंदरताई | स्यामरूप - सुपमा न्नज छाई ॥6०॥ - 
यह न्रज सोहिं मोहने दरसे | दरसि दरसि हाँसनि हिय सरसे ।<९॥ 
यह न्रज अचिरज-रस साँ भरथी । चखि भरि मैं प्यासनि ही धरवो ॥6*॥। 
भांहत त्ज को मोहन रूप| देखत बने सरूप अनूप ॥९३॥ 
सी चे दगनि झुरस के सोतन | उम्ललि परयो ब्रज को रस मो तन ॥6£2॥ 
लेजसरूप नंनति में छायो। शत्रजमोहन मोहन ब्रज पायों ॥६६॥ 
न्नज्ञ का ज्षज् मो! नंननि जोहे। मोहन ब्रज माही को मोह ॥6श| 
४ '३०माटन-जोहन (ब्रदा०) | ७७-बाट-घटा (वही) | ७घ-करथी-कदरी 
(एह०) | <०-जधन-मोहन (संदन) | ८६- ब्ज-बन (मूंढा०) । 


६ रे | लटपटे ८ एक में लिपट । [ €४ ] सोच + सोंत । तव-भोर । 
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ब्रज को सुख ब्रजमोहन सजे | ब्रज मैं सुजस - दुंदुभी बजे ॥6७॥ 
त्रज-जुबराज सदा सुख भोगे | को समझे तब्रज्बिरह - संजोगे ॥७८॥ 
बिछुरि मिलन सिल्रि बिछुरन त्रजरस | या त्रज मैं पूरन अचिरज-रस॥6€॥ 
ब्रजानंद ब्रज पूरन महा। या ब्रज को सुख कहिये कहा ॥१००॥ 
यह त्रज देखि  देखि ही रहिये | मौन कहावे तो कछु कहिये ॥१०१॥ 
अकथ कथा है या त्रजरस की । बिबस करत त्रजरस पावस की ॥१०२॥ 
त्रज के बसे बसे ब्रज हिय। बढ़त प्यास त्जरस ही पिय ॥१०३॥ 
यह ब्रज परस प्रम - फुलवारि | ब्रज बसि नवरेंग स्याम निहारि ॥१०४॥ 
भए लेन ब्रजचंद - चकोर | निरखत रहत साँक अरु भोर ॥९०५॥ 
यह ब्रज महासोद को मूल | या ब्रज भरी भावती फूल ॥१०६॥ 
लग्यो रहत त्रजरस को चसको । ऐसो है चसको त्रजरस को ॥१०७।॥ 
रससरूप  ब्रजमोहनस्याम | आँखिनि बसे रहत ब्रजधघाम ॥|१०८॥ 
सोबत जागत ही ब्रज् दरसे | त्रजमोहन आनेदघन बरसे ॥१००॥ 
ब्रज चजमोहन अति रससने | दोऊ आहि एक ही बने ॥११०॥ 
मोहिं सदा देखत ही भावे | त्रजमोहन ब्रज सुनि दरसावे ॥१११॥ 
अहो अडो न्नजरस की रीति | अहो अहो त्रजबास-प्रतीति ॥११२॥ 
अहो अहो ब्रज को अनुराग | अहो अहो ब्रज को सोभाग ॥११श॥ 
अहो अहो त्रज॒ को सब लोग | नित नित मोहन-रस को भोग ॥११४॥ 
अहो अहो ब्रज को ज्योहार। नित ही ब्रज मोहन त्यौहार ॥११४५॥ 
अहो अहो त्रज अहो अहो है । त्रजमाहनद्दि मोहि अति सोहे ॥११६॥ 
यह ब्रज देखि सिराने लोचन । यह ब्रज निरखि थराने लोचन। ११७॥ 
बत्रजसरूप साँ डीठि ख्ची हे | महामोद की रचनि मची है ॥११८॥ 
जेसो यह त्रज लागत प्यारो। जानत त्रजल्लौचन को तारों ॥१५९॥ 
ब्रजमोहन ब्रज हे मेरे धन। ब्रज़मोहन ब्रज सो मेरो पन ॥१२०॥ 
त्रज-सुख-लाभा सन-हंग बसे।त्रजमोहन-सुरूप-विधि लसे ॥(२१॥ 
ब्रज को वास निरंतर रहे । त्रजमोहन - लीलारस बडे ॥१रश॥ 
११४-मोहन-सोहन ( लंदन ) | १२०-ब्रज सो-मन को (ब्ृढा« )। 
११२-बहै-यहै ( लंदन )॥. । 
[१०६] फूल -- प्रसन्ञता । [१२२] बहै-प्रवाहित हो 
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त्रजः आनेदघन उनयो दरसे। मसि रूप्रि सोहन रस बरसे ॥११५श॥। 
भरथो पपीहा चाँवनि सोहे | बत्रजरस ब्रजमोहन-मन मोहे ॥१०४॥ 
रसप्यासनि बरस या ब्रज में। ब्रज समोय राख्यो अचरज में ॥१२१ 
ज॑जब्रज ज॑ ज॑ ब्रजनायक। ज ज ब्रजसमाज-सुखदायक ॥१२0।॥ 
ब्रज है वस्यो बेत अरु मौन । मन ब्रज बसो थम्यो तजि गोन ॥१२७॥ 
इकरस इक जस ब्रज को गद्यो | त्रजजीवन-रस-त्रज बसि लक्यो | १२८ 
रसना प्रजरस नीक चारूयों | सोधि साधि हियरा भरि राख्यो ॥१२6॥ 
न्रज बस त्रज़रस वढ़थों हुलास। सफल भयो सेरो त्रजबास ॥१३०॥ 
यह त्रजबास न कबहू छूट | त्रजसरबसु दे दे मन लूट ॥१३१। 
अब तो ब्रज मन-गोहन लृग्यो | त्रजमोहन - लीजलारस-पर्यों ॥१३२॥ 
मन तन बज्ज॒ ही व्यापक सयौ | अतर सबे दूरि सजि गयो ॥१३१॥ 
त्रजप्रसाद तन मन काँ मिल्‍यों । उमििलि उमिलि ब्रजरस मैं मिल्‍यो॥ १३४॥ 
सन्त तन मिल्ि ब्रजरस के वसे | याही त नित ही ब्रज बस ॥१३५॥ 
जितहि रहे तित ब्रज मेँ रहे | याकों मरस न कोऊ लहे ॥१३॥॥ 
ब्रजमोहन अंतर मैं पेठि। निज ब्रज्सहित बसे तन पेठि ॥१३१७ 
तन मन एकसेक ब्रज - रंग | त्रजमोहन ब्रज एके संग ॥१३८॥ 
ब्रज को बास निरंतर आहि। यह त्रजबास मिले धो काहि ॥१३१6॥ 
त्रजप्रसाद त्रजबासहि पायो | त्रजरस यौं तन मनहि समायो ॥(४०। 
या तन मन में ब्रज ही वसे। कोन लहे या तन - मन-दसे ॥१४९॥ 
तन-अभिमानी मरम न पावे | ब्रजानंद-रस मनहि न भावे ॥१४४॥ 
ब्रज॒प्रसाद-रस मन तन-न्यारों | त्रजरसमय तन मनहि विचारों ॥१४३॥ 
अजप्रसाद - रस रसना सिद्द | पावे भेद भरम सब छिदे ॥१४४| 
नेनप्रसाद - रस स्वाद॒हि लहे। रस ही परस-लबादहि कहे ॥१४९॥| 
सजप्साद - रस-महिसा भूरि। निगमागमनि बताई दूरि ॥१४६॥ 
श्जपश्रसाद - रस चेटक महा। जो पावे सो गाव अहा॥९१४०/ 
धन्य धन्य यह ब्रजप्रसाद-रस । रसिक-मुकुटमनि सरस कृपाबस ॥ ९४४८ 
४8 वगरबस-_-रस बस [ श्च'टा० ) । 2३७-पढिन्वैठि ( लद॒न ) || 
[ १३४ ] बसै--+वश मे । बसे-बसता है । 
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प्रान पल्ल या ब्रजप्रसाद त। गिरा रसबती या सवाद ते ॥९४९॥ 
त्रजप्रसाद'. रसस्वाद प्रबंध | महा मनोहर मधुर सुगंध ॥१४०॥ 
ब्रजप्रसाद रस-रसिकनि संगति । पये परम प्रस - पन-पंगति ॥१५१९॥ 
च्रज॒प्रसाद ब्रज रसिया दियों। रोम रोम रसमे इन कियो ॥१५श॥ 
ब्रजप्रसाद ब्रजरस - उदगार | रसिक-सजीवन प्रान-अधार ॥२५३॥ 
त्रज॒प्रसाद को पायो पारस । नित ही गुन गाऊँ तजि आरस ॥९५७॥ 
' ब्रज॒प्रसाद की पूरन भाग | लक्ो कह्यों दर भरि अनुराग ॥१४५॥ 
भज्जी भूख पे ठृूपति न तनको । कहा कहां जाचत सुक सनको ॥१५६॥ 
ब्रजप्रसाद-महिसा सन दीज | पाय पाय जीज रस पीज ॥१४७॥ 
त्रजप्रसाद. पायो अनयास । पाय पाय बाढ्या विसवास ॥१५८॥ 
त्रजप्रसाद'॒ त सब दुख टरे। तन मन परमानेंद-रस-भरे ॥१५८॥ 
ब्रजप्रसाद को पूरन पोप । रसबस ल्यो प्रान-परितोप ॥१६०॥ 


बा 


१५ १-रस-सुख ( लंदन )। १५३-रस को त्रदुरस (दूं दा« ) 


शशि लक 
मरालका-माद 
चौपाई 
मोहन की मुरली बन बाजी। सादक अधघरनि आय बिराजी॥१॥ 
धुनि सुनि छाकनि छाय रही है | श्राननि सिलि मँडराय रही है ॥१॥ 
सुर की भरनि धीर काँ रितवे | बिषम पीर हियरा पे बितवे॥१॥ 
सुंदर मुसकोहेँ सुख सोहै। तान - कटाछन मरमहि पोहे॥४8॥ 
पूरनि मैं मुख - सुपमा पूरे । चेटक चटक चौंप चित चूरे॥५॥ 
रुचिर अग्ररुचि दसन अधर द्बि । सो जाने जिन जोही यह छबि ॥$॥ 
भौंह भाज्न नासिका निकाई। अँगुरिनि नचन संग अधिकाई ॥७॥ 
नाद रूप के रूप रयो है। एकमेक हे प्रगट भयी है॥८॥ 
सुघरसिरोमनि राग रच्यो है | मुरली साँ अनुराग मच्यों है ॥€॥ 
बन-चेलिनि घुनि पूरि रही है | जमुना-गति क्‍यों परति कही है ॥१०। 
दुहूँ तट सुरनि पाटि यो राख्यो । थकी छकी सु कौन रस चारूयों ॥११॥ 
पुहप-पुंज कुंजनि भार लाग्यों। घुनि-बस द्रवीभूत गुन जाय्यो ॥१श॥ 
टग लगाय खग- रूप निहार | खवन-नेन-फलन संग बिचारे ॥११॥ 
थिर चर के अंतर'छुनि व्यापी | विषम रागिनी कान्ह अलापी ॥१४॥ 
सब सुख भाग निकट हे पावे | हम घर घिरी उदेगनि छाब ॥१५॥ 
अब एसी गति आनि बनी हे | कानन सालति सुरनि अनी है |॥१कष। 
विन वाजेहँ वज़॒ति रातदिन | कोन भाँति को गद्दनि गही इन ॥१७॥ 
घायल प्रान घृमि घुरि मूमे। सुर सामुही घरनि घिरि जूसे ॥१८॥ 
विप की लद्दरि सुरति सँग सरसे | तीखी ताननि सरसे बरसे ॥१६॥ 
मुरली कित को बेर विसाह्षो ।कियो विधाता याक्ों चाह्यो ॥२०॥ 
जग आप अरू हमें जगावे | ताती घुनि उर आग लगाबे ॥२१॥ 
क्यो ब्रजबसे कोन विधि जीवे | विष सो नाद अमृत ला पीवे ॥रेश। 
विसवासा कान्हा बस याके। कछु न विचारत या रस छाके॥२३॥ 
याही सो अनुराग बढ़यों हे ।का जाने इन कहा पढयों हे ॥९४/ 
जगमाहनहूँ साहि लियो हे। रुके बहुरि कोन को दियो दे ॥%॥ 
)१-वयीं-प ( लदन )। 
[ ५३ ] दशांस्थट्क्टकी | [ श्च ] मूऊ--मूदित होता छू | 
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अधरनि तन होति छिन न्‍्यारी | ब्रजजोवनहीँ ज्ञिय की ब्यारी ॥२६॥ 
पूरन प्रेम॑ प्रगट पन पाले । घरघाली औरनि घर घाले ॥२७॥ 
जु कछ कर सु याहि सब छाज । निधरक भई सेनदिन गाज ॥२र०।॥ 
धनि सुबंस जिहि प्रगट भई है । सब खुखरासि सकेलि लई है ॥०८॥ 
याके पाय पूजिबे ल्ञायक | रच्यो रहत जान्यों त्रजनायक ॥३०॥। 
कोन काज गुनरूप हमारो। जो परसे नहिं प्राननि प्यारों ॥३९॥ 
परस रहो दरसहू न पये। कोन भाँति यह जीव जिवेये ॥३२॥ 
निकसि न सकत रहत घर घेरी । जरि किनि जाहु लाज की वेरी ॥३३॥ 
अब सब प्यागि लागिह गोहन | अंक भरे निसक त्रजमोहन ॥१४॥ 
कोऊ कहा हमारो करिहे। उर मैँअरथों भावतों हरि है ॥३४५॥ 
जिन बजाय बुधि सुधि सब हरी | प्रम परनि ताही सो परी ॥३६॥ 
सब कछु जाहु रहो पन पियको । मुरलीधर जीवन या जिय को ॥३७॥ 
अब तो सुरसवाद - सोहिली | जोन्हरूप त्रजचंदहि मिलो ॥३८॥ 
कोन सके करि नन्‍्यारी हमेँ । अपने रमन रग मिल्नि रमें॥३९॥ 
एक संग मुख लहि लह्दि जिये । आँखिन भरि सुरूप-रस पिय ॥४०॥ 
बसी सखी सिलाप रचावे। नाच सिल्नि जो नाच नचाव ॥४९॥ 
सरस रास बृदाबन माँदी। जम्ुना - तीर कलपतरु - छाँदी ॥४२॥ 
आछी भाँति लेहि रस अपनो । घुनि सुनि जगी टरथों डर सपनो ॥४३॥ 
मुरधीधर चिर जियो प्रानधन | नित सरसे बरस आरनेंद्घन ॥४४॥ 
मुरली - सुर धुरवा-रस भरे । काननि छवे प्राननि पर ढरे॥४४५॥ 
हित-कर लग्यो निरतर ऐस। झअतर सहथो परत अब केस ॥४६॥ 
पिय सुजान बंसी सुर - जान | चढ़ि बढि मित्रो करे रसपान ॥४७॥ 
ढिंग त टरे न पूरनपन की। भई चातकी आर्नेदधन को ॥४८॥ 
श्रीज्ृंदाबन श्रीजप्नुना - तट | जुगल घाटसब विधि सुख-संघट ॥४९॥ 
गोप सास श्रीकृष्त पच्छ सुचि | सबत्सर अठानवे अति रुचि ॥५०॥ 
मुरली-सुर-सुख कहत न आवब । सो जाने जो सुनि गुनि गाव ॥५१॥ 


३६-परनि०-परमता तिहि सो (३ दा०) | ४५-छे -ह ( लदुन )। 
[ ३३ ) बेरी>-बेड़ी, बंधन । [ ३८ | सोहिली-शोभित । 
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राग बिहागरो ]. ' [ इकताल मूलतात् 


राधामदन गुपाल की हाँ सेज बनाओँ । 
दूध - फेन फीको करे बर बसन बिछाऊँ ॥ १॥ 
बासंती नव कुछुम ले रचि रुचिहि रचाऊँ। 
नव पराग भरि साव सो तिन पर बगराऊँ ॥ २।॥ 
गोर स्थाम नव पाट की डोरीनि कसाऊँ | 
रतन भाबा मुकतान को मालर भुलाऊँ ॥ ३॥ 
सूची - गुन गस गाँस की रचना सरसाऊँ। 
संगस ओज मनोज के रंगनि दरसाऊईँ॥ ४७॥ 
एक उसींसो दठुहुँनि के अनुकूल धराऊँ। 
करतल साँधो साधि के सुख-विबस बसाऊँ ॥ ५ | 
भमनि - चोकी ढिग राखि के हित-सौंज सजाऊँ । 
रुचित उचित मधुपान के भाजननि भराझँ ॥ ६॥ 
मनि-चपकनि रचि राखि के रुचि - रंग बढ़ाऊँ । 
महत्न-टहल बहु भाँति की हित-सहित सधाऊँ || ७॥ 
लाल विहारिनि को तहाँ रसरीतिनि ल्याऊँ | 
सुखद भावती ततलप को अभिल्ाष पुजाऊँ ॥८॥ 
उमंग लाज-छथि छेलता द॒ृग देखि सिराऊँ। 
या विधि लिज करतूति को नीके फल पाऊँ ॥ 6॥ 
समककि समय रसभेद की बतियानि सुनाऊँ। 
भीतर की केस कही उठि बाहिर आऊँ ॥१०॥ 
२-भाष-भाष ( लद॒न ) (. ७..लंदन? में नहीं है। 
( 3 ] पाहजरेशम । सथा--सत्या, गुच्चा । [ ४ ] यूचीझसई । [ ६ ] 


सन>सामग्री । रचित-रुचिकर [८ ] तल्लषप-सेज । 
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दार-मरोखनि जवनिका रुचि ले छटकाऊ । 
टेरि लहिं तब लाड़िलो-हित हुलसि सिद्दाऊ ॥११॥ 
कछू कहेँ लगि कान सो सुनि जीव बिवा । 
ता सुख की संपत्ति सखी सनसाँक दराऊ ॥१श। 


नन - सेन जोबन - छकी लखि भाग मनाऊँ | 
पान - पात्र सादक-रसे रुचतो भरि प्यार ॥१शा 
आपुस की रसमसनि कॉ क्यों बरनि बताऊँ | 
सेदभसरी बतरानि काँ समझो बहराऊँ ॥१४॥ 
जुगजल्न बदन मद - मदन की लाली लखि छाऊ्ँ । 
डउमिल मेल अनुराग की मतिछकनि छकाऊँ ॥९४॥ 


'बीरी सरस सुगधमे रुचि जानि खबाऊँ । 
फूलमाल इक दुहुँनि को सकुचनि पहिराऊ ॥*६॥ 
ओसर उसरि चल्यो चहाँ कछु उकति उठाओँ । 
ओआचरू एचि रहेँ प्रिया हो कछुक छुटाऊं ॥१७॥ 


मोहिं भुज भर छकनि सा जिय सममि लजाऊ । 
ठेल्लनि अति रसबाद की ह॒ठि दुहुँनि हँसाऊ ॥१८॥ 


परम चतुर रसरीति मेँ हो हितू कहाऊ। 
महामोद मान भट्ट ज्यों ज्यों अनखाऊँ ॥१6॥ 
अकथ कथा हित - रीति की हो। कहा चल्नाऊं | 
हो जानों के वे सखी यह तोहि जनाऊओँ ॥-०॥ 
१२-कछू-कछ जु ( दइृदा० )। १४-समद-मन ( छंदा० )। १६- 
खवाऊ-पचाऊँ ( लंदन ) । १७-उसरि-ऊसर ( लंदन ) | छुटाऊ- 
छुदाऊः (वही ) | 
[११] जवनिका-परदा | छुटकाऊ >-डाल दूं, खोल दूँ, खींच दूं: । [१३] 
रुचतों--रुचनेवाला । [ १४ ] रसमसनि-प्रेमपूर्वक मिलना | [१७] उसरि०८- 
उठकर चलना चाहूँ |] उकति&उक्ति, वात | 
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भाजि इकौसी हे रहाँ कनसुवों लगाऊँ। 
सुनि सुनि सींचनि प्रान की लाहीँ अरु हाँऊ ॥२१॥ 
सानि बधाई चाव साँ मंगल शुन्त गाऊ। 
बेठि आपनी ठोर हो सदु बीन बजाऊ ॥२१॥ 
केलि - रसमसे सिशुन को सुख - नींद अनाऊं । 
या ब्िधि मनभायो करो जगि रसि बिताऊ ॥२३॥ 
बड़े भोर अनुराग साँ भरवी जसाऊ । 
अति रति - सतवारेनि को नव प्रात जताऊं ॥र४॥ 
फिरि फिरि पट ताने तऊ बहुरथां अहुराड । 
निकट जाय पग॒ चाँपि के हित-हाथ जगाऊ ॥२४॥ 
आरस - भरी जभानि प॑ चुटकीनि चिताऊ । 
अल्क - तिलक - सेवा - समे आरसी दिखाऊँ ॥२६॥ 
वने ठने लाड़िलेनि काँ आँगन पधराऊँ | 
वारि वारि के अपुनपो ऑंगुरी चटकाओं ॥२७॥ 
निरखि डगमगी डगनि काोँ सुज्ञ गद्दि सम्हराऊँ | 
लनित नूतन रसरीति की चित चॉँव बढ़ाऊ ॥रप्या। 
तिन्हेँ रुचे साई करों रसियानि रसाऊँ। 
मित्ति बिछुरे बिछुरें मित्र हो कहा मिल्नाओं ॥२6॥ 
सहज रंगीलोी जोट को जिय - बीच बसाओँ | 
चित - चातक आरनेदघने रस - परस रसाऊँ ॥३०॥ 

रह “अकोीसी-मुकोसी ( इृदा० )। २४-प्रात-वात ( वही )। ३०-सेंहज- 

से ( दंदा० )। 

[र १] इकॉसी-श्ोट ओर एकांत में | कनसुवी ० न्ग्टोहद रू, टिपकर चात्त 
सुन । हॉऊ >हा भी | [२३] अनाऊं >छुलाऊ, जाऊं । [२६] अहुराऊ 
हद दू , ग्पीच दूं । ; २६ ] चिताऊ -चअंतन्य कर्ण | शअ्लक*« न्‍्ूफेश संवारन 
और निलक जगाने के ससथ | शआरसीरदर्पण । [ २७ ] बनें० ल्‍ सेवारकर, 
लताकर। अगुराब्स्ल्डेंगली चदकाऊँ | [२९] रसाऊ--शआनंदित करू । 


त्रज़व्यवहार 
चौपाई 


नंदराय को त्रज अति सोहे। नित नित बत्रजमोहन-सन सोहे ॥ १ ॥ 
प्रमपग्यो जगमग्यो विराजे | सुख-समाज साजत त्रजराजे ॥ २॥ 
समोद-बिनोदनि भरथो महा है | यासोँं यही समान कहा है ॥३॥ 
घरघर चुहल चन की गहई। जित तित गोधन की गहमहई ॥ ४ ॥ 
नगर गरधारिन की छबि देखे | जीवन जनस मानियत लेख ॥ ४ ॥ 
खेल्यो करत कान्ह जिन गलियनि | जसुमति-लत्लननआपनी रलियनि ॥६॥ 
सबको जीवन सब दृग - तारो । जसुमति - बारो जगत-उजारों ॥ ७ ॥ 
मैया को सुख कहत न आवे | कमलनयन लखि नेन सिरावे ॥ ८॥। 
बहुत खेल खेलत रुचि-रंगनि | निरखि सिहाति समाति न अंगनि ॥6॥। 
सरस सपूती भागभरी है| सबसु खनिधि सु लिलार धरी है ॥१०॥। 
गोपकुबाँर स्थास के संगी। घुमड़े रहत नेह - नवरंगी ॥११॥ 
ललित लला लो सबे लडावति | जसुमति-हित-गति कहृति न आवति | 
सबकी वाखरि सब सिलि खेलत | ठोर ठोर सुखरासि सकेत्त ॥१३॥ 
नंदराय के घर सुख जसो | त्रज की बाखरि बाखरि तैसा ॥१४॥ 
पूरत परमनेह साँ भोयो | ब्रजजीवनि ब्रज सुखनि समोयो ॥ १४६॥ 
गेयन ले बन चलत भोर जब | महाप्रेस की चुहल मचत तब ॥१६॥ 
जित की ओर चल्ंत त्रजमोहन । सन-हग तित उठि लागत गोहन ॥१७॥ 
ग्रम सरक सबके उर सल्त | त्रजमोहन वन काँ जब चले ।॥१८॥ 
गेड़ घेरि. करत इकठोरों | बहुरेंग घेन धूमरी घोरी॥१॥। 
जित तित ग्वार छबीले निकसत । मोहन त्यो निहारि हँ सि विकसत ॥॥२०।। 
हिलनि मिर्ञान मोहन सखान की । लखत बन नाहिन बखान की ॥२१॥ 
या बिधि सकिलि होत इकठो रं । गोचारन वन बिहरनि बारे ।रुशा। 
मिलवति गाय आय नव बाल्ला | निरखति मनर्दि मिलते नेंदलाला ॥२३॥ 
[ ४ ) गहमहई ८ घूमधडछा । [६] रलियनि-क्रीड़ा | [६] सिद्दाति-- 
प्रशंसा करती है। [१३] वाखरि -- धर | [ १८ ] सरक-वेदना । 
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वन घन ओट चोट हिंय माँहीँ। फिरि घर जेबे कौ मन माहीँ॥२श॥ 
मिस ही विरमि करति लगि बात॒नि । गोरी भोरी भरी सुभाँतिनि ॥२५॥ 
सौपति गायनि चोकसि किये। छिनछिनचितै चितै मुख जिय ॥२६॥ 
सोचति हियद्यौस की बितवनि | कहत न बनत चले फिरि चितवनि॥२७॥ 
टहलन गाय टहलि चित जात | कहा कहाँ त्रज - हित की बात ॥र८॥ 
| दोहा 
ब्रजमोहनमे हे रहयो, त्रजबन जेतिक आहि। 
सवकी मति गति साँवरो, और कछू सुधि काहि ॥२6॥ 
चौपाई 
वन पेठत गेयन सेंग मोहन | सखा साथ सब ही विधि सोहन ॥३०॥ 
बरहे सघन सदा सुखदायक | हरे सजल हरि-गोघन-लायक ॥११॥ 
वन विनोद बिहरत बनवासी | बन घन सचत कोलाहल भारी ॥३१॥ 
अप अपनी रुचि साँ रुचि सानत । कान्ह कहत सोई सिल्नि मानत ॥३३॥ 
डक मन इक तन बनबन डोलत । गावत रीकत किलकत बोलत ॥३१४॥ 
बज के लोग महा चड़भागी ! सदा स्थामघन साँ लौ लागी॥३५॥ 
त्ज सें बसत सुरति वन बन मैं। सबको भाव सबन के मन में॥१॥॥। 
दोहा 
उरभक अनोखी प्रेम की, ब्रजमोहन के चाव | 
सब त्रज में उफनात हैँ. ब्रजमोहन के भाव ॥३७॥ 
चौपाई 
पेन को चलत कलेऊ करिके। कछुक पिछोरिनि छींकनि घरिके ॥श८॥। 
हरक बीति गएँ बन गएऐँ | छाक चलो बन मेँ मन दएँ ॥३॥ 
नेजजननी को हित क्यों कहिये । सच त्ज व्यापि रहो नित बहिये ॥४०॥ 
पठवति छाक कोर्वेंरी बार। उत से चलति दूध की धार ॥98॥ 
[२६] बरऐ-नाले | [३८] पिछीरिनि - दुपट्ों में । छीकनि-+दीकों में 
“टशारर। [३6] छाक-कनलया | [४१] पठ्वति बार#भेजते समय | छाकव्न्- 
फासल फरेवा | उा>डाती । 
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बिंजन विबिध सजोए छाकनि | कही न परति मोह की छाकनि ॥४२॥ 
जसुमति रोहिनि को हिय-ह्ेत | स्थाम राम ब्रज-सिसुनि समेत ॥४३॥ 
घरघर त्रजप्रेस को एक रस | अपने अपने भाव-चाव - बस ॥४७॥ 
जित तित छकिहारी जुरि चत्नीं। लगति रवॉनी त्रज्ण की गली ॥४४॥ 
सीसनि धरे छाक की डरियनि | तकति गुपाल-भूख की बरियनि ॥४६॥ 
चाँपनि जरी चमक साँ चले | ललन-दरस को दृग कलमलें ॥४७॥ 
कानन के मुरली-घुनि सोधति | ठीक पारि तित ही कॉझघति॥४८॥ 
' यकहि गुपालहि गेल पुकारति | उसगी परति परम की आरति ॥४०॥ 
उत त सुनि गुपात्न की ठेरनि | द्रुम चढ़ि हेरि पीत पट फेरनि ॥४०॥। 
मधुमंगलहिं. पठावनि सोह | जाक छाक ताकहीं गोहें॥५१॥ 
लेत दौरि सिरन ते उत्तारि | भोग-सौज हित रहत निहारि ॥१५२॥ 
गिरि की सिल्लनि ढाक के पातन | विजन विविध सवाद अघात न ॥५३॥ 
मैयनि को हिंत छोयनि पाले | बन की केलि रुचत नंदलाले ॥५४॥ 
छक्तिहारी धावति ले छाकनि | बदन देखि डारात दृग-थाकनि ॥५५॥ 
अहुरि बहुरि छकिहारिनि आवति | जबचन-सुख जननीनि जतावति॥४॥॥ 
भोजन-सुख सुनि महा सिहानि । सहज सोह मेयन की वानि ॥£ज। 
यह नित ब्रज्ञहित को ब्योहार | त्रजः मगल विनोद त्योहार ॥५८०॥ 
कछु दिन रहें बगदि त्रज-आवनि | जज पर आनेदघन-बरसावनि |५6॥ 
नट गोपाल-सेष सब सज | बन रंग दल आहछे बज ॥६०॥ 
गोधन धूरि, धूधरी महा।आवनि को सुख कहिये कहा॥द्ष्शा 
चढि ओबरिनि बिलोकति गोपी | वासर-बिरह - चटक सो ओपी ॥६श।॥ 
[४२] बिंजन >व्यंजन । छाकनि--कलेवा | छकनि-तृप्ति | राम--चल्तराम | 

[४४ ] छकिहारी--छाक ले जानेवाली। रवॉनो-सुंदर । [ ४६ ] ढरियनि-- 

डाली । बरियनि-समय, बेला । [ ४८] कानन ० > कानों से पुरी की ध्वनि 

की आहट लेती हैं । ठीक०--निश्चय कर लेने पर कि इधर से ही ध्वनि आ रही 

है उधर ही को चल पड़ती हैं | [ ५० ] दैयनि-झबच्चों को । [ ४७ ] सिद्दानि८ 

लालसा । वानि-टेव, आदत | [ £6 | दिव०-दिन रहते। बगदिःपलटकर 

लौटकर | [ ६२ ] ओवबरी-छोटा घर | 
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रज-रंगमगे छबोीछे मोहन | आवत गा[वत गोधन गोहन ॥६१॥ 
उसगि प्रेमनिधि - गोधन-ठाट | सोहत पूरन है ब्रज - बाट ॥६४॥ 
संद मंद गति साँ ब्रज॒चंद | हगनि सिराबत आरनंदकंद॥६४५॥ 
दृग मिलि भेंट भावती होति। रज ते बढ़ति दीठि हित-जोति ॥श। 
खुलि खुलि मिलि घूँघट-पट टारि | चौंपनि सरति पल्क अँकवरि ॥६॥॥ 
हिय भरि नेहदसा-पन-पगी | आरति जोति चहूँ दिसि जगी ॥६८॥ 
पेठत पोरि दौरि जसु माय; रोम रास की लेति बलाय ॥६8॥ 
सोदभरों आरता इतार॑ति। पानी बारि पियति जिय पारति ॥७०॥ 
वदन चूमि आँचर रज पाँछति | तपत नोर पग धोय अगोछति ॥७१॥ 
हँसि वेठति ले ललहिं गोद मैं फूली अंग न समाति मोद मैं ॥उशा 
मधुर कोर कछु सुकर खथावति | त्रजजीवनहिं ज्याय ज्यो ज्यावति॥७श। 
गोदोहन-सुख कहत न बने । मन की खरक खरिक-रस सने | ७श। 
, डुंढ़नि ठुद्दवनि जो रस छुह्ढे । इन जज-ख रिकनि हो मैं” सु है ॥७६॥ 
मधुर किसोर कमलद्ल-लोचन | सब ही विधि सबकी रुचि रोचन ॥७६॥ 
दोहा 

अतुल रूप-गुन-माघुरी, क्यों मन नेन अघात | 

लगे रहत दिनरात यौं, त्रज बसि याही घात ॥७७॥ 

प्रेम-चनिज-व्यौहार की, लगी रहत अज पेठ | 

निपट सुधाई मैं दुरी, ब्रजवासिन की ऐंड ॥७८॥ 

आनेदघन ब्रज की कथा, कहिये कहा बखानि | 

सगन होत सन बचन हूं, परम प्रेम पहचानि | ७6॥ 
चोपाई 
| कहिवे में नहिं. आवति घातें ॥८०। 
| त्रज्ञ वसि ब्यापी प्रेम 8 सगाई ॥:४/ 
अपने हाथ से । [ ७४ ] खरब--सटक, चिंता । 
स्थान । [ ७८] बनिज-वाणिज्य । पेडलहाद |. 
 अखत ही। छेंट-वक्रवा, बॉकृपन। 


निस के सुख-समाज की बातें 
ननश्नरगा निरिधर प्रस्बद 


4४7 <॥८४ 


बंद! 
[ स्ष््ठु फरलचच्चकाप 
है सु श्भ््म ४ 


आते पल ४ ७ ७. 
रो रर्‌ हि च्श्प ० है"# ५ टच अचक चघन का 
2 “3 + ध्ं *। चैन छा 


हू 
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सो ब्रज प्रेम चहूँ विधि देखो | त्रजबासिन ही साँ यह लेखों ॥८श॥ 
त्रजः को ईस नंद बडभागी। जाको सुजस-जोति जग जागी॥८्श॥ 
जसुदा-कूख भागनिधि-खानि । प्रगध्यो कुंस्त-रतन सुखदानि वश 
ब्रज-जराब सधि नायक सोहे | लीला लत्लित भाँति मन मोहे ॥८४॥ 
कबहँक रसनिधान गिरधारी | गिरि-घटिया की सेल विचारी ॥८६॥ 
ब्रज गोरिनि की आवनि गल | ताकी रसिक सॉवरे छोल ॥८७॥ 
तु करि सखलनि सॉमक समभायोौ | बड़े भोर को ठिकु ठहृरायों ॥८८।॥ 
मुरली - घधुनि संकेत सुनोय । जित तित त सब लए बुल्लाय ॥८८६॥ 
लिकरो ले गाधन गिरि - घोई | बने सबे मनमोहन दॉई ॥6०॥ 
खेलत चल भल्ने यो त्यागे। ब्रजजन-छवि निहारि अनुरागे ॥6१॥ 
महा कोतुकी कान्ह किसोर | हेरव हँसत जात सब ओर ॥&श॥ 
भागनि भरी हरी ब्रजभूमि | देखत फिरत स्थाम घन भूमि ॥6३॥ 
बिहरत बिहरत गिरितट आए | दान लेन अभिलापनि छाए ॥€४॥ 
गेयाँ बगरि चरन बन लागीं। मोहन-सुरली - घुनि अनुरागीँ॥€५॥ 
सुरति स्थामसुंदर मैं जिनकी | तिनहिं चरत हूँ यह गति इनक्री ॥९६॥ 
कोन कौन की हिलगनि कहिये । त्रज की लगनि देखि चक्ति रहिये।6७॥ 
गिरि चढि कान्ह निहारत गायनि । भरे दानली|ला-रस-चायनि ॥€८॥ 
सुबल सुबाहु तोष मधुमंगल | सुद्र सुखद चतुर हित-उज्जल ॥€४॥ 
इनहिं आदि सहचर बहुतेरे। रहत नदनदन नित नेरे ॥१००॥ 
ब्रजमोहन तन मन सेंग डोल्त । प्रीति-कथानि परसपर बोलत ॥१०१॥ 
ब्रजदेवी देवी - पूजन - हित | गिरि-घटियाँ द्वे निकस ति हैँ नित ॥१०२५॥ 
ढानीराय कानह की सेसनि। समझमति समकति हिय पावति चननि १०३ 
पंछर पाय आय गिरि छड़ी | धरि रहे ललित लकुटियनि बडी ॥१०६॥ 
घटिया घेरि जयाति लगाई। नंदलाल की अज्नञा पाई॥९०५॥ 
बचन-चोख रसबाद बढावत | गाल बजावन गावत भावत ॥१०६॥ 
कान्ह किसोर एक ढिग ठाढ़े | महारूप गुन जोबन बाढ़े॥१०जा 
[८४ ] भागण०्न्भाग्य के खजाने की खान | [ ८४ ] नायक्नपदिक | 
[६०] घाँई-भोर । दाई-दाहिनी ओर । [१०४७] पेंडर०-पीछे पीछे । बढ़ी- 
छेड्दाड़ की । [१०४] जगाति०-कर लेने का ठाट दट लिया । 


३२० घनआनंद ेु 
'चपल चखन त्रज-तरुनी ताकत । दान-केलि-कोतुक-रस छाकत ॥|१०८॥ 
भाटकत ऋगरत गोरस सिस को । बोलत प्रखर बचन हँसि रिस को॥ १०6॥ 
छली छोेल की घात अनेक | ब्रजनायक सब लायक एक ॥११० 
ऊंंज - पुंञज गहवर गिरि-कंदर | बिहरत सुंदर रसिक-पुरंदर ॥१११ 
दान केलि कोलाहल माचत | लूटत दह्यो ग्वाल मित्रि नाचत ॥११५। 
फेलि परत गोरस-रस-फगरों । निबरत नाहिँ नेह नित अगरो | १११ 
अनसिल बचन-रचन सन मिले । खिले बदन आनंद-रस-मिले ॥११४॥ 
बहुत भाँति विल्सत ब्रजमो हल | सफल करत त्रजजन-मन जोहन ॥ १ १॥॥ 
त्जरस - भेद न कोई पावे। वेदौ नेति नेति करि गावे॥११९ 
प्रवल् प्रेस निज ब्रज _विस्तरथो । दीसत दृगनि दूरि ले धरयौ ॥११७। 
सरस केलि को सके निहारि , बड़भागिनि गोकुल की नारि ॥१६८॥ 
सब तजि भजति एक नेंदनंदन | रसिकसिरोसनि सब जगबंदन ॥११४॥ 
सिव-अज लीला देखत मोहन | रस-उतकरस चरन-रज दोहन ॥१२० 
सबको अगमस सुगम सो इत है । जाते प्रबल प्रेम ब्रज नित है ॥१२१ 
ताते न्रजजन - कृपा मनेये | चरन-रेन बल इनके पेये ॥१२९॥ 
दोहा 

त्रज़ को प्रेम प्रचंड अंति, असल अखंड अपार । 

सुरनर मुनि बरनत सदा, या त्रज्ञ को ब्यौहार ॥१श्शा 

त्रजवासिन की अमल गति, ससम्ति सके नहिं कोइ । 

नंदराय के बास वसि, ज़ो ब्रजबासी होइ॥१२९७॥ 

ह्‌ लीला निरखे तबे, अचरज प्रेम बिकार । 

जा-रस बस विह्ल सदा, रमिया नंदकुमार ॥१२६॥ 

सर्वोपर ब्रज्ञ की कथा, महा मधुर खुतिसार । 

ऊंध्नचद के हित्त भरथों, यात्रज को व्यौहार ॥१२.॥ 

अजित जीत अपबस किये, प्रचत्न प्रेम के फंद । 

तेज व्यापक लखियत सदा, पूरन परमानद ॥१९७। 

तज जन ज्ञावन स्थाम के, शक्षजमाहन ब्रजप्रान । 

निनिददिन अजलीला - मगन, पूरन प्रेमनिधान ॥१९८॥ 
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जहाँ तहाँ मचिये रहे, सुख-समाज' की भीर | 
मुरलीनाद - सवाद - बस, रसिक छल बलवीर ॥१२९॥ 
धनि घनि रसना रसवती, बरनति त्रज-रसरीति । 
मोहन ही के गुनाह त, किये आपबस जीति ॥१३०॥ 
चौपाई 
अपने गुननि बेंथे रिकवार | पूरत प्रेमी नंदकुमार ॥१३१॥ 
लीला-रस ले रसना सानत । मो झुख हे निज गुननि वखानत ॥१३२॥ 
सुनि सुनि रीकत रसिक उदार | त्रजव्योहार रसाम्ृत - सार ॥१३३॥ 
ऐसा कौन कहि सके यह रस | ब्रजसोहन की एक कृपा-बस ॥१३७॥ 
मन अरु बचन कृपाबस होय | सतिगति ब्रज-रति रहे समोय ॥१३४॥ 
तब कछ उसगि उघरि या परे | रसहीं के बस रस बिस्तर ॥१३६॥ 
महा मनोहर बत्रजच्योहार | तऋ्रजजीवन की कृपा-अधार ॥११७॥ 
मोहन ज्नजज्योहार बखान्यो | हिय पेठि रसना पे आन्यों ॥१३८॥ 
पनो रससवाद - सुख लंत | या विधि मोहिं महासुख देत ॥१३६॥ 
नातरु अकथ कथा को कहे | मन अरु भेद-बचन क्या लहे ॥१४०।॥ 
त्ज़रस कहत सुनत अधिकार | दियो रूपा करि नंदकुमार ॥१४१॥ 
तात कछु बरन्यो अजग्रेम | रसना गहथोी रसकथा - नेम ॥१४श॥ 
त्रजमोहन बहु त्रजव्योह्वार । कहा कहाँ रसरासि अपार ॥१४श॥ 
ब्रज बसि न्रजमोहन-रस गाऊ | ज्जमोहनहिं सुनाय रिक्ारई ॥१४४॥ 
ब्रजब्योहार - मगन हो रहाँ। त्रजजन ही की गति मति लहँ।॥॥१४४॥ 


दाहां 
जीवन ब्रजब्योहार है, त्रजजीवन ही प्रान | 
कहाँ सुनो समझो सदा, त्रजवब्योहार प्रधान ॥१४६॥ 
जो सुख ब्रजब्योहार को, सो कछु' कहत बने न । 
अरू रसना की यह कथा, बिना कहें नहि चन ॥१४७॥ 


चापाई 


कहि कहि थकित होति फिरि कहे | या रस रसना को जस यहे ॥१४८॥ 
न्जब्योहार भाग है मभेरो। त्रजें आस जजवास बसेरो ॥१४८॥ 
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त्रज से सोऊ ब्रज में जागो। निसि दिन ब्रज ही के रस पागो ॥ १६० 
त्रजव्योहर देखि ही जियां। त्रजजीवन-लीला - रस पियाँ॥१५१॥ 
त्रजरस थकि ब्रजबीथिन डोलौं। मोन घर मनहीँ मन बोलौं ॥१५१/ 
त्रजबन-सोभा चकित निहारों। ब्रजरस-पान प्रान - पन पारोँ॥९३॥ 
त्रजव्योहार परम धन लहथो | ब्रजरस पूरि नेन है रहयो ॥१५श॥ 
परम प्रेमनिधि ब्रजब्योहार | ब्रजनायक ब्रजराजकुमार ॥९१४॥ 
त्रजमंडल आरनेद्धन बरसे। लीला ललित प्रेम-सस सरसे ॥१४७॥ 
लहलहात त्रज तरु बनवेलि। महामधघुर लीला - रसकेलि ॥१४७॥ 
मुरली - गरज़ रंग - रस-भरी | त्रजबन ब्यापि लगावति मरी ॥ ९४८१ 
न्जतिय - हिय - सरबर रसभरे । लाज-पाज तजि उमगनि ढरे ॥१५९॥ 
प्रवल्ष प्रेयद्रव उम्रिलि बच्चो है| त्रजबन यह रस पूरि रहो है ॥१६०। 
चातक-अत्हिं धरे सँग डोलें। महाभाव रुचि आनि कलोल ॥१६९ 
त्रिथुवनमई सुकुटमनि गोपी | लोकलाज - सरजादा लोपी ॥१६२॥ 
पदवी परम प्रेमनिधि पाई। इनकी सहिसा चेदलि गाई ॥१६१॥ 
रसिक-सुकुटसति सीस चढ़ाई | आर्नेद्घन पूरन पन छाई ॥१६४/ 
गोपिनि की गति कहति न आबे | गोपीनाथ - सनाथ कहावे ॥१६४॥ 
जाकी साया जगत नचावें। सो नटनायक इन्हें रिम्ावे ॥१६8 
तनसय भई रहति निसिवासर | प्रेस-प्रिया को धौं इनकी सर ॥१६७॥ 
सरवोपरि गोपिन को श्रेम। जिनसोँ नंदसूचु को नेम ॥१६पी 
निरिनि रहत त्रजमंडन जिनके | हरि-हित-सहित मनोरथ इनके || १६९॥ 
परमानंद - कंद की प्यारी। कबहूँ कहूँ होति नहिं न्‍्यारी ॥१७श। 
निरवधि प्रेम - परस नहिं सके । उद्धवादि चरननि रज तके॥१७१॥ 
इनके शुन मुरलीधर गावत। परस प्रेम रसपुंञज बढ़ावत ॥(७श। 
रसिकराय चूड़ामनि स्वासी | गोपीवल्लभ नायक नामी ॥(७श॥ 
तजबन सरस बिनोद सगन सन्‌ । निपट किसोर स्यामसुंदर घन ॥१०४। 
पुखनिधान के सुखद सम्हारति। जीतति अजित अपनपो हारति॥१०४६॥ 
इनकी प्रेम-सगाई जेसी । देखी सुनी न किवहीं ऐसी ॥१०५ 
[१४७] पाणण्य्रोध | (९ ६०] ब्रध्गस | [१६८] सिगिनिनिकटद | 


बी 
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तन मन बचन कृरनहीं सो रति | ऋत्त परमपतति ही जिनकी गति ॥१७७॥ 
जो रसराज प्रगट इन कियो | सो जानत हरि ही को हियो ॥१७८॥ 
ब्रज को सहर्ज प्रेम रससागर । नित नित सगन रहत त्रजनागर ॥:७९॥ 
बत्रजबन-केलि सदा अवगाहत | परम प्रम-पत्त-पेज निबाहत ॥१८०॥ 
मित नवरंग रसिक नॉंदलाज़। “४४ + हल * ॥८८९॥ 
नित बिलास नित रास रच्यव ! परम प्रेम की चुहल मचाव ॥१८०॥ 
हरिमुख - चंद - चकोरी गोपी। अतुल्न प्रेम की सीबों गोपी ॥१८१॥ 
यात्रज की लीला अधिरजनिधि। विधिहूँ ल- नहीं याक्नी विधि ॥ १८ छ॥। 
मोहन महा परम रसमूली। सब काहू को देखत भूली ॥१८९॥ 
ब्रज ॒नित प्रम-महोदधि गाज | पूरन गोकुलचद विराज ॥१८६॥ 
अदभुत अमित अखंड कलाधर | गोपी - सनरजन सुंदर वर ॥१८७॥ 
हुख-तमहरन अपूरव नीको | निसिदिन उद्ति भावतो जी को ।.१८८॥ 
हृग - तारन को जोति बहाव | प्रस-गगन रूइंदु विरुदावं ॥१६९॥ 
सुजस-चंद्रिका फलि रही हे । सुख-सोभा क्यों परति कही है ॥१6६०। 
लीला-अमी-किरिमि हित पोखे | मेटत विरहताप - दुख-दोख ॥१6१॥ 
मिन्र-मंडली - मध्य उजागर | सब दिसि डदे करत गुन-आगर ॥ १६ 

निहक्लंक आनंद - स्वरूप |ज जे ज ब्रज्नचद अनूप ॥१८१५१ 
याहि देखि त्रजजन सब जिय | सहासघुर मूरति मधु पिय ॥१६४॥ 
सहाभसाग या ब्रजञ्ष के लोग । करत कृत्नल्लीला - रस - भोग ॥१८५४॥ 
यह ब्रज सदा प्रमरस - संडित । विहरत नित्यानंद अखंडित ॥१€६॥ 
रसना सो जो यह रस चाखे | छिनछिन नवसवाद अभिज्लाप ॥ १६७१ 
या ब्रज को अमोघ अनुराग | जे वरन तेई चबड़भाग ॥९€८॥ 
बत्रजरस परम पर ते पर | अनुरागो याक्ो ब्रत घर ॥१६६॥ 
तेई हृूग जे बत्रजरज आऑज | ब्रजरस परसि परसि सन साँज ॥२९००॥। 
ब्रजव्योहार सहज रेंग राँचे। यह सुख पाय पाय फिरि जाँचे ॥२० १॥ 
ब्रजब्योहार विचार वने | कदत न आवत' जानत मन ॥२०२॥ 
यह चित नित ब्रज को व्योहार । त्रजमोहन-हिच नित त्योहार !२०११ 
भई चोप नित ही चित बढ़े । छिन छिन रंग चोगुनी चढ़ ।२८४॥ 
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नित बिहार नित लवल सिंगार | नित संकेत नित नित अभिसार ॥२०४॥ 
नित संदेस नित मिलन-उपाव | नित नित चाव नित नयो दाव ॥२०७॥ 
नित संज्ञोग नित सिलन-चटपटी | परस प्रीति की रीति अटपटी ॥२०७॥ 
नित प्यासे नित ही रस पीवत | ल्ित ब्रज्गजीवन देखें जीवत ॥२०८॥ 
ब्रजब्योहार त्रऊ॒ बस दरसे | नित नित नयो नयो सुख सरसे ॥२०९॥ 
नित नित चित हित की गति परसे | नित ब्रज जीवन इनहीँ बश्से ।२१०॥ 
त्रजरस पिय लगे सब सीठो। या त्रज महामधुर रस मीठो ॥२११॥ 
बत्रजव्योहार मोहिं अति भायों | रुचि रचि रसना त्रजरस गायो ॥२११॥ 
त्रजरस को सवाद अति पआहि। ज्यों ही रीकत कहिये काहि ॥२१३॥ 
को हे या रस को अधिकारी | अपरस प्रीत्ति-रीति गति न्‍्यारी ॥२१४॥ 
ओरो हदृग जे ब्रज निहारे | और सन ब्रज्ञ को ब्रत घारे ॥२१६॥ 
यह ब्रज यह ब्रज्ञ यह ब्रज एक | माँ हिय तब्रजरस ही की देक ॥२१६॥ 
कहा सुना ब्रज ही की बात | ब्रज्न बसि लखों साँक परभात ॥२१७,॥ 

दी सो प्राननि को लातो | ब्रज बिहरों मोहनरस-मातो ॥२(८॥ 
ब्रज के दृक साँगि ज्यो ज्याऊँ | ब्रज-सरवर-जल प्रानसि प्याऊँ ॥२१९॥ 
त्रज के दम वेज्ली लखि रहे। जड़ता गहि तिनसाँ गति कही ॥२२०॥ 


हा 


तजमोहन - लीलारस लहौं। गोपकुँबर के कौतुक चहाँ॥२२१॥ 
दांहा 

नत्रजनायक नेही नवल्न, बिलसत ब्रज निज धाम । 
प्रस-अवधि नव ज्जबधू, सधुर केलि अभिराम ॥२२२॥ 
यह त्रजरस - संपति सदा, मेरे सरबस मूल । 
इंदावल आनदघन, राजत जमझ्ुना - कूल ॥२२३॥ 
ठार ठांर प्रजः॒ विपिन की, नेननि रही समाय । 
लित दरसत बरसत लखत, आनेइ-अंबुद छाय ॥र२२४।॥ 
अमससराचर अमल वर, ढिग कदब - तरु - पाँति | 
भानुकुबरि - विहरन सुथल्, कांति अपूरब भांति ॥२२ 
सोभा-मकर लाग्यों रहे, कृसि सबन तरू वेलि ! 
रुच्य रचिर रचना सुचिर, आनंद-पुंज सकेलि ॥२९६॥ 


ल्‍्पैड 
<६) 
न 


अजव्यवहार 


सब रितु-हित सोभित, सरस करिये कहा वखान ! 
कीरनिलली अल्लीनि मिलि, खेलनि की रहठान ॥२२७॥ 
सनभावन सावन-ससे, मिलि झूलन-हित चाव । 
सोभा - भर उफनात सर, देखें वने वनाव ॥२०८। 
बरन वरन नव पाट के, मूला झुले विसाल । 
समय रूप रचना सरस, मडित ताल - तमाल ॥२२६। 
जूथ - जूथ - सेंग मूलई, राधा राजकुमारि । 
दीपत' द्रुंस दल फूल फल, अचरज-रूप निह्ारि ॥२३०। 
सचि ऊ्ुरमट झूला चलत, जल छत्र लॉबी मून्न । 
बरसनि रूप - कल्लानि की, बदन भरे अति फूल ॥०३१॥ 
भूपन वसन सरूप गुन, ललित लहलहे अंग । 
सोहन गीत सुकंठ मित्नि, किलकनि बरसति रंग ॥२३२॥ 
चौपाई 
भीतर बाहिर तुम्ी तुमही। अँखियों देखन को अति उम्ीँ॥२३३१॥ 
खुले झुँद त्रजलोचन - तारे। मोहन मधुर स्थाम उजियारे ॥२३१४॥ 
दुरो कहा अब उघरि परे हो। ढके रहो बहु गुननि भरे हो ॥२३४॥ 
चेटक चटक रूप चित चोरत | देखत देखत ही मन भोरत ॥२१६॥ 
कोन भाँति की खगनि खगे हो । जित तित लोचन-संग लगे ही ॥२३७॥ 


२३ १-मवि-बिच (ब्रंदा०) | २३२-सरूप-छुछूप । सोहन-मोहन ( वही ) । 
मिलाइए पृष्ठ २१५ पर के प्रेमसरोबर” से । 
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गिराया 


दोहा 
श्रीकरतल्न - रस - परस सब, भीज्यों द्रस अनूप । 
गिरिनायक वंदन करों, सेवा उत्सव - रूप ॥ १॥ 
ललक पुत्तकसय बिपुल् वपु, हांरमंदिर हिय जास । 
जगमगात जगसनि सदा, तल्ञीला विसद बिकास ॥ २॥ 
चौपाई 
गिरि गोबरधन-छवि कछु बरनौं। पार नाम अरथ गुन सरनो॥ ३॥ 
सन पार्क तब रसना आनों। गोबरघन बर लहि शुन गानौं॥ ४॥ 
नगसनिसयी सिखर सुचि सोहे । चकित नेन लीला-सुख जोहै ॥ ५॥ 
सोहे जोह हरिहिय सोहे | को है अब याक्ी सर को है| ६॥ 
निर्ेर-निचय अचय रस सरसे | गोबरधन आर्नैदरस बरसे || ७॥ 
दुम-प्रकार-रचना क्‍यों कहिये | चहत चेतना जड़ हे रहिये ।॥८॥ 


केलि थकी अति भल्ी अनूठी । निपट इकॉंसी प्रेम ऑगूठी ॥ ६॥ 
विविधि समय सुख सौंज भर हैं। गिरिधर-हित गिरिराज भरी हैँ ॥१०। 
ल्ल्यि रहें मोहन - सन हाथ | हरि कर घर न्याय गिरिनाथ ॥११॥ 
प्रमनिदहासन परस उतंग | ब्रज-जुबराज करत जहेँ रंग ॥१श॥ 
विविधि अपूरव केलि-रसमसे । लसे स्थाम अभिराम नित बसे ॥११॥ 
रूप भूप वेसव जगमग अति । चँँबर पिंगार-सार बरही-तति ॥१४॥ 
वरत बरन विहग रेग-भोए | वचन-रचन-पुख-सवाद-समोए ॥१५॥ 
पु - बृस्टि वाठिकरा सुहाई। विटप वेलि आअभिलापनि छाई ॥१६॥ 
निज्ञ पद-व्रिदरत परस-्साद | लद॒त सदा गिरिराज सवाद ॥९७/ 
८डदिप्रयाद हरिदाउ-निरर बर । धनिधनि गिरिवर घनि गिरिवरधर॥ 
(४] जास-जिसका | [ ४ ] बर-बरदान । गानों-माऊ' | [५] जोईर 
ला ४। [ ६ |] को हैनकीन है। सर-समानता | कोलऊे लिए । [७ 

_वियजदसुद । परचपल्‍पीकर । [ € ] इफौसी>एकात। [१४ ] परदधीर 
सार । चतिश्पीक्ति | 


धो 
हे 


अर 


गिरिगाथा ३२७ 


गिरि को हृदय सृदुल अति देखो | पघिलति सित्न पदू-परस विसेखी ॥ १६॥ 
कठिन बात गिरिप्रम-नेम की | मूरति श्रजजन-कुसल-छेम की |२०॥ 
दान-केलि-रस - भाजन हियो। भानुकुंवरि-हित मारग कियो ॥२१॥ 
दानिराय को अति रसदायक । गोरस हे सो रस गिरिनायक्र ॥२२॥ 
प्रिय सख-सखी-ससाजहि साज । सर्बोपरि गिरिराज चिराज ॥२३॥ 
निरवधि रस को पारस पावे। गिरि की गरिमा गनत न आधे ॥२४॥ 
दल फल जल हरि परिकर पोषु । सब रितु सुखनि साजि परितोपष ॥२४॥ 
कंदर मंदिर [अति] रुचि राख | रसिक-पुरंदर हिंत अभित्ाखे ॥२६॥ 
दीपजाल मनिसाल जगाव । नेहप्रकास - दसाहि दिखाबे ॥२७।॥ 
हरिशाधा-हित हरप-भरयों है । केलि-कलानि सकेलि करथी है ॥र८ा।। 
हरि को हितू न ऐसो दूजो।याते या गिरि के पद पूजा ॥२८॥ 
पूजं याहि. मनोरथ पूज ।गिरिबर चरन-हदृगनि कछु छूज ॥३०॥ 
गोपकुसारनि को अति प्यारों । सायनि देत चाय साँ चारों ॥३९॥ 
तटी-भूमि गोधन की साला | सिखर खरो ब्रज्ञपति को लाला ॥३२॥ 
सुकृत-पुंज-फल गिरि ही पायो | दीसत या निज सीस चढ़ायो ॥३१॥ 
अति उन्नत गिरि-भाग-निकाई । गिरिधर वेनु बजाय दिखाई॥१छ॥। 
मुरली - ठेर व्यापि गिरि रहे | घुनि सुनि सरस रूप-सुख लहे ॥३४॥ 
द्रवीभूत शुन श्रगट जबहाँ। जडता होति सहायक तबहीं॥३६॥ 
गिरिबर - प्रम गिरिधर जाने। गिरा बखानो निज अनुसाने ॥३७॥ 
महाल्लील गोपाल गोपसुत | गोघन वसत ग्वार-गोधन-जुत ॥३८॥ 
गिरि को ग़ुपत सतो को पाव । हरि-राघादिन हृदय दुराव ॥३6॥ 
पुजव॒त साध सब विधि साथ | हित अराधि रिकव हरि-राध ॥४०॥ 
सेवारीति - महंत महामुनि! गिरि-सहिमा कवि कौन सके गुनि ॥४१॥ 
गिरा-वेलि गिरिगाथा फल है । परम सधुर रस भरयो अमल है ॥४२॥ 
सीस धराधर - ईसहिं नाऊँ। जुगल - केलि-चिंताननि पारऊँ ॥४५॥ 

[२४] पारस-उत्तम पदार्थ । [२६] कदर-कदरा । [३०] पूजै-पूजने से । 
पुजै-पूर्ण होती है | [३८] मद्दालील-महर्छील, महालीजा करनेवाले । गोधन-- 
गोवधैन । गोधनमूगारयों का रुंड | [2३] घराधर-पवत | 


शेर८ घनआनंद 


गिरि की सरनहि गिरिहों नितहीँं। होत फिरों न्योछावर इतहीँ ॥४४॥ 
गिरि को माँहि भरोसो भारी। ढिग गिरि रहेँ ढर गिरिधारी ॥४१॥ 
अति लघु मति गिरि गरिसा महा । रहि न सको अरु बरनों कहा ॥४॥ . 
गिरि के गरव गनत नहिं काह ! गिरिबरधर-पन - पेज-निवाहू ॥४७॥ 
गिरि की कृपा गिरिधरे परसौ। गिरि-गुन गनौ सुनो गिरि दरसो ॥४८॥ 
आस बास था गिरि मैँ रहो | द॒ग गिरिबरधर सुद्रस लहो ॥४०॥ 
गोबरधन मंगल को आले | ब्रजबासिन को हित नित पाले ॥१०। 
त्रजधर - मंडन सदा सहायक | गिरि-सहिमा बरनी ब्रजनायक ॥१५९॥ 
गिरिवर धरि गिरिबरधर सो हैं । अजलीला लखि ब्रजजन मो हैं ॥१९॥ 
गिरि को हित गिरिबरधर करे | गिरिघर-हित गिरिबर बिस्तर ॥४३॥ 
गिरा सोन मेँ गिरिधर गहाँ। गिरि की कृपा गिरिधरे लहों॥१५॥ 
दोहा 

श्रीगोचरधत नाम शुत्ल सो रस ताको भाग * 

महामघुर रसरासि को, पायों पूरत पाग ॥१६॥॥ 

सुख-ससाज गिरिराज को, रहो दृसनि दरसाय । 

सन तन रस भीजे लसो, आरनेद्घतल बरसाय ॥६॥ 


्ः 


पदावसी 


मैरव ] (१) [ मूलताल 
संगलनिधि त्जराजकिसो र, मंगल ब्रज में चारथों ओर | 
मंगज्ञ घर अरु वाहिर मंगल सुख निरखत मंगल निसि भोर । 
मंगल अरसाने दृ॒ग राजत अधर मंगल रुचि रच्यो तेंमोर । 
आनंद्धन सबही विधि मंगल ख्रवननि मंगल मुरली-घोर || 
सैरव ] (२) [ चौताला 
अब मेरो स्वारथ हू परमारथ तिहारे है हो हरि हाथ । 
तुमही काँ तुमत जॉचत हो देहु दया करि नाथ सब सुख साथ । 
गाय गाय ज्यों त्योँ जोबत हो रावरे बिसद विरुद गुन-गाथ । 
प्रान - पपीहन के आनंद्धन मोन - दीन - पन्न पाथ ॥ 
तथा ] ( ३) ' 
अपार गुनग्राम हो कहा गाऊँ । 
तीरहि गए थकित सतिगति होति, तुमला कहो था हो क्यो करि आज 
अमित चरित की तरल तरगनि बिसमय बवूडि न ठिक ठहराऊ 
है उपाय आनेदधन सो हित बोहित सुदृढ़ कृपा जो पाऊँ ॥ 
सैरव ] (४) [ इफऊत्ताल 
गोपाल तुम्दरेई शुन गाओऊँ । 
करहु निरंतर कृपा क्रपानिधि बिनती करि सिर नारऊँ | 
टरत न मोहन मूरति हिय त॑ देखि देखि सुख पाऊँ । 
आतेंद्घन हो बरसो सरसो प्रान - पपीहा ज्याऊँ॥ 
सैरव ] (५) - [ चलती इकताल 
तुम्हारी सौं मोडि तुम बिना कछू न भावषे | 
सोचनहीं निसि तारे गनति ही ए सपनोहेँ न आवबे । 
२-दौन ०-दौपन ( सतना )। ४-पुम्हरेई-तेरेई (सतना) । बरसी०-वर॒सि 
। सरैये (वही )। ज्याऊं-जिवाऊ ( लंदन )। 
[ १] तेंमोर-तांबूल । घोर-ध्वनि। [ २ ] पाथनजल | 


३३० घनआतनंद 
दि पु आ अ, के 
देयरे बीच रहो न लही गति कोऊ कहा जनाब । 
प्रान - पपीहनि आनेद्घन देया कौन जिवाबे || 
तथा ] (६) 

अनु रे सेरी प्रीति करगी हो 
कल न परति है घरि पत्र छिन वित्त देख प्यारे | 
ठन कठिन वीतत दिन गिनत रेनि तारे। 
हे 
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कक 


कब हे संयुख सनमोहन  डजियारे | 
॥ कहिये पिय तुमसोँ बसत हिय सँमारे। 
आनंद्घतल चातक - जन क्याउव यां विसांरे ॥ 
रच ] ७ ) [ चौताला 
मुरालया तिहारों आछी ताननि रचना कर । 
वाके बॉँके भेदनि संजाइ मन हरे, को धीरज घरे । 
सुखबिलास देख्योई भावे बहुभोंति अभिल्ाषु भरे 
प्रान-पपीहनि हित आनेदघन लाएँइ रहति करे ॥ 
बरभास ] (८) [ चौताला 
अब यह पारी परनि लागी हो, लाल किनि जानि जान देहु घर अपने | 
हि कहा सोच घुर को यहे ढंगसौंँहि परे ज्ञिय कपने। 
दबन उबर न सरन जो तो देई देवा जपने पुज्ञापे थपने ॥ 
त्त्था ] ( 6) 
आगीा जाग! हो निसि के मतवारे 
भार भयो लागे बोलन सुक - सारी है चहचारों | 
शुरूत्नन-सलाच नहीं तनको जिय कोन सभाव तिहारों । 
+भेनु-आनु (सतना)। द्वो-है ( बढ़ी )। वया०-क्यो बध्यी ( वही ) । 
जपाचरा-चर सर ( सवना )। ज्ोडि०-मो जिय ( वह्दी ) | 
[८] हर कोल्‍्यथिक नत्म-मभेद । देईइ-देवी । पुजापे-पूजा की सामग्री । 
| सारो-सारिका, मभेना | घचहचारों ल-पदल | भरम-भेद । 


| | | हि 


(# 


का । 


छुम्ह 
गद्य 


ने 
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ब्र॒ज्ञ के लोग सहज ही चबाई मोहि यहे डर भारो । 
आनेदधन तुस छाय रहे रुचि, काहे की भरम उघारों ॥ 
बिभास ] (१० ) [ इकताला 
रही निसि पाछिली घरी चारि।| 
सुरत - रंगमगे जगे पगे रस लगे भरन ऑकवारि। 
निपट अटपटी चाह-चटपटो नाहिन सकत सम्हारि । 
आनेद्धन अभिलापनि छाए बाते कहत उघारि ॥ 
रामकली ] (११) [ भपताल 
मदनशुपाल की बाँछुरी वाज । 
राग अनुराग-सागर तरंगित कियो मधुर रखकंद त्रजचंद-सुख राज | 
सानसोचन महा रोचक रसाल घुनि सादक सनोज उनमाद उपराज 
सुन रहि सके गहि सके धीर कोन तिय बिबस नहिँ 
गैेइ तजि गुरु - लोक - लाज | 
आन-चातकनि के तोपपन तोप-हित जीवन-अधार आनेद्घन गाज ॥ 
रामकली ] (१२) [ चोताला 
को पावे पीर हमारे सन की । 
स्थामसुंदर तितहीँ नितहीँ बसो गति कहा दीन द्ृगन की । 
निपटही निपट निठुरता सीखे बल्िहारी या पन की । 
प्रान-पपीहनि के लगिये रहे आसा अार्नेंद्घन की ॥ 
बिभास ] (१३ ) [ चंपकत्ताल 
केस धीरज : हैं हाथ हमें मुरली - धुनि बोराव हो | 
काननि पूरि महामादक रस प्याव सनाई घुमाव हो | 
ताननि बान चलाबे भावे वेरिनि मारि जिबाब हो! 
आनेरघन प्यासनि वरसाव घरहें उधरि भिजञाब हो ॥ 
१०-पो ०-परसपर ( सतना )। अऑकवारि-इकवारि (ल्दन) | 
[ ११ ] कदसूल । [ १२ ] परवेज्लसके | [ १३ ] घुमावैंन 
चक्तर से डालती है । 


३३२ घनआनंद 


एसनि ] (९१४७) [ मूलताल 
मेरी आत्ली री माँहि सुनत बँसुरिया 
सुधि न रहे तन को तनको तेरी सो । 
चकित होति मुख जोति जगमगत सज्ु तो रहत जाइ बन छन पे 


घर में परी रहति गुरुजन-घेराघेरी सो । 
केस करिये भरिये को लॉ कुल की कानि जँजर जेरी सौं। 


आनंद्धन रसपियन जियन को प्रान-पपीहा तरफरात है उर-मेरी सौ ॥ 


टोड़ी ] ( १६) [ मूजञताल 
रनि उनीँंदे नेन बिराज। 
सिथिज्न भए रस भोइ रसमसे निरखि कोकनद लाज । 


मपकि परतिं पलक आरस-बस बस के खुलति खिलति मो काज | 


प्रान - पपीहनि हित आनेद्घन उनए अति सुख साज ॥ 


है] ( १६) [ चौताा 
वरजि री वरजि दे अनोखे छेल का मेरे द्वार मुरली न आनि बजावे | 
है। सुनि सिथिल इत घर मैँ उत बाहिर सब लोग चबाव चलाबे | 
जिय की हिल्लग जीव जो जाने तो इन बातनि कहि कहा पावे । 
चातुर ह आतुर आनेद्घन छाइ पराए प्रान - पपीहा ताव ॥ 
केंदारों (५७) [ एकताले 
राससंडल में नाचत दोऊ तकट घिकट घिघिकट 
धिल्लांग थेई थेई ततथेई । 
होड़ाहोड़ी भेद भेंजाबत तत घुक घुक कत कथुंगातक 
धुंगाधिधि लकट थेई । 
१४-मजर-जेजर (ब्रृंदा०)। रस०-रसपान करन (सतना) । १ इ-टत-होएं 
( सतना, द्रदा० ) । चवाव-चवाड़ (लंदन) । 
[१४ | लैंजर०-( जर्जर ) घुरानी, शक्तिह्ीन | जेरीरस्सी । उरमेरीर 


प्दय की च्याइलता। [ १६] छाइण्च्श्रन्यन्न छाकर । तापे८ःसतप्त करता 
४ ॥ [ १७ | पतकरधि० “यो 


५ 
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हाव भाव लावन्य कटाछनि प्यारी पियहि परम झुख देई । 
आनेद्घन रस रंग पपीहा रीक रीक आऑँको भरि लेई ॥ 


नलार ] ( १८ ) [ इकताल 


तान-सुर वार सा जमाई है मोहन मुरली में मत्लार । 
प्यारी के गाबत अद्भुत रण उपजत भेद्नि तरग वाढ़त 
अग अंग अनंग - खुख - समुद्र अपार । 
हृरग-विलास सुख - विकास भीहनि मधुर हास भास 
पाननि रंजित अधर दसन बिथुरे बार पिगार-सार | 
आनेंद्धन रस आसार भीजत रीकत उदार 
आपुस में होत मालती-माल मरकत-हार ॥ 
'कल्यान सुद्ध ] ( १6 ) [ मूलताल 
पहिरी चुनि चाँवनि सो सोध सेंबारी सारी सूह्दी । 
भाग सुहाग अनुराग रंग को ओप बढी जु कह ही | 
गोरे बदन पर अलक भलक आछी उर बर माला जाही जूही । 
आनेंद्घत पिय के रस भीजी रीकनि भरत भट्ट-ही ॥ 
हसीर ] 5 (२० ) [ मूलताल 

: ब्लजमोहन की प्यारी तेरों भाग बडो। 
मुरली में तेरे गुन गावत जाकी धुनि मोहे जंगम जड़ी । 
तेरे लाड़ की कहा कहिये जाहि लाडत लालन अलकलड़ो । 

9५ री 0) कक 
आनेद्धन पे तो हित चातक सौतिन के यह साल गडो ॥ 
१८-ज॑माई-वजाई ( सतना ) , रचाई (दा० )। में-ने ( लंदन )। 

२०-लालन-लाढन ( सतना, इंदा० )। यह-हियें ( वहा ) । 

ऑकौो-गोद, शँंकवार | [ १८ ] तार-ऊँचे सर्वर में । भास-भासित द्वाता 
है । सालती श्र्थात्‌ राधा। मरकतन्झपन्ना अर्थात्‌ श्रीकृष्ण | [ १6 ] सूहदी- 
लाज् | हीजथी । जाही-जाती, चमेली । जूही-यूथिका । हीज्ट्ट्य | [ २० ] 
अलकलडी-हुलारा । 
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सैरो ] (२५१) [ एकताज्ञा चलतो 
आए जु आए भोर, भले ही | 
(5 हल हक के. 2 
रखिक रंगोल छबील मया करि सब निसि जागे 
हि दृग अनुरागे पागे - रंग - तँबोर | 
वेठी बलि हा बिजन डुल्ावत ख्मित सए नए कुसल्ल किसोर । 
आनद्घन रस वरसे कित हूँ छाए हो इह्ि ओर ॥ 
कन।|टकी कनरी ख्याल ] (२२) [ सूल्ताल 


८ 


व मेरी तुमसाँ पुकार है हो, 
त्रजमोहन पग्रान - अधार पुकार है हो । 
कान खोलि किनि सुनिये हा हा सुंदर सुखद सुज्ञान उदार । 
दरस दुखारे नंन विचारे तरसत बरसत साँक सबार | 
दीन पपीदहल के आरनेद्धन आतनि लोजिये बेगि सम्हार ॥ 
सोरठि ] (२३ ) [ इकताला 
राज म्हाने ओऔलू आबे। 
ऊभी ऊभी थारी बाट उडीकाँ थाँ विन बिरहा अधिक सतावे । 
महोंसी थाँके छड़ी टहलनी भँवर कमल - फुल-बास लुभावे । 
प्रान - पपीहाँ रा आनेद्यन थे निरमोही क्यूं न बसावे ॥ 
परज्ञ ] (२४) [ इकताला 
वेरनि म्हाँरी चाँसली हे वीरा घड़ाँ दिन पाड़े छे । 
भला घरों रा सॉनर्सों नै कॉनॉ लागि विगाड़े छे। 
२१-इखल-जुगुल ( सतना ) । २३-अआओलु-ओल (द्॒ंदा० ) | फुल-री 
( सतना, बृढा० ) | क्यूँ-स्यौं ( सतना ) । | 
| [२१] तवोार-तांवूल । विजन -- (व्यजन) पंखा । [२३] राज प्रिय । 
भलू>पिर् की स्टति। ऊभी०>-खडढ़ी खड़ी । उडीकॉ-प्रतीष्षा करती है! 
धा०>आापके बिना । स्होंसी०-मेरे ऐसी आपके यहुत सी सेविकाएँ दें! 
पयु 5+-किसी प्रकार चश नहीं चद्धता । [२४ ] दिन०॑दिन पारती है, धरे 
दिन कर देती है। मोनसॉ>मनलुरष्यों को । 
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काँई करॉन क्याँबस चाले घर वेह्यों ने ताड़े छो | 
केड़े पड़ी रहे आनेद्घन छाँनी बात उचाड़े छे ॥ 
अडाना | (०५) [ मलताल 
कहूँ नेत सन कहूँ सैन-रस-बसहि जू परे जू कान पियारे ; 
अनमिलता ले मिलो सुमिल से ये रंग ढेंग नित नित जु तिहारे | 
मोहसढ़ो बतियान गढ़त हो सुधर साँच के सॉँच ढारे | 
आनेद्घन अचरज-मर लावोी उनएहूँ पं निपट उघारे ॥ 
ललित ] (२६ ) मूलताल 
सब जग कान कान ही दीसे अब मेरी स्थाम-रेंग-रेंगी दीठि । 
रूप-उज्यारो सनमुख डोले लाज' दे रही पीठि। 
केसो घूँघट कददति कौन सा करी क्योडच सुनि सुघर वसीठि । 
उघरि परी आनेदघन घर्मेंडनि ऊतर दाज सींठि ॥ 
केंद्रों ] (२७ ) [ मूलताल 
लालन लीज ज्ु फिरि लीज बह तान केंदारे की मुरली में हाहा । 
ललिता लेति बीन में चापनि हो हूँ कछ मुख ले दिखराऊँ 
कौन सरबरे आहा | 
या करि यौं शुन गाइ लेत हो छकनि छुवीली घुनि को लाहा। 
रीक लाज आनेद्धन घर्मेंडनि कियो रास त रस-चोमासो 
लियो हिया भरि नाद्दा ॥ 
बिहागरो ] ( २८ ) [ भपताल 
आज प्यारी पिय के मिज्ञन की राति है 
खुलि खिलि सुभ सरस समय संजोगिती रंग भरि अग न समाति हे | 
२७-या करि-पाकरि ( इदा० ), थाकरि ( लद॒न )। २८-खुलि-कली 
(धदा०) | सरस-सरद ( सतना, बृदा० ) | अंग न-अनंग ( इदा०)। 
कॉई-क्या | वेब्यॉमै-घिरे हुए को । केड्रे०-पीछे पड़ी रहती दे । छॉनी०-- 
ढकी बात श्रकट कर देती है। [ २४ |] मेन-मदन, काम | कान-कान्ह 
कृष्ण । भर-श्ृष्टि । उनएु०-छाएु रहने पर भी अत्यंत डद्घादित । [ २६ ] 
सुधर-चतुर | वसीठि--दूती | नीठि--कठिनाई से | [२७] सरबरे-डपमा । 
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वह विधि बिलास रस रास - सुख खस - पगे - जगमगे 
जुगल बर संगस हिताति 
आनंदघन घसँड केलि-संपति रमेंड प्रीति रसमसनि सरसाति है ॥| 
शमकलीं ] (२6 ) [ मूलताल 
रास करि करि सव घर आई । हे 
भाई खाँवरे प्रीतम लाड़ लड़ाई , अनेक साँति अभित्ाप पुज्ाई । 
मनही मन सें करति वधाई , लीला लद्नित जहाँ की तहाँ पाई 
कान सके कहि साग बढ़ाई; सुक सन्कादिक बेदनि गाई 
अतुक्त प्रेस को रास रचाई ; त्रिभुवन में कीरति अधिकाई । 
रसिक-सकुटमनि सीस चढ़ाई, आलनंद्घन रसरंगनि छाई 
रामकली ] (३० ) [ चंपक 


हो कठो तुम साँचे अहो हरि मोहूँ करो किनि साँचो । 
तिहारी सुदृश्टि सदा चाहत हाँ जौन पड़े अम खॉँचो । 
जग जजार असार लोभ लगि नाचि थक्‍थो बहु नाचो । 
अब आनेद्घन सुरस सी चिये जग नहीं दुःख - आँचा ॥ 
गधार | (३१) 
आसा तुम्हें जो लागि रहे 
कृपापियूप-पोप साँ तोषित अति लद॒लहनि लहे । 
हा जिंहि तुम अचलंव कलपतरु सोभग-वचेलि वहे । 
चढ़ि गुन विटपसि लवढि बढ़ नित कितहूँ सिथिल्न न हे | 
सन - थाँत्रे विराजो थिर हे तिहिं रस रासि यहे । 
फूल फल निरंतर माधव सोभा कौन कहे | 
विसद विसाल बितान आन ते सिमिटनि फेलि गहे | 
मास कूमि कालर छबीली सीतल सोरभ हे | 
चरन-नृत्न अनुकूल रोपिये या विधि चित्त चहे | 
निहच बारि दोजियं चहें दिस चिंता-कर न दहे | 


[८] सम-स्वेद । द्विताति०-प्रेम करती है। रसमसनि#लगव, सर्सता ! 
ही की / रे +ु ६७४०६ 
३० | >शचौ-रेसा, बाधा। [३१] चितान-चैंदोंवा । श्रानलटेक । 
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जिय की ताप हरो आनेदघन करुन जानि उमहे । 
जीवन-धाम पाइ के तुमसे क्यो दुख - घास सहे ॥ 
बिहागरो ]] ( ३२ ) 
रावलि में आनंद महा है | 
कीरति कन्या जनी जसवती निज भागनि को लक्षो लहा है । 
जसुमति करति बधाई चायनि मन ही सन हित कहो कहा है | 
आनेद्घन अभिल्लाप - लता पर रस-बरसनि की उमह अहा है ॥ 


रामकली ] (३३ ) 
आखिनि गही अति अनखानि । 

पीठि दे सोतन तर॒कि तोरी तिनक लो कानि । 

हे गई ओर किथों है चचलनि वह वानि । 

सन सपनेहू कहें तनको नहाँ पहचानि | 

निरखि स्याससुजान - छुबि जकि थकि छवी मुसकानि | 

लल्॒क-बस तांज पत्चनक रस अंचवति विसारि अघानि । 

तब न कछु सझुर्की सहज रुचि रीझ को अररारि । 

अब दुसह घाता महा बिरहा बिच परथों आनि । 

कोन सो कहिये दसा सहिये सबवे सुखदानि । 

मोन हे रहिये हिय दहियें दहकि अकुत्लानि । 

प्रान सन गति सति सुरति सोपे सब पर-पानि । 

दन का दुःख ये निगाड़ी ले रही रहठानि । 

बसति त्रज ओरो ऑँख्यारी रूप-जोबन-खानि । 

छेज ससि हो ही करी विन काज इन टुखियानि । 

जरति पुनि जल ढरतिं घरतिं न धीर पीर पिरानि | 

दरस - अंजन लखि लहे आनदघन सियरानि ॥ 

[३२ ] रालि-राधा का सम्राना । कीरतिझ्राधा को साता। [ १३ ] 
दिनक < तिनका । क्ानि>मयोंदा । अधानि-तृप्ति । अररानिलट्ट पढ़ना । 
पानि>हाथ से । रहठानि-वासस्थल् । अंख्यारी-आऑँखावाली । ह्ेज०-८ 
द्वितीया का चद्रमा जिसे सब देखते हैं । 
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इमीर ] ( ३४) [ चलती चरचरी 
ये आनंदकंद बंदि ले हरिचरन । 
परम सुख की सींब दुख - समूह - दरन । 
सिव विधि मुनि नारदादि रहत सदा सरन । 
सोद - पयोद रस - निवास प्यास - हरन | 
नट | (३४ ) [ चंपक 
- ऐस ही ऐस जात दिन बीते । 
स्यामसुंदर देखे बिन भटकत डोलत लोचन रीते । 
विरहा प्रबल हराइ हाइ हो नेम-धरम सब ही इन जीते । 
आनंद्घन कब वरसे दरसे जु होहिं चित-चातक दीते ॥ 
नट ] (३६ ) [ चंपक 
अवधि टरी न आए ब्रजनाथ । 
कोन हमारो सुरति करावे मनहूँ रह्यो रमि साथ | 
पंथ निहारत डीठि संद परो रसना थकी ग़ुन - गाथ । 
आनेदघन अब यह जिय आवति मारि फेरिये साथ ॥ 
त्तया ] ( ३3७ ) 
हमारी सुरति कब थीं तुम लेहो। . 
अवसर बीत्यी जात जानमनि वहुरि आय कहा कहो | 
आनंदवन पिय चातक कूक - थक पछितायोई पहो ॥ 
सारंग ] ( ३८ ) [ मूलताब 
अब सेरो तुमसोँ लग्यो दे सनेहरा । 
्रजमोदहन प्राननि प्यारे दस -तारे रूप - उज्यारे । 
कछ्ली न परत कछु रह्मो न परत है सक्यो न परत छिन छोहरा । 
दे८-अब-अति ( सतना, बदा० ) | 
[३५ ] रीते-जाली । चीते-चैतस्थ । [३६] मारि० वन्‍न मारपीट की 
इस सिर फो उधर से फेर रो । [ ३७ ] कहा०्॑क्‍्या करोंगे । पर्दिता- 
जोई० -- पदताना ऐी द्वाथ छगेया । [ ३८ ] छेदरा-विरषह्द | मेहरा शृट्टि ! 
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उघारे उघरि अब वरसन लाग्यों अचरज को यह मेहरा । 
आनंदघन दिन दूलह तुमहँ बॉधो जू पन - सेहरा ॥ 
शेसनि ] (३८ ) [ मूलताल 
मोरे सितवा तुम बिन रह्यौ न जाय । 
बिपम बवियोग जराबवे जियरा सह्लयो न जाय । 
निपट अधीर पीर-बस हियरा गह्यों न जाय । 


आनंदघन पिय बिछुरन को दुख कह्मो जाय ॥ 
गौरी तिरवन ] (४० ) [ चंपकतात्न 


कब हेहो हो नेननि के पाहने मो द्विय है लो लागी | 
असुबनि जल साँ पखारि पाय हं।हँ हहागी सभागी । 
सन मेरो मेडरात रात दिन बनि अभिल्ाष विकल बेरागी | 
के प्रान-पपीहनि के आनंद्घन हे पुकार पन्र - पागी ॥ 
री ४९ मूलताल 
"भरी तुम्हरी लगनि खत हे सहि सके वास । के 
राई लोन भरी तिन आँखिनि जिनहिं न देख्यो भाव यह धन-घाम । 
मोहिं तुम्हे घुर को सेज्ञोग - सुख थिर चिर रहो अम्द जाम । 
आनेदघन बरसों सरसों हित तेई दुद्देली दहों ठुख-घाम ॥ 
विभास ] (४२ ) [ चौताला 
निपट निपुन ल्ञाल उज्यारे आए हो इत उतत झाँकत । 
दुरत न क्यों हूँ रेंगरेनि उघारत अपने सो बहुत ढाँक़त । 
चोरो करि चपरावत साोहनि काहे को इतनों फॉकट फॉँकत । 


आनेदघन पिय नागर आगर ओर गेवेली जु सबनि एक लग दॉकत ॥ 
पूरी ] ( ४३ ) [ चरचरीताल 


निपट निठुर तित्रारी बानि देया तुम थी ही करी पद्िचानि । 
त्रजमोहन पे मोहे कहूँ न कहा जानो अकुलानि । 
४१-हुहेली-डह्दी ला ( लंदन ) । 
दिन०-प्रतिदिन दूल्हा, नित्य दूह्हा | पच०--पन का मुकुट । [४१] अनसहइ ८ 
असहय । घुर को-शरत्यंत | हुहेली-अभागिन । [ ४२ ] चपरतवत-वबहदछाते 
हो | फॉफट०-कूड्ा-करकट फॉक्ते हो, रूडी बात करते हो । 
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हम भोटी छुस चतुर सनेही कोन रची बिधिना यह आनि | 
आतनंदघन हे प्यासनि सारत प्रान - पपोहनि जानि ॥ 
परज कलिंगरा ] ( ४४७ ) [ चरचरी 
असाँनू चेटक लाइ गया की कराँ कुछ होर न सुझदा । 
साँवला सोहन मोहत गभरू इत वल आइ गया । 
चम्मड पई बलाइ विरह दी कित्थे हाइ गया। 
मुरक्षी - तान सुनाइ आनद्धन बाण चल्नाइ गया ॥ 
सारंग ] (४४ ) ..[ चौतालां 
चंचल सनननि री सन सोहो | 
मोहन मो तन जब हंँसि हँसि जोह्यों। 
अनियारी कजरारी कोरनि हे छवे जियरा पोह्यो । 
अब तनकों घीरज न लगत हाथ अपनो सो मे बहुतै टोह्यो । 
आनेदघत चितवनि मिल्लाय चित - चातक हित हाइ 
कित विछोह-हुख दोह्यो 
[ मूलताले 
देया केस भरिहोंगी, पिय को इक गाव विछोह्द दुख । 
सासु नरनेंदर की डाटनि तनकों मन्हिं न धरिहागी 
अपनो भायों करिहोगी । 
वीथिनि बगर चवाइ चल्नलि चूके कात डरिहोगी। 
अति व्याछुल को ला तरफरि तरफरिहाोनी | 
आन दघत हित प्रान-पपीहा अब तो गोहन परिहागी ॥ 
छलित स्याल ] ४७ ) [ मूलताल 
से अपनो प्यारों अंजन करिही। 
बरो रूप अनूप उज्यारें पतकनि ऑफ भरिहद । 
खन दहें] काह अपनिया डोठि इकास घरिद्ा । 
बन सिल्ि जीव जिवहा अति रसरगनि ररिहा ॥ ह् 
२) सांग । गभद--- प्रिय । बलरओर । चस्मठ०नयरीर मे 
साकर | [ ४७ | इकंसे एकांत से, अलग | 


मालव | ४६ ) 


हि 
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मालच ] ( ४८ ) [ मुलताल 
बन ते त्रजमोहन आवन की बेर भई है । 
गोधन-धूरि धूंधरी देख ऑखिन जोति नई है । 
सुरली-धुनि सुनि प्रान जगे हैँ विरह-व्यथा टरि दूरि गई है । 
आनद्घन पिय आगस उलही उर अभित्लाप-जई हे ॥ 
बविभास ख्याल | ( ४6 ) [ चरचरीताल 
आई है उनीं दी तू सुनि राधे पिय के संग सब निसि की जागी । 
सरूपि ऋषि आदत नेना तेरे ढुरि ढुरि आने दघन-गर लागी रस-पागी । 
आग आव बलेया लेहों अंगनि रंगनि की रुचि रागी । 
श्ुुकि रहि री हो विजन डुलावों जिय की जीवनि प्रान-सभागी ॥ 
सारँंग ] (४० ) [ चौताला 
गोकुल्न घर घर कान्ह-कहानी । 
कहि कहि सुनि बितवत निसि दिन प्रीति न परत बखानी । 
मोहन रस पीवतहीँ जोवत चाह त्रिपा छिन छिन सरसानी । 
त्रजजन - पन - पूरन आनंद्घल जीवन - धन सुखदानी ॥ 
पूरी ] (४१) [ चरचरीताल 
मेरो मन मेर हाथ नहीं कहा करा री बीर । 
त्रजमोहन के बिछुरन की निपट अनोखी पार । 
केस दुराऊँ हे सखी नेननि भरि आवत नीर । 
आनेदधन पिय के दरसे बिन प्रान-पपीहा अधीर ॥ 
जेत कल्यान ] (५२) [ नूलताल 
मोसाँ अनबोल क्यों बन पिय के प्राननि की 
प्यारी हाह्या किन वेग मने | 
४८-गोघन-गोपन ( लदन ) | सुनि०-छ॒नियत अति नियरे ( सतना ) | 
अरि-डुरि (वद्दी )। ४६-सक्पि०-घुरि घुरि (सतना) । घुकि-कपि | प्रान-जान 
(वही) । ५१-सखी०-धीरज धरिहोंँ (संग्रह) । देखें ०-त्रजमोहन जानी (बही)। 
[४८] गोधन-गाय । जई८ अंकुर । [/१] बीर-है सखी । [५२] मने- 
मान जा, रुझना त्यारा द्‌ | 
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मेरी सीख समझ री राघे सोच हिये अपने | 


मेरो चातक हे जाचत रस दो आनंदघने | ' 


सारंग ] 


( शरे ) 
हाइ हाइ दिन बीति चलने । 


अब त्रजताथ साथ बिन सजलनी दो हराइये जीति चल्ञ | 
उत्तहूँ को समझाइ सुनाव छॉडि प्रीति की नीति चल । 
उघरि विसास कियो आनेद्घन तब क्यों दे परितीति चले ॥ 


राग बिहागरों ] ( ४४ ) 


राधा - मदन गोपाल की हाँ सेज बनाऊँ 


दूध फेन फीको कर बर बसन बिछाऊँ 
बासंती नव कुसुम ले रचि रुचिहि रचाऊ 
नव पराग भरि भाव साँ तिन पर बगराऊँ 
गोर स्यास नव पाट की डोरीनि कसाऊँ 
रतन भंबा सुकतान की मालर क्ुुल्ाऊ 
सूची - गुन गस गाँस की रचना सरसाऊ 
संगम - ओज मनोज के रंगनि दरसाऊ 
एक उसीसो दुहँनि के अनुकूल धराऊँ 
करतल साँधो साधि के सुख-बिबस बसाऊँ 
मनि-चाोकी ढिग राखि के द्वित-सौोज सजाऊ 
रुचित उचित मधु - पान के भाजननि मराऊ 
लालवबिहारिनि को तहाँ रस - रीतिनि ल्याऊँ 
सुखद भावती तलप को अभिलाप पुज्ञाऊँ 
उमंग लाज - छवि छेलता दृग देखि सिराझँ 
या विधि निज क़रतूति को नीक फल पाऊँ 
ससकति समय रससेद की वतियानि सुनाऊ 
भातर को कंस कहा उठि वबाहिर आऊँ 
द्वार कराखनि जवनिका रुचि ले छुटकाऊ 


[ ५४ ] सिलाइए पृष्ठ ३१२ पर की 'मनोरथमंजरी! से । 


[ इकताला 
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टेरि लहि तब लाड़िलो - हित हुलसि सिह्ाँ 
कछू कहेँ लगि कान साँ सुनि जीव जिवाऊँ 
ता सुख की संपत्ति सखी मन माँक हुराऊँ 
नेत - सन जोबन - छको लखि भाग मनाऊँ 
पार्न - पात्र सादक - रसे रुचतो भरि प्याऊँ 
आपुस को रसमसनि का क्यो बरनि बताऊँ 
भेदभरी बतरानि काँ समझा वबहरारँ 
जुगल बदन मद-मदन की लाली लखि छाऊँ 
उमिल मेल अनुराग की सति छकनि छकाऊंँ 
बीरी' सरस सुगंधमे रुचि जानि पचाईँ 
फूलमाल इक दुहुनि को सकुचनि पहिरार्ँ 
असर उसरि चल्यो चहा कछ उक्कति उठाऊँ 
ओआऑँचरू एंचि रहेँ प्रिया ही कछुक छुटाओँ 
मोहिं शुज भरें छकनि सो जिय सममि लजाऊँ 
ठेल्लनि अति रसबाद की हृठि दुहुँनि हँसाऊ 
परम चतुर रसराति में हा हितू कहाओँ 
महा मोद मान भट्ट ज्यों ज्यों अनखाऊँ 
अक्रथ कथा द्वित-रीति की हा कहा चलाऊं 
ही जानी के वे सखी यह तोहि जनाओऊंँ 
'भाजि इकोसी हे रहीं कनसुत्रो लगाऊँ 
सुनि सुनि सींचनि प्रान की नाहीं अरु हॉँऊे 
मान्ि वधाई चाव सो मंगल ग़ुन साऊं 
बंठे आपना ठार हा म्रढु वाच वज्ञाऊ 
क्रेलि - रसमसे मिथुन का सुख-नींद अनाऊँ 
या विधि मनभायो करो जगि रनि विताऊँ 
बड़े भोर अनुराग सो भरवी जमाऊ 
अति रति-मतवारेनि का नव प्रात जताऊँ 
फिरि फिरि पट ताने तऊ वहुरथों अहुराहँ 


अयाात.. इक... कन्‍्मयाक खा, कम... अयाकके, कक, ता अामाक. नाक. सा. धवा 


अनामका.. न्‍ीमाध्क रा] अदाकारा. आर. कक. समन, आकांक 9. >ललक 
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लिकट जाय पग चॉाँपि के हित-हाथ जगाऊँ। 
आरस - भरी जँभानि पे चुटकीसनि चिताकँ 
अलक - तित्षक - सेवा-समय आरसी दिखाऊ 
बने ठने लाड़िलेनि काँ आँगन पधराऊँ 
वारि वारि के अपुनपो अँगुरों चटकाँ 
निरखि डगमगी डगनि को शुज गहि सम्हराऊ 
नित नूतन रसरीति की चित चाँव बढ़ाऊ 
तिन्हँ रुचें सोई करों रसियानि रसाऊँ 
सिज्ञि बिछुर बिछुर मिले हो कहा सिलाऊ 
सहज रगीली जोट कोँ जिय-बीच बसाऊ 
चित - चातक - आनंदधने रस - परस रमाऊँ ॥ 
बिलावल ] (४५) | ५ 
सन सलो न होइ सो कीजञे | ] 
हा सुरसरि हरि-सुरस-रूपिनी गुन-गरिसा सद्दिमा स। 
सरनागतहि परमगति-दायिति दीन-मलीन-हीन-सुधि अाजे । 
आनदघन - हित चरस दरस पद-परस प्रबोध-प्रसादहि दीज ॥ 
ख्याल सैरो ] (४६ ) [ मूलताल 
जियरा में क्‍यों सममाओँ। ह 
रूप-उज्यारे अखियनि तारे ब्रजमोहन देखे बिन हाहा । 
ठोर न पाये उठि उठि धावे गहि गहि ल्याऊँ। 
फिरि भुरमावे देया री यह पीर निगोड़ी निपट सतावे कहाँ दुराऊँ । 
मेरे मन की कोई न जाने जेस हाँ दिन रेनि बिताऊँ। 
भान-पपीहनि की यह चेदनि आनेदघन विन काहि सुनाऊँ॥ 
रालिद ख्याक्त ] ( ४७ ) [ मूलताल 
अब तौ परि गयी नेनति चसको, अरी त्रजमोहन-दरस-तरस को | 
मनहूं सग लय उठि उनके रहो नहीं मो बस को ।| 
मत गति सिथिल्ष भई देखतहीँ हियराँ धरधर घसको । 
आवेदघन पिय कान धरे जो श्रान-पपीहनि ससको ॥ 
[ ६७ ] तरसन-्तरसना | घसकी -- धड़कन | ससकौ-सिसक ! 


अेमाक, अर्मममम रजएकरक, फलनम>..... समा, अदावमक, अकबर, अकबर, कमान, 
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सारंग ] (६८) [ चौताल 
नीके रहो जू प्रानपति तुम तिहारी लागो हमहिं बलाइ । 
कोटि कोटि.जुग रोम रोस सुख अगनित फलहु फलाइ । 
बिधिना की सुदृस्टि नित नितहीँ रिपुदल डारो दलमलाइ । 
आनेंदघन बरसत हितु वनिके कुसल-कथाहि चल्ाइ ॥ 
गौरी ] ( ४6 ) [ मूनताक 
, , कान्ह कान्ह रट ल्ागी मेरी रसना क | 
जब त बन गवन बनवारी तब त ये आंखियों आंसेरनि 
इक टक उतही मभाके। 
मुरक्नी-धुनि सुनिचे की साधनि प्रान घबसेरो काननि घेक । 
वे आनेद्घन इत चित-चातक को जाने कित को छा 
अरु कित हे आधब सारग सूधे वॉक || 
गौरी ] (६० ) [ चपकताल 
तनक सी मुरलिया पे बड़ो अचरज नाद । 
जाहि सुनत सीठे लागत मीठे सब स्वाद | 
थे गुन क्यों न होहिं री सजनी लहति सदा हरिमुख-प्रसाद । 
आनंदघन सब न्रज रस बरसति सरसति प्रस - प्रमाद ॥ 
सुछ कल्यान ] (६१) [ चौताला 
चटक कठतारनि की अति नीकी लटक साँ नाच 
मटक - भरथो मोहन । 
कर-चरन-नन्‍्यास अभिनय - प्रकास मुख खुख - विल्लास 
सन उरमे घुघरारी भाहन । 
प्यारी उघटति कंठ किलक आछी दसन - चिलक 
+$ अआछी पिय के जाहन । 
आनेदघन रस रंग-घमंड सा ललिता मदंग वजावति 
परन भरनि सी परति आब गाहन ॥ 
4 १-भौंदन-सोहन ( सतना ) | किलक-तिलक ( लंदन )। 
[५९ ] औस्तेर-व्यम्ता | घा--ओर । 


३४६ घनआत्तंद 


कानसो ] ( ६२ ) [ चौताला 
कौन हठ परी है हो न जानी प्रानप्यारों कब को हा हा करत । 
तैरो ज्यों ततको कठोर कबझूँ न पायों देया अब किनि ढरत । 
हो हूँ फिरि तोसाँ न बोलिही सो बिन कहा थो काज न सरत । 
आनेदघन अरु तोसो निद्ठुर साँ पपीहा प्यासनि मरत 
यह दुख क्‍या हूँ सहधों न परत ॥ 
झड़ान | (६३ ) [ मूलताढ 
कान्ह तिहारी मुरत्ना मेँ कछु टोना हे हो। 
खग सग मोद्दित होत वहें गति हमहीं का ना है हो । 
ताननि वाननि भिदे न केसे जाको जीव रिमोना है हो | 
आनेदघतन रस - प्यासनि बरसति बस यासाँ ना हे हो ॥ 
दसीर ] (६४ ) मत 
मेरे मन में मोहन सदु सूरति गढ़ो। 
को पावे यह पीर अटपटी जिय की गति अति रति जागि जड़ी । 
जो ली दुराय सकी तो लो निवही अब न दुरति बनी कठिन बड़ी | 
आनेदघत घमडन उघरति तू हितू तात तोसाँ कहति यह निपट अड़ी 
एमनि बिहाग ख्यात्ञ ] (६५ ) [ चल्नती ताब 
सुहागिनि राधा रानी । 
स्थामसुंदर त्जराज - दुलारो जाके बस अभिमानी । 
सोभा को सिर छत्र विराज दुंदावन रजधानी | 
जीति लिया कियो रूप-पपीदा आनेदघन रसदानी ॥ 
६२-अव ०-अवक्क न (सतना), अब क्यों न (दुंदा०) | काज-काम (लंदन) | 
६३-दोत-दोय ( लंदन )। ६३०हुलारो-लाड़िलो ( सतना, इूंदा० ) । 
[8९] कठतार-करताल, एुक बाजा । न्‍्यास-रखना | श्रसिनयन्‍नाम | 
किलफक-ध्वनि । चिलक ८ चमक | परन>झदंग आदि याजों के बोल के खंड | 
[६२ ] दा दानदीनता-सूचक भ्रव्यय | | 5३] सरिक्ोना-रीसनेवाला । [ 2 ) 
पावै>घमके | जञागि-ज्ागरण अर्थात्‌ अधिक | रति०--प्रेमाधिक्य से युक्त | 
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नठ | (६६ ) [ मूलताल 


मोहि लियो मन मेरो मोहन वनवारी कहा करो मोहिं कछू न सुहाइ | 
सोचति हो दिन-रजनी सजनी हा हा बताइ कहा थी करों उपाइ । 
सास-ननद की त्रासनि साँसनि भरि न सकी जिय कल्लमलाइ । 
आनंदघन बिन प्रान-पपीहा दरफत हैँ कद्ठा बनी हे हाइ ॥ 
घनासिरी | (६७ ) [ मुलताल 
तुम वन सोरी लगनि लगी है तुम बिन रहिल तन जाइ रे । 
घरी पत्न महिंकाँ जुग से बीत वेगि सम्हारों आइ रे । 
बिरहा महिकाँ अधिक सतावे कछ न बसावे हाइ रे | 
प्रान - पपीहा तरफत हैं आनेद्धन होहु सहाइ रे ॥ 
सारग | ( ६८ ) [ चंपक ताल 
मोहन मुरल्िया वजी हे, हो कहा करिहों मोरी देया । 
मनहिं घुमावे मति वोराबे री बेरहि लेन सजी है । 
लाज-लपेटी कहा ली रहिये धुनि धीरज की करति धजी है। 
आनेदधन रस त्रासनि प्यासनि अब कोऊ अवला न जीहैे ॥ 
सारंग ] (६6 ) [ चौताला 
बंसी बजे ब्रजमोहन की बन महियों । 
स्यामझुंदर जमुना-तट विहरत सघन कदम की छुट्टियाँ । 
मादक नाद सवाद महा छके धूमत खग मस्रग नग जहँ तहियों । 
आनेदधनहिं निरखि सुरबनिता अभिलापनि भीजी 
भूलि पतिनि गरवहियाँ ॥ 
बिहायरों ] (७० ) [ मलताल 
जहा जहा री हरि पिय पे जहाँ मोहिं भिदी है मुरनी-तान । 
रोकी रहति कोन को अब हो कहति पुकार खोलि कान । 
घूमत मन अपन बस नाहीं लग्यों है विषम अति विरह-बान । 
प्ररून-पपोहा पल तवहीं जब आरनेदधन को करे रस पान ॥ 
६७-रहिंल-रहथों ( सतना, बृदा० )। ६८४-मति-तन ( सतना, बूंदा० ) | 
अव-अकि ( सतना ) | 


[६७] महिँ कॉ-सुमे | धर्जा-धज्जी, टुकड़ा । [46] खग०-पशु-पक्ती और पर्वत ! 


३४८ घनआनंद 


विभास ] (७१) [ चौताजा 
बरनि मेरी रसना ब्रजमोहन की रसकेलि ।+ 
अदसुत सुख-सवाद को सार घरे किनि सोति सकेलि । 
सधुर विनोद सदा फल जामेँ फल्नित ललित अभिलाष-बेलि | 
आलनेद्घन - गुन-रूप - चातकी गसि सीक खुलि खेलि ॥ 
आसावरी ] (७२) [ चौताला 
सुनहु कान्ह त्रजबासी तिहारे दरस-रस की हो प्यासी । 
तुमही साँ मन लागि रह्मो अब सब ते भयो है उदासी । 
ऐसी भाँति सरियत' भरियत नित एक गाँव बसि भण प्रबासी | 
प्रान - पपीहनि के आनेदधन देया निपट बिसासी ॥ 
ठोढड़ी ] (७३ ) [ चौंताला 
हरिचरननि की रज आँखिमि आँजौँ मोहि यहै 
हि अभिलाषु रहे नित । 
कहा धो पाऊँ कहा जतन वबनाऊँ पाँख बिना तरफ इत । 
को पावे यह पीर अटपटी चाह चटपटी चूर करे चित | 
पवन वीर तेरे पाय परति हो आनेंदघन पिय तन न 
ढरकि जाहु हा हा करि हित ॥ 
रामकली |] (७४ ) [ चंपकदाल 
तिहारे कोन कौन गशुन गाऊँ। 
इन अपने अनेक ओशुन पे तुसहिं दयाल पाऊँ | 
सबहो विधि सुधि लेत देत सुख हो अचेत विसराऊँ । 
आनंदघन उदार सु सूरति कृपा भरोसे छाऊ॥ 
सारंग | (७५) [ मूलताल 
सनमोहल की बँघुरिया, वँसुरिया बाजे विरह-भरी । 
सुनि व्याकुल प्रान होत हमारे रहो न परत घर एक घरी । 
०१-किनि०-कित सबे ( सतना ) | ग्रुन-रस ( वही ) । ७३-विसासी- 
विम्॒वासी ( लंदन )। 
[ ७१ ] सीति-संचित करके । गसि--कसकर | [ ७३ ] मरियतस-दिन 
धादती ई। शिसासी>विश्यासघाती । 
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केस केस कुल-लाजनि बहिये कान्ह कुर्वेर साँ वसाति न री । 
आनद्घन नित उमड़ि घुसड़ि के हम ही पे ल्ाएँ रहत मरी | 
तथा ] (७६ ) 
तुमहि निरखि जो प्राननि बारों। 
तो पुनि उनहूँ पे वारनि का कहो कृपानिधि कहा विचारों | 
सफल होइ सौतनि सब दिन की एके वेर विरह दख टारों | 
सकते सुकृति-जनम-जस जीतो तिनके कृतहि सममिः हरि हारों। 
इहि अभिलाष लाख लाखनि बिधि प्राननाथ गहि मौन पुकारा | 
सुचित उचित आव सो कीज आरनेदघन चातक-तबत घाराो ॥ 
तथा ] (७७ ) 
भरोसे जीवो आनि रहो | 
बनिहै कृपा किय हाँ हो हरि में निरधार क्यो । 
जिहिँ तिदि भॉति रूप-गुन-घाम्दि कथत जनम निबदह्मयों । 
त्यौँ अब तिनके मरम-परस को सूछम समय तलक्यो । 
प्राथभ तनक सनमुख हे यह पन दहृगनि गद्यो । 
हा हा हा फिरि हा हा सुखनिधि बिरम न जात सो । 
नंदुकुमार उदार चतुरसनि विषस वियोग दकल्यो | 
आनेदधन ढरि सुरस सींचिय चित-चातक उमद्यो ॥ 
तथा ] ' (७-5 ) 
इते ढके अरु उघरे केते । 
केस के कहि सका रावरे मनमोहन अगनित गुन जेते । 
निकट दरि लहि परत नहीं कछ आनेद्धन रस-मगन सचेते | 
हाइ हाइ विसवासी वालम कवहूँ तो आँखिन खुख देते ॥ 
सारग ] (9८ ) [ चोंताला 
बंदी तिहारे चरन - सरसीरुद्द । 
सिव-विधि-हृदय-सिंघासन-मंडन चिंताहरन कामदुह । 


[ ७७ ] सॉतनि--संचय | सक्ृत्ै-एक बार में हो | [ ७८ ] विरम+ 
बिलंब | [ ७९ ] कामदुह - कामधेनु । 
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कालिंदी के कूल केलिवस बिहरत बुंदाबिपिन कुंज-कुह । 


आनंद्घत सन नेन प्रान सधि बसहु कृपा-गुन गन-गुह ॥ 
रासकली ] (८० ) [ चौताला 


&» समिरि सन हरिपद साँचौ रे । 
झूठ रादि बथा कित धावे डगमग खाँचो रे । 
सुथरो सुथिर जहाँ नहिं पहुँचत माया नाँचौ रे । 
कपा-गुनहिं गहि क्यों न, ज्याँ न लागे अ्रम लाँचौ रे । 
अति अखंड आनेद्घन दरस फुरति न आँचौ रे । 
तिहि रस सरसि होत किन कबहूँ जड़ रोमाँचो रे ॥ 
सार॑ग ] (८१) [ चौताला 
सब कछु पहिल ई दान कियौ हरि अब हा अनचाह निही चाहों। 
एक तुम्हें तुमदी त जाचौं हाँ इहिं जोग कहा हो । 
ऊपानाथ कोसूल उदार नित बिसद्‌ विरुद अवगाहँ । 
सुरस पपीहा हे आनेंद्घन तिद्िं बत्त पनाईँ निबाहों | 
'राग भैरव ] (८२) 


राधा हरि करत ललित केलि वेलि-कुंज मैं । 
आर्नेंद - उन्‍्मद रेँंगे अनंग - रंग - पुंज में । 
अंग अंग लपटि निपट रसबस लटपटत री । 
उतत-समर-वीर-धीर रुपि न तनक हटत सी। 
चौपनिसाँ लुभि चुमि तन विविध घात सहत हैं । 
अति सुमार भार - सार वारपार बहत हैं। 
कवचलि ते उमगि निकसि निकसि भिरत हैं । 
कीलत दलित बिगत्ित कच गिरि उठि उठि गिरत ह। 
आरनद्धन अद्भुत छवि दंपति - नखसिख फवी । 
पंचरन रेंगमगी घरनि ज॑ - जुत बूंदाटवी || 
डंडे > परे मे । गुहज्मुहदे, सुंफित। [८० ] खॉँचौ-बोक | लॉचौ-दोप, 
पिछार | [ ८२] मार«-काम के शर्त | चार०-शारपार हो जाते हैं । 
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भैरव ] ( ८3 ) [ चौवाल्ा 
कब सरस करिहो या नीरस मन को, थो। 
दरसेहों निज रूप अनूपम बरसि कटाछ सघन का । 
तचनि रचनि अरू नचनि बहुत विधि तिनतें वचि 
खचिहें तुम तन को । 
जीवन-धन उदार आनेद्घन जाचत चातक-पन के ॥ 
सारग ] (८४) [ चौचाला 
कोन जाने री या झुरत्तिया मैं कहा भेद बज । 
तनक भनक ख्रबननि में परतहीँ मन्तु न रहत ठोर 
लोक-वेद-कुल-कानि तज | 
तन की सब सुधि भूलि जाइ कोऊ केस ताज के साज सज । 
हा हा करि पायनि परि को आरनेदघन पियहि नेक बरज | 
गौरी ] (८४) [ इकताला 
हमारी सुरति करो ब्रजनाथ । , 
तुम बिन हम अब निपट दुखारी जेस मीन बिन पाथ । 
निसि दिन गाइ गाइ जीवति हे सबरेई शुन - गाथ । 
आलेदधन रस वरसि पोषिये प्रानपपीहा साथ ॥ 
रशमकली ] (८६) [ मूलताल 
अब कछु बाधा नार्हि रही | 
सदन गुपाल मल सुखदायक साथा सर्वे लही । 
रोम रोस अति हरप भयो है जीवन सफल सही । 
आनेदघन या रस की संपति केस परति कही ॥ 
शसकली ] (८७) [ चलती इकताल 
मैं स्थास दरस पायो, सयो अब सव विधि मनभायो । 
बहुत दिन ते लगी हुती झासा जिय याढ़ी । 
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सुंदर बदन सुखसदन की उपसा नहिं दुजी | 
[ ८३ ] तन-औओर | [| ८४ ] पाथ-जल | 
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प्यासे नेन प्राननि की साथा सब पूजी । 
महा मोहन मधुर मूरति सुख-समूह सरस। 
मुसकि चाहनि मो पर अलुराग-रंग बरसे 
हस्टि-मिलनि अंतर-खिलनि अंग अंग छाई । 
देखि सखो मो तन आर्नेंद्घधन - सरसाई ॥ 
रामकली ] (प८ट) [ भपताह 
नंदनंदन - चरन बंदन करों हाँ। 
राधिका-नव-उरज-राग-रंजित ललित अति 
रस - बलित क्‍यों कमल सरबरसो हाँ। 
रुचिर दच्छिन सुअगुठा - मूल कूल क्रम 
जो चक्र छ॒त्न लखि चख सुख भरी हो | 
अरध पद्‌ लो सुभग तरजनी - संधि त 
सूछम सुरेख कुंचित चित धरों हो | 


मध्यसा - तर मंजु कंज सपताक धुज 

हृग-अति तहीं हिय कहत फरहरो हो । 

छिगुनी-तर चारु अंकुस कुलिखस लखत 

सन-गज़ गरव-गिरि थकनि अलुसरो हाँ । 

संगल्ल सदन चारि साथिये इन तर 

जुत ज॑ंबचु फल चारि तकि सुख करों हो 

तिन सधि बन्यो अस्टकोन सब सिधि-भौन 

दाहिमे बल्न बाम करि भव तरों हा। 

घास अभिराम अँगुठा-सूल संख खुभ 

सध्यसा - तर नभ निहारि न टर्सों हो । 

तिन द्वं तर धन्ञुप-पतिच चित चढ़ि रहो 

तातर सु गोपदन नेक विसरों हो। 
प८८-संदन-पलस ( बृ'दा० ) घट०-घट चँवर खुधासर ( सतना ) | 
[८८] सरयर्गं>उपमा दूँ | छूत-पास । दम-क्रमशः | कैचितसटटेवी ! 
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तिहिं तर त्रिकोन घट चारि सब रेसधाम 

अरध बिधु सीन दुति किहि पटतरो हो । 

कहन को बाम पे दाहिनो मोहि नित 

हित खित्र लगाई रुचि पानि पकरों हो । 

उदित ससि सरद के कोटि नख-पाँति पर 

वारि भुवन - चकोरनि दुख दरों हाँ। 

सुढर गुलफनि पीठि तकि डीठि थकि रही 

सनसा रढति पूतरिनिहीँ अर हों। 

बृंदा बिपिन अवनि सीस - आभरन जुग 

गति कलाधर रास - रसिक उचरों हो । 

बिहरत सुजान प्यारी - सहित जमुन-तट 

प्रानपट आनेदघन बिस्तरों हाोँ॥ 
तथा ] ष्ढ) 

राधिका - चरन बंदन करि बखानों | 

पाइ जिन बल नदनदनहिं हाथ करि 

पल भरि नन मधि देहँ थिर थानो। 

बाम अँशुठा मूल जब चक्र जगमगत 

हिय हरित-करन दल - दुख-दलन जानी । 

अरध' पद ली ललित तरजनी - संधि त॑ 

सूछम सुरेख अनिमेष उर आनी। 

मध्यसातर - कमल धुज अमल दुति जमल 

सन - मधुप सुखसदन प्रान - धन मानो । 

तिन तर पुहपलता लहलहति महमहति 

हित फतल्ित जलतित चित-थावर ठानी । 

छव्रि-धनी छिगुनी मिकट करी - वसकरन 

इतर सदमत्त मत करखन प्रमानी | 
थकनिररुकना | साथिये-स्वस्तिक | बल ८ सहारे । बाम०८-संसार को वॉयों 
करके, संसार से विसुख होकर | पनिच--प्रत्यचा, धनुप की ढोर | [ ८७ ] 
जमल--दोनों ( कमल और ध्वज्ञ )। थावरें-थाले में | करी०्ल्हाथी को चश 
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पुनि चक्रतर रुचिर बत्नय अरु छतन्र - छबि 
कबि कहि सकत कोन समोन अलनुमानौं | 
अरुन एड़ी उदित अरध बिघु झ्ुुद्ति लखि 
पिय चख - चकोर ज्ुग चौप चित सानों । 
यो सुसिरि बास पद केलि - लीला - रसद्‌ 
अति विसद सति तिहि प्रसाद पहिचानो । 
ठुतिय एड़ी सकर कामधघुज स्थास तन 
रति - समर - समय फरहरनि गुन गानों । 
तापर मनोरथ सुरथ अरू विज्ञास गिरि 
तिनि इते उते गदा सकति करि ध्यानों | 
अंगुठा सुमूल सुभ संख सोभित महा 
सारदा - ओज-हित चित-बिधि विधानों । 
पिय - जिय - निवास बदी छिगशुनियाँ तरे 
तातर सुकुंडल निरखि लजत भानौं। 
राससंडल - रसिक बरदान देव बिसान 
निधि - पोत्त चित चाहत लभानों। 
सनसा - सिंघासन सुदेस आनंदधन 
तापर त्रिराजि सुचि रुचि बनक बानों ॥ 


( ६० ) 
रसिक राधारसन रमत ग्सरास रचि | 

सरद - रजनी उदित चंद लखि मुदित सन 

अगनित आभोर-वनिता-संग रंग सचि । 

रूप - लावन्य गुन - साघधुरी अमित अति 

सत्ति ताम-रोसम-रचना कहि न सकति पचि ! 

जारि कर संजु मंडज्ञ मनोहर गतिन 

नव ज़तिन जब-सहित लसत सच झसुसिल नाच | 
में फर्वाला अंकुश । रसद-रसदायक । सकतिरऋशक्ति, बरछी | * 
बिंदु सुददेंस>सुंदर। [ 6० ] थामीसम्गोप | तोमस्समृद । जतिन्या, 


दर 


श्र १५7 
नर 
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गान कल तान परिसान बंधान जुत 
हरत हिय कहत सुर सुद्ध संक्रमन जचि | 
मानत न तृपति पुनि पुनि स्रवन - पुट पूरि भूरि 
जीवनसूरि घुरि तृपित प्रान अचि । 
सखिर आनंदघन जंत्र संचरित रच-संकुलित 
सुर चकित थक्ित चित तुमुक्त सचि । 
तरुनि तिनकी तिहिं अतन-तमक-चमक-बस 
द्रवित हिय होति अभित्नाप आरति लित नवि । 
आनेद-पयोद सु विनोद-आसार-बल सधुर 
रसनिधि तरंगनि' बिराजत उगचि | 
हू मकर-मीन सन-नन था सधि परगहु ल्गहु 
उखिल अखिल एक इहि परचि ॥ 
कानरो ] (७१) 
हरि भजि ले मन मेरे भाई । 
हरि भजि न्तिरसल भण विकारी अब तेरी हू बारी आई । 
बाद-सवाद-बस पच्यो तच्यों तू तहाँ ल तनकों ढूपा सिराई । 
आनेदण्न सा चातक-पन गहि लहि असेप सुख-सीतलताई ॥ 
केदारों ] (&€२ ) [ भपताल 
करन-गुन गाइ ले रे सन गाइ ले, ऐस रसना लड़ाइ ले | 
सकल स्रुति - सार अबिकारकारी महा मंगल सुधाहि अंचाइ ले । 
जीवन-अधार धारन करि सुधरि भत्र अंतर निरतर वसाइ ले । 
चातक-निचय - चाप-विवस हे एकरस आनेदघनहि बरसाटठ ले ॥ 
त्तथा ] (6३ ) [ चंपक 
हरि नाम ले रे ले रे ले मन हा दा | 
जीवन जनम सफल ताको यह लाहा | 
विराम । जव-तीत्रता । पुट-दोना | घुरिललीन होकर | अखि>ज्राचमन करके | 
सुखिर-खोल । अतन०-+काम का आवेश । आसार->ब्ृष्ठि। उगचि>बटुकर । 
उखिल>-श्रजनवी, अपरिचित | 


३५६ घनआनंद 


सेस महेस सुरेस आदि गुन गनत सुछंदनि गाहा । 
आनेद्घन रस प्रान-पपीहनि प्यावेंगो कब आहा ॥ 
विज्ञाचल ] (€४ ) 
ग्रह-सुख साध्यो नव-बिधि सेयो देखो हरि मो जोग नयो | 
इत ते गयो न उत लौँ पहुँच्यो बीच बीच हीँ भरमि छयो । 
लखियो जू रिझबार रसिकमनि अब तो तुस हित भाँड भयो | 
हँसो लसो बरसों आनेद्घन जीवन जस है उनयो ॥ 
(८५४ ) हि है 
अब तुम तब तुम जब तब तुमहीँ तुम बिन कब हो हो तुम हा । 
यह ढुरि उघरनि कहो कहाँ त सीखे तुम्हें तुम्हरी सौ । 
आपु बीच परि नाँव और धरि करत अटपटी बातनि कौ । 
आरनेद्घन सुजान दग-तारे लखी न परति अनोखी गा ॥ 
संग] ( &६ ) [ चौताला 
पुरान पुरुष परमेसुर, ग्याँन दाता बिग्यॉन बिधाता 
समोहू पे ढरिये परम गुर । 
अपार हो अति दीन हाँ बिचारि लेहु उर | 
प्रान-पपीहनि के आनेद्घन होत आए हो घुराधुर ॥ 
तथा ] (6७) 
एक गाँव के बास बसियत है हो पे और सब लेख बिदेस । 
कौन कौन भाँति जिय सममाऊँ पाऊँ नहिं धीरज को लेस | 
श्रार्नेद्धन सुजान ह सुरति बिसारि दई देया सरियत याहो अँदेस ॥ 
तथा | ( €८ ) 
अहो प्यारे किते गई तिहारी वह ढरकीोहींवानि । 
पहली चाँव चाड़ सुधि करि देखो परेखी यह #वे सब छाँडी पदिचारनिं | 
सृग पारधी की गति कहा कीनी नाद-रस प्या३ बान सारधो ताति। 
आरनेंदयन पन राखि प्रान तजि सनमुखही रहो चड़ोई लाभ बड़ी द्वानि। 
[€४ ] भाँड०-अप्रतिष्ठा हुई । [६५ ] दो शुमण्न्चुम हो तो मैं है । सौ 
खपथ । गी-धात । [€६] धघुराशुर--आधघार । [दि८] पारधी-ध्याध । 
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तथा | ( 66 ) 
बालस गेंवन कियो सो भलई  कियो पे क्यों गए दे अ्नकही । 
सरति जरति निसिद्योस परेख जु सन की सन ही में रही। 
ऐसी तुम्हें जो बनी हो बिसासी तो वस कोच हम मौन गही। 
भूल भाइ सुधि ल्ीजो कवहें कहूँ आर्नेद्धन बिनती यही ॥ 
तथा ] ( १०० ) 
डोलति घर आँगन बिलखी सु न बोलति पिय क विरह भई पीरी | 
पल पत्न तपत उसासनि असति जाति गात परि सीरी | 
इत उत चितवति निसिदिन ओऔधि - आस - टय ल्गि रही री | 
आरनेदधन पिय के मिल्नन आतुर यातें चाहति होन मेंभोरी ॥ 
तथा ] ( १०१ ) 
तुमसाँ बिनती करिये हो किहि भाँति जाहि तुम मानो सो 
मोहि देहु गुपाल बताइ | 
डरनि छवीली अपनी ओर ताहो त्याँतकत दिन राति विहाइ । 
चित चातक की प्यास भरे सुद्रस रस-बरसो आइ महा 
आनेदधन छाइ ॥ 
तथा ] ( १०२ ) 
अब तू दे री दुग अंजन। 
कब की हो आई हित बिनती करि पठाई अरबरान हे हें सनरंजन | 
अलप ततो गशुन तलप रचल्न पीत पट साँ पाछि पाद्धि नवदल कंजन | 
आरनेद्घन सुजान रसनायक कोटि - मदन - मद - गंजन ॥ 
( १०३ ) 
लगाहेँ मनहीं और होत । 
हैँ जलचर बिचरत अनेक पे असिल मोन-गति-गोत । 
जत अनंत उलक आदि दे देखत चंद - उदोत | 
कछुक चोर की चौप न्यारिये अनल सुधा को सोत । 


[६6] अ्रनकही-मोौन । परेखें-- पछतावे से | [१००] सेंस्कैरी-एक पतिगा, 
. जुलाहा | [ १०२ ] अरवरान>-व्यग्यता । तलप>सेज | [ १०३ ] जत-जंतु । 


ञ् 
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जहाँ जगमगत प्रेम - द्वाकर तहाँ नेम खद्योत | 
आरनेदघन रस तृषित पपीहनि कहूँ अमी त ओत ॥ 
की ( १०४ ) 
साहि भरोसों है हरि-हित को। . 
जाहि सुमिरि बिसरे चित-चिंता सुसदायक नित नित को | 
ता कर सौंपि ल्लोक-परलोकहि तब्योँ सोच उत इत को | 
विधि निषेध जंजार निवेर्थों अब धौं साँसो कित को | 
तित को जगनि जानि सुख सोझँ बढ़ौ आसरो'जित को। 
बथा नींद उखनीद मचाऊँ सो रखवारो बित को । 
सदा दयाल सुभाव सँभारो सागर कृपा अमित को 
आनदघन चातक-सन पूरतव भयौ भावतों चित को॥ 
पूरिया ] (१०५ ) [ मूलताल 
तूँ नेक दरसन दे रे दे निरमोही नेन तपत है आज । 
कहा करों कछु वस न चत्नत मेरो बेरिनि भई यह लाज। 
तन सन की सुधि भूलि जाति सब तनक सुचत बच बंसी-बाज | 
आरनेदघन इन प्रान-पपीहनि रटना हीं सा काज ॥ 
हमीर |] ( १०६ ) [ चंपक 
तेरी सूरति देखिये कौ मेरे लालची नेन भण। 
तरसत वरसुत रहत रेन दिन ऐसी चाह छए। 
एहो कान्ह ते कद्दा कीनी जु दिखाइयो न दीनी अए | 
आरनेदघन ये प्रान-पपीहा भरोसे ही रटए ॥ 
पिहांगरों ] ( ९०७ ) [ प्वंपर्क 
हरि-मुख देखन की सु माई मेरी आखियनि वानि परी । 
लोकलाज साँ काज कहा रहो अब यह जानि परी । 
गुरजन-सिख सुनि सुनिवे की उर अरखानि परी! 
आरनेद्यत इनसों प्रान-पपीहनि हिल्गनसि आनि परी | 
रे ज्थसृत । झोवस्चैन, घाराम। [१०४] सॉसौर्सशय, संदेह । ४7 
नद्रि>ठपदी नींद, डचर्टी नींद । वित-घन । 
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एसन ] ( १०८ ) [ चौताला 
सकुचनि साहँ निहारि न सकिये। 
तल्ालन सनमुखह़ें वहुमागिन्रि गुरजन-डाँट निसकिये । 
आओोट भए मसरमकानि होत सब अंग सिथित्र हे थकिये | 
आनंद्धन रसपान करन कौ प्रान-पपीहनि लगिये रहति टक जकिये॥ 
बिभास ] ( १९०6 ) [चिंपक ताल 
तुम देखो री मुरत्रिया ताननि रंग करे। 
सुनी अनसुनी केस कीजिये सुधि बुधि तुरत हरे । 
प्राननि पेठि पेठि निकसति ऐसी को जो घोर धर | 
विरह-ताप मेटति आनेदघन वस करि रसहि ढरे | 
तथा ] ( ११० ) 
मोहि जगाइ जगाइ जागे री वाके जिय की न जानिये बात । 
इक टक नेन लगाइ लखे हो लजाइ रहा नकवानी भई इहि गात । 
तऊ नई नई रुचि छिन छिन इन भाँतिनिहीं जु होत प्रभात । 
अति गति कहि न परति आनेद्घन इत आवत उत ज्ञात ॥ 
विभास ] (१११) [ मूलताल 
चितवनि अरसील) बोलनि सु रसीली डोलनि ढोली ढीली । 
पिय समीप निसि-सुख की मकज्ञक मुख विधुरी अलक अरु लगी 
लत्नित कपोत्लननि पीक-लीक छवीली । 
ओअँग अँगरानि जँभानि जानि क्ुक्कि मरगजी सारी अति सु वसीली । 
मुकुर देखि अवरेखि सनहि सन आनद्घन कछु भीहनि होति हर्साली ॥ 
तथा ] (१९६२ ) 
मन चरके सुरकत नहीं क्यों हूँ चलत भवन पग पडत पिछड़े । 
इक आरस-सिथलानि ओर अक्ुुज्ञानि चढी थात ठठुछि 
ठठुकि फिरि फिरि चितवत हित-बानि-कनीडे । 
[ १०८ ] डॉट *-फटकार से नहीं डग्ती । जक्यथि-धुन ही । [ ११६ ] 
मरगजी>मैली, सलवट पड़ी । बसीली-सुगंधिठ । अवरेखि-पिचार कर । 
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पुनि ढिग आइ अंग भरि भटत सगन होत अति रति-रस ओऔडे। 
बिछुरत रहत न बनति आनेदघन सुधि आवत जब गुरजन भौडे॥ 
विभास ] (११३ ) [ चौताला 
तेरी वलाय लीजे बार बार तोहि कीजे आँखिनि पुतरी। 
कान हे प्रान सुधा सींचति आरस भरि बोल्ननि तुतरी । 
वारों सिंगार आज की छबि पे हां हा न जाहि कहूँ इत उत्त री। 
आनेद्घन हो ही देखो न देखो पे रहि न सका अदभुत री॥ 
तथा ] (११४ ) 
सब रोनि जगाई री प्रानेसुर यात दृगनि लत्ाई छाईं। 
अंगनि आरसताई लेत जेभाई लागत माँहि सुहाई । 
अंतर की रस-सरसाई नीक देति दिखाई काच-घटो की रंगहाई | 
रोसरोम कामांकुर प्रगठे आनेद्घल बरखि सु उलही है हरख-हरथाई ॥ 


ए तेरी आँखिनि मैं अनेखानि भरी अरु बोलनि हूँ ले ओखो | 
मेरेइ नेत्र ख्रवनन हे हे उपजावति प्रानति पोखौ। 
सोहि तऊ नीकी लागति ज्यों ज्यौं होति रूखी रचि रोपो । 
' आनेद्घन सनेह-चिकनाहट पे दुरत नहीँ अति चोखों ॥| 
तथा ] (११६ ) 
रस की वतियॉकरिकरि रन विताई री प्यारी दगनि अरुनई भई आही | 
अति सुख लूट सची पिय साँ मिलि काहै को मोत दुराव करति 
तेरे अंग अंग देखियत साछी । 
आनन ओप अनूप वढ़ी तिशुवन तरुतीनि करति पाछी । 
आनेदघन जान रसिक रसवस हे तू नखसिख अति नीक़ी विधि काछी | 
तथा ] (१५५७) 
. पे रस-बस करि लीना री प्रानप्यारो न्‍्यारो मेकी होन न चाहत | 
तोही सो हिय ज्ञिय हिलगति घरोघरी पत्रपल छिनछिन जु उमाहत | 
[ ११० ] ञीढे-गंभीर, गहरा । सौंढे-भ हें । [११४] रंग०--रंगीनीं । 
एसयाई-इस्थाली । [ ११४ ] ओखौ-टेदापन । चोख-तीखापन | [ ११५ / 
साद्री साक्षी । पादी-पीछे । कांद्वी-: ठार ठटा | 
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घर आंगन वन बीथिनि जित तित तेरोइ रूप दृगनि अवबगाहत। 


धति धनि भाग सुहाग राग आ्ेद्धन सव ब्रज सु सराहत ॥ 
बिभास | ( ११८ ) [ इकताल 


साँवरे संग रंग रेनि-रस बिलसी कहति नेन वैननि बनाइ | 
अधर अरुनई नई भई कछु सुख सुख-ओप बढी सुभाइ 
अंग अंगरात ज॑भाति जाति कुकि लड॒कि लड॒कि बोलति कजाइ | 
आनंदधन प्राननि प्यारी या छबि की मोहिं लागो वलाइ॥ 
बिमास ] (११९6 ) [ रपताल 
बच पे हूँ ब्थ 2 हूँ ४5 2७४ / 
रसमसे नेन अरसाहेँ ललाहँ सिथलाहें । 
भपका हैँ. मृदु हँसाहँ सेहेँ जाहँ कछु लजहैँ 
मन मेंहैँ घूंघट में तिरछेहेँ लस!हें । 
सुभाव चपलाहेँ काहँ उमगाहेँ सनेह चिकने।हैं 


अनखाहैँ लड़ाहेँ । 
कटाछ बरस हैँ सुसील दरसाहैं आनेदघन ग्राननि बस हैं ॥ 
बिसास ] ( १२० ) [ चौत्ताला 


सै तुमसोँं केतियो बार कही पे तुम तनकों नाहिंगही | 
ब्रज को लाग सहज ही चवाई इत उत,ढुके लत हैं सोध यही | 
तुमहि न सोच कछू काहू को लाज निदरि नित ही निबही | 
आतनेद्घन जिय साँ जिय मिल्‍यो तो झाब कहा कसरि रही॥। 
मु १२१ ) 
जिनके मन सुविचार परे। 


गुरपद - परम - पुनीत - असादृहि पाइ प्रेम आनंद भरे। 
जग ते बिरल विवेक-देस बसि देखन को तित रहत रर। 
खान पान परिधान आन विधि अनासकत हें करस कर | 
साधारन सुभ असुभ न जानत नित निहचय रच सोच टरे | 
सावधान अति चिरह - वावरे मिल्लि सुरूप इहिं ढार ढर। 
अमल अनूप बिदेह रूप घरि थिर सति करि निज गति त्रिचर । 


[ १२१] ररे-रव्ते रहते हैं. । 


ल्‍्प 


हर घंआनंद 
तिनके पद पावन की रज मैं अखिल लोक - उपकार घरे । 
करन-रसासब झचिस पान ते घूरन पूरन काम खरे। 
तत्ववोध की चलक छलक बस ढकी गाँस व्योरनि उघरे | 
कव थाँ मिले हाइ हमहूँ वे संत - कल्लपतरु कृपा - फरे | 
सोभामूल फूल - सुख वरसत सरसत छाया हरे हरे | 
सुभ सोतल सुदस्टि धारावलि सीचगे उरदाह -बरे | 
आनेदघन अमोघ रख-दायक ग्रान रहत अमिलाप-अरे ॥ 

( १२२ ) 

अब तो वह गह सोहि बतेये । 

जिह्िं गह रहे परो पुरुषात्तम हाहा ऋब लो छलनि सतेये । 
दुरि कित रहे उघरि नाचे पे या बिधि दोनहि कहा दतेये । 
करि किस लेहु आपनो संगी बहुरंगी कखि लजहु ततेये । 
अवसर गएँ कोन जन स्वामी ढीछ्यो दे जद्ुनाथ जतेये । 

न गृ जे ध्ड तेये 
आनेदघन जग सुजस छाइ के पतित पपीहे निपट न तय ॥ 
सास्ग | ( १२३ ) [ चौताला 

केसी नीकी सीरी सरूप पत्र जमुना तीन तन वारी । 
हाँ वेंठि धु पियत जियत अधरनि सो मिले रसिक राधा छके बनवारी।| 
अति रसमगन उहृट नहिं सानत कबहूँ होति हाहा सनवारी | 
दंपति चाँग केलि आरनेदत्रन भाँतिनि अन अन वारी ॥ 
तथा | ( १२४ ) “ 
अनखनि सूधियों न बोले 
ढीलिये डगनि डरति जावन - छटा कढ़ि पे टेढ़ी डोले ! 
हक #् ९० रा ०. को 
मेगेई मुख मोहूँ माँ दुरावति ऐसी प्रकृति कित पाई अहो ले । 
आनंदघन की रमेंड'न घर्मेंडनि उघरति सब अंगनि 
पानिप आप अतोरल ॥ 
शत, सत्त । गंसि-हरेप । ब्यौरनि>विद्ेचन । उधरेस्ट्प्रकट होने पर ! 
फंड । धतेअ-ठटे रहने को वि>श करते हो। ततेयेस्-चालाक को! 
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तथा ] (१२५६ ) 
ये नीक्े नीके सशुन भ्रए । 
लालन नियरे सुनि हियरे त सब दुख दूरि गए । 
उरज उसंगि सरकत बंद तरकत फरकत आगम अंग अए | 
प्रान-पपीहनि हित आनेद्घन सब रस लें उनए ॥ 
बिसास ख्याल | ( १२६ ) [ चलती 
प्यारे तिहारे मिलिवे की आसेर, लागिये रहति मे। जिय में । 
तरसत लेन रेनि दिन बरसत दरसत जग ऑपघेर । 
१] कक ध्५ | 
कीज कृपा लीजे जिवाइ दोज दरसन इक बेर । 
व्याकुल महा कहा करों क्यो भरा परी विरह के घेर । 
प्रान-जावनधन आरनेद्घन पिय सुनहु कान दे टेर ॥ 
तथा | ( १२५७ ) 
निर्मोनियाँ तुक बिना असी हुइयाँ। 
दरस दिखावी आनि जिवावी नातर एबी मुइयों ॥ 
मैरो ] ( १५८ ) [ ऋूप 
विरुदे सुमिरि वेसस्हारनि सम्हारों । 
अकारत छरुना, कहा करनी निहारों । 
सुकृती-कुल हे मिलो तुमहि तो कहो या विधि कृपानिधि पले पन तिहारो । 
सकटहरन ग्रजु प्रभाव कित दुरि रह्यौ दुलमलत दीन यह प्रवल मतवारो । 
ताप आतप तलफि बिलखि मुरफात जननास आनेदघन कोन हित घारा ॥ 
राग विभास ] ( १२८ ) [ चौताज्ा 
डगमगे चरन धरत हैं दोऊ आरस-घस निसि जागे | 
कुंज भवन त॑ उठे भोर ही परस सुरति-रस-पागे । 
बिथुरे चिहुर जगमगे आनन गरवहियों दिय अति नीऊे लागे ! 
तन सन आनेदघन घरमंडनि लखि लोचन भए हैँ सभागे ॥ 
१२७-हुवयॉ-कुश्यों ( सत्तना ) । 
[ १२७ ] नि्मानियॉन्थ्रमानी | [ १२६ ] चिहुर-केश । 


३६४७ घनआतजंद 


बिभास ] ( १३० ) [ चौताला 
कछू रहो अंजन फेल्यो ती को कहूँ कहूँ लगी है. कपोलनि पीको । 
हो वारी फिरि वारी राघे या बानक पे सुखदायक मो जी को | 
छूटे चिक्कर कंचुक्ति - बंद टूटे अधर दसन छत है अबही को | 
भाग़ सुहाग घसँँड आनेद्यन बरसत सरसत पोष पपीहा पी को ॥ 
राग देशकार ] ( १३१ ) [ चौताला 
बलिहारी हो कानन्‍्ह न पाई परति अटपटी बानि । 
सन ओर मुख और ठोर ठोर ठानत डोलत पहिचानि । 
ब्रजराजा के कुलमंडन हो तुमहि कौन की है हो लाज कानि । 
आरनेदघन पिय रस-प्यासनि हमहूँ साँ करत आनि सरसानि ॥ 
कानरी बिलावल ख्याल | ( १३२ [ मूलताल 
सालूबाली मुरत्ीवाला तेडा यार है । 
घरी घरी आवेंदा घुम्मर पॉवेदा बिसर गया घर-बार है । 
तुम बल तकदा रहि नहीं सकदा तल्ग्ग नवेला प्यार है । 
मिद्दिर नजर सुडि वेखनी से ये आनेद्घन दिलदार है ॥ 
सोरठ ] (१३३ ) [ चौताल 
मेरी बानो सं बनवारी बसो, एक सुखी करि गुन गसो । 
असद अलाप अलपो ना होइ सिथल्ताई तजि नीके कसी । 
मुरली-सुर साँ समोइ लीजिये ज्यी गाबे रधिका-सुरस-जसो । 
आनेदघन हित सरसो वरसो रोइ कहत हाँ कहा थीं हसो ॥ 
पुरिया कल्यान ] १३७ - [ चपक 
गोवरधन धरिवो खेल कियो द्ो। 
नंद महर के कुंबर कन्हैया कठिन वात कैस कहि आदे 
शीला वहुविधि रस ले दियो हो। 
इंद्र बापुरा खरा खिसायो निज त्रज नीके राखि लियो हो । 
बरस सरसि अचरज आनेदघन सींच्यो हितनि हियी हो ॥ 
[ १ ३० | ती-खी. राधा। अबद्ी०ज्टटका। [ १३२ ] साहत्लगाओ 
फपडा | संडा > तेरा | घुम्मर ०्८चक्कर काटता है। वार-हाए । बलझूभीर । 
मिद्दिर-झृपा । प़ुद्धि०--मुदकर देखना । 
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रामकली ] (९३५ ) [ चंपकताल 
गाइ ले री रसना शुन गुपाल के । 
गोपीनाथ गोबिंद मोपसुत गुनी गीतप्रिय गिरिबरधर रसाल के | 
राधारमन रसिक रससागर नागर नवल सुनयन बिसाल के। 
आनेदधन त्रजजन - जीवनधन' परस - प्रीति - पन - पाल के ॥ 


गौरी ख्याल ] ( १३६ ) [ मूलताल 
तुमहीँ हो हरि गति मेरी | 
सबे ठोर सब भाँति सब समय पति मेरी | 
तुमहीँ में तुमत निहचल रहो मति मेरी | 
आनंद्घत चातक लो राखों रति मेरी ॥ 
कनरी ख्याल ] ( १३७ ) [ मूलताल 
सलोने स्यथाम साँ मन लाग्यो री | 
गनत नहीं कुलकानि तनकहूँ अब ऐसो अनुराग्योरी। 
छिन पल कल न धरत बिन देखे उनहीँ के पन पाग्यो री | 
आनेद्घन हित भयो है पपीहा ओर सबे कछु त्यागी री ॥ 
कानरी द्रवारी ( ९३८ ) [ चौताला 
जमुना सरस सिंगार हिये मैं वाढ़त तेरो रूप निहारि। 
तरल तरंगनि अति रति रंगनि भ्रटत स्यामहि सहस भुजानि पसारि। 
संजन करत कान्ह सनरंजन पे परत परम प्रीति पन पारि। 
नवघनसे आनेद्घन घमसंडनि अदस्जुत रस - बढ़वारि॥ 
राग हमीर ] ( १३८ ) [ चपकताल 
मोरचंद्रिका मोहि चाहि रहे हो हूँ बाहि निहारो | 
चकित डीठि करि ल्ञेत भेरियो घूँघट केस सुधाराँ। 
बत्रजमीहन की नई तरुनई रग भरी छव्रि पे कहा बारां | 
रीक रमेंड आनेद्घन घर्मेंडनि आन - पपीहनि पारा ॥ _ . 


१३६७-पन-रस (सतना) | भयो है-आन (द्वदा०) । 
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राग विभास ] (१४०) | [ इकताला 
लाग्यों जी अब तो मन तुमसोँ केस हूँ करि होत न हातो । 
सुनहु कान्ह आअँखियनि के तारे निपट कठिन है नेह को नातो । 
सोहल सूरति देखि लुभानो उसहत नहीँ ओर की घाँ तो । 
आनंदघन कुलकानि - संखल्ला डारी तोरि महा मदमातों ॥ 
रांघार ] ( ५४१ ) ह 
जसुमति लालहि लेहु ल्लड़ाइ । 
करो क्‍यों न यों सफल सत्नली ब्रिधि जीवन सो धन पाइ । 
यह सुख सोभा अरू यह ओसर भल्यो बन्यो है आइ । 
गोपराज के बास बसो सन जो लो कछू बसाइ। 
स्यास सजीवन त्रजजन - जीवन रह्त एकरस -छाइ । 
हिल्लनि सिल्ञनि बोलनि डोलसि खेलनि अप अपने भाइ । 
यह जमुना यह रमन भूमि छबि देखन को हे दाइ । 
रची विधाता अति रसरेती रंग चढ़े तो चाइ। 
रस-चसको जो परे जीव का जिये ज्याइ गुन्त गाइ । 
प्रान - पपीहनि पोषि पालिये आनेदघल बरसाइ ॥ 
राग बिसास ] ( १४२ ) [ चौताला 
अरी चल्निचलि उठि चल्ये घर कौँ चत्नी निसि ये तो मचलि परे हैं। 
इन बातति कचहूँ न अघाने ये घुर के रसलोभी रसिक छेल हि 
अति छल-बलनि भरे है | 
चारी में चोचेंदर सठताई चतुर कहाइ निसंक खरे हैँ ।. 
फुँकि फुँकि पाय धरि त्रज चसियत ये आरनेदघन छाइ छाइ उपघरे हैं ॥ 
एसनि बिहा | / १४३ ) [ चलती इकताला 
._ अर में केस भरी कट्या करों प्यारे ब्रजचंद बिना । 
रनि अंधेरी विश्ह सताव कल परे नहीं एको छिना । 
क्यो हैं क्‍यी हूँ होव सबारो वाट निहारी सबे दिना । 
अनेदवन विय भूलेईँ लई प्रान-पपीहरनि की सुधि ना ॥ 
[ १४० हूँ सूँएपल्ता--( श्टयला ) कड़ी । [ भर ] घुर के + अत्यंत्त | 
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बिलावल ] ( १४४ » [ इकताला 
प्रान सनेही सॉबरे सुधि दीज हाहा। 
एक तिहारे आसरे ल्गि जीज हाहा। 
जो जिय भावे भावते सो कीज हाहा | 
रेनि दिना ऑसुवानि साँ उर भ्रीज हाहा । 
विरह तच सियरो परे तन छीज हाहा | 
मन तुम तन मेंडरात हू नहिं थीज हा 
ज्ित तित हित अनहित भज क्‍यों धोज हाहा । 
ज्यों तरसत प्यासनि भरथों रस पीज हाहा । 
आनेदघन छाए कहा वे वीजे हाहा ॥ 
विभास ] ( १४५ ) [ मूलताल 
० पि& व ग्रे ़ो भरे जप ७ घी चल ५७ भु2 ७ ब्ऊ 
ऐस ओर कोन दुल्रावे, राधा मोहन को जस जस हो गाऊँ । 
हिय उसंग अनुराग़ रंग रागनि तरंग सो रीकनि भीजि भिजार्ऊे । 
एक बरन में जुगल् - बरन बर बरनि वरनि वानी वर पार्ऊ । 
रोम रोम सुख संपति लहि आनेदधघन बरसाओं ॥ 
पंचम ख्याल ] ( १४७६ ) [ मूल 
मेरो कह्यो सुनि ले री राधे हाहा मान न के री राधे । 
तब्रजमोहन ऑँखिया को तारो तो बिन व्याकुल हे री राधे । 
बिनती करि करि मोहिं पठायों बहुत भॉति सा ने री राधे । 
आनेदघन पिय तृषित पपीहा रिस तजि के रस द री राधे ॥ 
( ९४७ ) 
आरति करत बियोगी नेन । 
मोहन मूरति देखेहँ बिन देखत हैं दिन रन । 
ग हिय-जिय-दसा सनेह-सेजोई जगसगाति जगि मेन । 
आनेदघन पन-पत्न पपीहा ले वारत सुख-चंच ॥ 
[ १४४ ] नहिं थीजै-स्थिर नहाँ होता । धीमै८थैये घरे । बीज 
( विद्यत्‌ ) बिजली | 
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अड़ानो ] ( १४८ ) [ मूलताल 
क्यों जू कान्ह कहो तिहारी चितवनि मैँ कौन ठगोरी । 
शा सर भ्ज 
चाहतहीँ चित जात बिबस हे ल्ागि रहति हित-ढोरी | 
कैस अपुनपो साथि राखिये सब सुधि टरति होति बुधि बौरी । 
लाजों रीक भीजि आनेद्वयन मिल्‍यो चहति भरि कोरी । 
भैरव ख्याल ] ( १४७ ) [ चलती इकताल 
मेरी अँखियनि के आगे रहिये प्यारे | 
८5 ध्ष्े ० कप ब्ध्१ 
स॒हि न सके अंतर करि राखांगी तारे । 
हित की गति को बूक्े तुम विन और न सूझे रूप-उज्यारे 
ब्रजमाहल मतवारे । 
आनेदघत जीवनधन तुमहीँ साँ लाग्यो मन बिन 


देखे छिन छिल रहें आन छुखारे | 
तनक दथा गहौ हाह। तुमहीँ कहो केस के बितव थे बिरही विचारे। 
दोहा ] ( १५० ) 


पनघट को जेये न तो, करे सनदिया सोर । 
ध्श कक न्ज्2ा 
घट पट सुधि भूले तबे, देख कान्ह किसोर ॥ 
रामकली ]) ( १५१ ) [ मू वताल 
ए जू स्यथास रसीले रंगनि रँँगीले अनत जाइ रति सानी । 
प्रो बहुते रि आए सो ति क्यो छानी । 
अपनो सो बहुत दुराव करि आए सोहन वात रहति क्‍या छ 
बेच छ हक कं धर न्प्छ. # 5 [कण 
नेन बेन अति सिधिल लगें न चित चेन चाँव चितवनि पहिचानी | 
कक के के 
आनेदघधन उनए गरजे वरसे सरसे हम जानी है जू जानी ॥ 
विभास ] ( १४२ ) [ कपोततताल 
० ७. जी री] किट 
राग रागनी के चीके नींके भेद सोहन मुरली में बजाव । 
सुनि सुनि सजनी जिय ते गुरजन की लाज भजाव | 
श१४८-लाजी-लाजी ( सतना, ददा० ) । 
[१४८] दौरी ८ घुन । कौरी-(कोट) गोद । [१६१] दानी>ढकी, छिपी ! 
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साल भौह नेन अधर मुख सुखमा कछ कहत न आचे देखि भावे। 
साननि के त्यौनार व्योरि आनेद्न छाबे रस वरसावे रीक भिजावे || 
बिभास ] हे ( १४५३ ) [ मूलताल 
रंगमहल में अति रति-पागे राधा - मोहन जागे हैं । 
लाखनि अभिलापनि साँ भोए भोर भएँ उर त्ञागे हैं ॥ 
( १५४ ) 
गुन गाव॑ंत मन और न आवबे। 
ऐसी करो रसीले मोहन प्रेम-उरक परि सुरक न पाबे । 
थके छके रसबिबस निरंतर नीरसता तजि तनक न धावे । 
आनेद्घन पन पोपि पालियें चातक भयो एक रट लावे ॥ 
सोहनी ख्याल ] ( १४५ ) [ मूलताल 
कोई है निसेय सांनू कान्ह मिलावें | 
- सौहँणी सूरति नूँ अख्याँ तपदाँ आनेद्धन मुख आणि विखाबे ॥ 
रागनी लक्षित ख्याल ] ( १४६ ) $ मूलताल 
मेरो सन मोहन साँ सान्‍यो ए सलोनी मूरति जब ते हेरी । 
अब तो जानि परी घर वाहिर उघरि उघरि बरसे री । 
आनंदघन कहा करेंगी सास ननदिया रहति न इनकी घेरी ॥ 
सैरव राग ] हि ५ १४६७) . [ मूलताल 
सुखदाइ सुख दे दे सुख ही दीज । ॥ 
बत्रजमोहन अखियलनि तारे मन भाई सोई कीजे हो जस लीजे । 
सन बस करि या सुरति बिसारी इन वातनि अब क्यो करि जीजे | 
प्रान - पपीहनि के आसा नित आनेद्घन रस पीजे ॥ 
सारण ] ( १४८ ) [ चौवाला 
तू लाड़िली री तोहि लाड़त लाढ़ो लाइनि । 
अलबेली ऑअंखियनि रसभीजी चितवनि चाड़नि उलघति आउडिनि। 
१५६-बरसे री-वरसत ( लंदन )। इनकी-एक ( वही ) | 


[ १६२ ] त्यॉनार > ढंग | ., 
[१५५] विखाबै-द्खाए। [१५८] लाडी-ष्यार भी | शाद--भोट, सीमा । 
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तेरी निकाई पे सति बिकाई हँसनि जगति जोति जब कपोल-गाड़नि । 
“आनंदघन पिय-हित नित भर करि छाड़ि दई छिन छाड़नि॥ 
हमीर ] ( १५6 ) [ मूलताल 
श्रिय मूरति देखन को नेन तरसत हैं । 
मोहन-मुख-लालसा उन्तण उघरि उघरि बरसत हैं । 
लोकलाज-त्याँ. तनको न ताकत अति ही अरसत हैं । 
आनेद्घन हित चातक चाँगनि पत्ष पल्त सरसत हैं ॥ 
हमीर | ( १६० ) [ चंपकताल 
लाल उजियारे नेननि के तारे हमारे आइ क्यों न सुधि लत । 
, तब सब बिधि सुख दे दे बिसासी अब ऐस दुख देत । 
मन त॑ तनकों न टरत परेखों जु कहा भयो वह हेत । 
प्रान-पपीहनि के आनंद्घन सुरस भरो पन-खेत ॥ 
(१६१ ) 
हरि सब काज सुधारे मेरे । 
दूरि दूरि लो मन फिरि आयो गहि पाए अति नेरे । 
सोवत जगत चलत जितहीँ तित लेत रहत हैँ फेरे । 
आनेदघन प्राननि के संगी मोहन भूरति हेरे ॥ 
( १६२ ) 
प्रेम तो गोपिनि ही को भाग | 
जिनके नंद-सून्ु साँ सॉँचो रच्यो राग अनुराग । 
कहिय कहा निकाई सन की जो कछु लागी लाग । 
सवसु बिसरि विसरि सुधि साथी महामोह की जाग | * 
त्रजमोहन की सद्दा सोहनी अनुपस अचल सुद्राग | 
आनेदधन रस मेलि मालरी नव बूंदावन बाग ॥ 
एमनि ] (१६३ ) [ इकताला 
सोहिं विरह्या करें नकवानी | 
केस रहा कासों कहा जिय की विधा न दुरे अस्तियनि को पानी ! 
भाह>सरदा | 
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नये नेह शाचे त्जमोहन हम साँ परी पहिचानि पुरानी । 
आनेद्घन हित प्रान - पपीहनि अपनी पेज हठानी ॥ 
सारंग ] ( १६४ ) 
गोपाल भरोसे सोइये । 
जागि जागि अम भूल्ि सोच मैं क्‍यों यह अवसर खोइये । 
जो कछु उन्हें सुहाइ सोई भई होति है होइये | 
आनेद्घन साँ चातक-पन गहि परम प्रेम-रस भोइये ॥ 
सारंग ] (१६४ ) *. [ चौताला 
जमुना तरंगनि वाढी सुनि सुनि मोहन-मुरज्ली-नाद ।! 
स्यास-रची हिंत-सचनि सची भावर भरति रहै पूरन प्रेम-सचाद । 
रसिकराय के अमित-रस-भरी केलि-सदन-बन की मरजाद । 
आरनेदघन घर्मंडनि जाके तीर आभीर-तरुनि-भीर महामद उनन्‍्माद ॥| 
गांधार ] ( १६६ ) [ चंपक 
जहाँ जहाँ गुन रूप के बिना न पाइयत तहाँ तदाँ तुम ही हौ सवादी । 
तिनही तिन साँ वाँधि बॉघि मन एचि खचि लेत जाने मह्दा रसवादी । 
मोहि. कहा दोष आप ग़ुन भरे अनबादी हो अनादी । 
आनेद्घन घर्मेंडत गरजत बरसत सरसत रस मोहन मुर- 
लिया के नित नादी ॥ 
राग बिहाग ख्याल ] (९६७ ) [ मूलताल 
लई कन्हेया ने हो घेरि । 
खोरि सॉकरी माँक सेंकॉल आइ गयो कितहूँ त॑ देरि । 
कोरी भरि उर धरी ओचकाँ अकली काहि सुनाऊँ देरि । 
आरनेद्घन घुरि सरावोर करि पठई घर लो निपट लथेरि ॥ 
१६७-दौं-हो ( सतना ) । उर-श्री ( सतना ), ओर ( शदा० )। 
[ ९६३ ] पैज०>प्रतिज्ञा का हुठ हो रहा है, प्रतिज्ञा पर उठे हैं। 
[१६५ ] मरजाइ-' मर्यादा ) सीमा। [ १६७ ] सेमॉ्न-सायम्‌ होते ही । 
कौरी २ ( क्रोड़ ) गोद । 
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पूरिया ] गिल ( १६८ ) [ चंपक 
हिय त नहाते होत पल एको । 
फिरि ताकी सुधि लत क्यों न पिय बिल्लग न मानौ कहे को । 
हियो कठिन कियो त्रजमोहन हे टरत न गहि लाडुलो ठेको । 
आतनेदघन हो एक हमार चातक तुमहिं अनेकों ॥ . हे 
१६६ ) चौताला 
जि बारी हो बारि डारी जय बा ये नंद के कं कया । 
कोटि कास हूँ ते अभिरास सधुर सलोनी स्याम मूरति 
आँखिनि जोति जगेया । 
स्रवननि सुधा पिवाय जिवावत मोहन सुरत्ली-तान सुनेया ।' 
प्रान - पपीहनि हित आनंद्घन नित ही रख - बरसेया ॥ 
नट १७० मूचताल 
हि लंगाय चटपटी पिया के हट कोँ। कि 
घूँघट मैं मुसिकाँही अखियनि त॑ जु जतायो हित को । 
भांवरि भरत रहत सनसमोहन चाँवनि ही नित इत को | 
आनेदघनहि पपीहा करि तब अब तरसावति कित को] 
केदारो ] (१७१) [ मूलताल 
मितवा रे तुसी सन मोरा लागीलो नेह कैस छूटे |. 
आनदघन पिय प्रानपपीहा आस लागि जीवत है यह तो तोरऊँ न दृट ॥ 
ख्याज्ञ केदारों ] ( १७२ ) [ चलती चरचरी 
केस भर्ती तुम बिना अब मोहि कठिन कठिन बीतत पल-छिनवाँ। 
तुमरे देखण की ओसेर लगी रहे वलमाँ निसि-दिनवाँ॥ 
ललित ख्याल ] ( १७३ ) [ मूलताल 
मोरा मनवाँ हैं तुमी सन ल्ागीली, 
रूप-अज्यारे अखियनि तारे प्राननि प्यारे ! 
त्रजमोहन पिय तुम्हरे कारनवाँ अरे बलि सगरो रेस जागीलौ ॥ 
१६६-मधुर-तलित (सतना)। सोहन-मधुर (वही)। १७०-लागी-लौ०-हा्गी 
लगन (सतना )। १७२-नुमरे-तिद्ारै (वह्दो) | १०३-त्रज०-स्यामसुंदर (लंदन) । 
[ १६८ ] इत्तेदूर । 


रहो 
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रामकली ख्याल ] (१७४ ) [ चरचरी 
तुम्हें काहू की कछू कहा अजू भए कान्ह कठोर महा । 
नेह कनावड़ नेक नहीँ कहूँ अपनी गो के अहा । 
बसि करि देत बिसारि बिसासी लत फिरत नित नये लहा | 
' घआरानद्घन पिय प्रान - पपीहनि की गति कोन हह्ा ॥ 
गधार ख्याल ] ( १७४ ) [ मृलताल 
आँबो साँवलरा मैंडी जान। 
वेखण कारण अख्यीँ तपरदी रक्त - दिहाड़े तंडा ध्यान । 
मुरली सुनाइ सॉनू चेटक लाया सोहन सजन सुजान । 
प्रान - पपीहों दे आनेदघन बंदी हॉ कुरवान ॥ 
एसन विहाग ख्याल ] ( १७६ ) [ चरचरी 
साँवला दिलजान मेंडा है | 
प्रान - पपीहीं दा आनेद्धन सोहन सजन सुजान !। 
एसमन ] ५, (१७०) [ मूजताल 
सभना नाल तडा नेह नवेलरा | 
साडरे प्रान-पपीहों दा आनंद्घन प्यारिया लग्गा इश्क अकेलरा॥ 
परज ] ( १७८ ) [ मूल 
ढोलन वबखाँदी जीवानी । 
नेन - पियाले भरि भरि सेये रक्त - दिहाड़े में पीवानी | 
राग सारू ] है ( १७६ ) [ आद चोताला 
आज हमार आवला घनस्याम आनेदवधावरो मनाइस्याँ | 
फूलों केस शुदाइस्यों काजलरी रेख बनाइस्यों । 
साधा भीनी कॉचली कसाइस्यों, मोत्यारा हार ढुलाइस्याँ । 
आँगनरो चंदन लिपाइस्याँ गजसोत्यों चोक पुराइसस्‍्याँ । 
घीयाँ दीवला जगाइस्याँ चित्रसारी ढोलीयो विछाइस्याँ । 
हँसि हँसि कंठ लगाइस्याँ आनेदधन कड वरसाइसयों ।॥ 
१७४०हह्ा-कहा ( लंदन ) । 
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विहागरो ] ( १८० ) 
क्यों सुख दे दुख बहुरि देत हो | 
हरत हियो बस करत हँसनि मैं त्रजमोहन फिरि सुधि न लेत हो। 
तुम्हें कहा काह को चिंता नित निधरक सब सुखसमेत हो। 
आनेदघन अचरज मर ज्ञावव अच अचे चातकनि चेत हो ॥ 
मालकोस ख्याल ] ( १८१ ) [ चरचरी 


अरे हाँ रे तोरे दरसन काँ तरसे मोरा जिबरा घरी पत्र | 
आनेद्घन पिय छाइ रहे कहूँ कासाँ कहाँ यह बिथा न परे 
परेखवाँ निसिदिन कल ॥| 
सारंग ] ( १८२ ) [ चौताला 
ले अनबोली कब ला रहेगी मोसाँ हितू साँ अचगरी । 
रिस तो उनसोँ सोसाँ कहा अर आज्ु करति अगरी। 
जो ऐसो जानती तो डुलतो न बेकाज हित के भरोसे हाँ लो डगरी। 
आलेद्धत अमितल्लापनि उनए चाहत हेहेँसग रो ॥ 
सारंग | ( ९८३ ) [ इकताल 
मेन-मद छाकी गुज़रिया सतवारे मोहन के संग लागी डोले। 
सुरली-नाद-सवाद रीकि रही घूमति क्ूमति उरमि उरमि सन खोले | 
वन - कुंजनि विहरत गजगमसनी अति कमनी रवाँनी को ले। 
आरनेद्घन-रस रूप-चातकी चाँवनि वाढ़ी उर अनुराग अतोले ॥ 
सारंग ] ( १८४७ ) , [चंपक , 
मोहन मूरति बिसरे नहीं, केसे मन बहरेये। 
ज्ञागि जागि लूटे छंग भरे जोति जगमगे घूमि 
ध ५ ेु भूमि रहे तहीं तहीं। 
भूले से दिन रेनि बितेये सुनिये सममिये न गुरजन की कहीं | 
आतनदघन मेंडराति रहे मुर्ी-धुनि काननि प्राननि 
शिजवे मॉँयति उसहि मुहॉचही॥ 
[९८२] अचगरी<शरारत । श्रगरी>-अधिक | [१८४] सझुर्दोंचही ८ दर्शन | 
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घटराग ].. ( १८४ ) [ मूलताल 
श्री गोपाल गोकुंलबिहारी वारी तिहारी आवनि निहारिय | 
चरन-धरनि मेँ धरनि होति धनि कहा कहाँ फिरि कहा वारिय । 
नखसिख ललित सलोनी मूरति नैन जुगल लालसा भारिय । 
आनेद्घन भर लगे लगा।हैँ प्रान - पपीहनि रुचि बिंचारिय ॥ 

आसावरी ] (९८६) *. [ चंपक रुप भेद ताल 

बेंसुरिया मैं कहा बिप्‌ ले भरधों निपट बिसासी स्याम । 


जाकी ताननि काननि परसत घूमत मन 'अस्ट जाम । 
आन हाथ आन पाइ हजियत केसो धास अरु केसो कास । 


आनंदघन रोस रोम छाइ हाइ व्यापत बिरहा-घाम ॥ 
सारंग ] ( १८७ ) [ मूलताल 
सनमुख चाहन काँ चित चाहे लाज निगोडी रोकदि आनि । 
मोहन - रूप माधुरी पान करन को नेननि बानि। 
' घूघट कानि करन त्यों सजनी उपजी जिय में अति अरसानि | 
रीकनि भिजए प्रान-पपीदा आनेद्घन रसखानि ॥ 
लहचारी बिहाग राग ] ( १८८ ) [ मूलताल 
राधा माधो बिहर बन में। 
हरी भरी कुंजनि जमुनातट फूले फूल मन में। 
मदन-केलि-सुख-पगे जगसगे जगी तरुनई तन में। 
अरस-परस तन वन परसत आरनेदघन भीजे पन सें॥ 
औरो ] ( १८७ ) [ इकताला 
प्रान भेरे तुम संग लागि रहे ब्रजसोहन। 
इतने पे घरहू में जीवति ये अपराधी तजत न गोहन । 
सब विधि तुम्हेँ सुखी चाह॒ति हो स्याम सुजान सुभाय के सोहन । 
अपने पपीहनि राखि लीजिये आनेदघन पिय त्रिरह-विछोहन ॥। 
१८७०-करन-करत ( सतना ) | 
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सावंत ] ( १७० ) [ इकताला 
चुनरिया भीजन लागी परे कोन रसबाद । 
रंग रहे सो करिये लालन भलौ न अति अनबाद । 
त्रजमोहन जू गोहन छाँडो गीघे बीघे सरस सवाद । , 
आनेदघन हठ घर्सेंडनि ढुरि घुरि घेरी हौँ बन बाद ॥ 
एमन विहाग ] ( १७१ ) [ चरचरी चलती 
मुरत्ञी कोन रंग साँ बाज त्रजमोहन बनवारी की । 
जाकी धुनि सुनि बिकल होत हिय कुल की कानि लोकलाज लाजे ॥ 
केदारों ] ( १९२ ) [ मूलताल 
तुमसों मेरी प्रीति लगी पे तिहारी कौन ढौर । 
साँची कहो सनभावन हाहा कहा बसनावत और । 
भोही से जो ओऔरनिहूँ साँ तो मोहिय तिनहूँ की रौर । 
आरनेदधन पिय अचरज-म्ूमनि रसिक-छेल-सिरसौर ॥ 
( १६३ ) 
सबत न्यारो हे हरि भेटि । 
रे सन सद्‌-विकार-भरथौ तू निखरि मैल काँ मैँटि । 
निज सरूप साँ सम्हारि छूटि लगि भूलनि सरल भुलाव । 
ओसर हे हाहा जिनि हारे दाव दैन को दात । 
तन ते जड़ भयौ संग-चास अजहूँ तजत न संग । 
तन त निकसि बिदेह देह धरि रचि आनेदघन रंग ॥. 
सागंग ] ( १६४ ) [ चंपक 
कान्ह कितेक दिननि ते याही डगर डोलिबों लयो हैं. है 
तुहँ देखियति सच तब ठाढ़ी ओट अटा की जाग्यो नेह्‌ नयो ह्व्। 
रूगरी वतियनि दुरति कहाँ लो मोहिं कछूक जनाव भयो है । 
दरसा परसो बरसों सरसो आरँदघन उन्तयो हे ॥ 


। १६० ) अनवाद ८ फालनतू बात । गीधे > परच' गए । [१६५] ढौर < 
ख्र्ग | रास-द्ूलचन | 


न 
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नट ] ( १८४ ) [ चंपक 
ब्रजमोहन प्रानप्यारे मेरी अंखियनि हिलग परी । 
रोकी रहति न घूघट पट की चाँव चटपटी खरी । 
बिन देख कल पलकों नहीँ घर लाऐँ रहति भरी | 
आनंद्घन पिय कितहेँ छाए इत की सुधि बिसरी ॥ 


९ 
जयति जयथति नरसिंह प्रह्मद आरतिहरन बत्सल विपुत्न 
बल विनोदकारी । 
पूरन प्रताप अरितम-बिहंडन खंड खंडनि प्रचंड जस तुंडचारी । 
सबथा सबदा सुहृद सम सबत्र सम्यक सुतंत्र सामथिघारी । 
सत्यसंकल्प - संदोह संसर्ग संग्राम जभा असुरसंघहारी | 
सरुन अति तरुन ओपम तरनि बरन वर सोचमोचन विज्ञोचन बिहारी ! 
सुर सनक सुक स्वयंभू संभु संस्तुत सहासगलकरन अभय भारी । 
बंदन करों कृपाधाम अभिराम पद भूभार टारन अटल मुरारो । 
तृषित जन दुखित परितोष पोपन भरन आनंदघन अखडित खिलारी ॥ 
काफी राइसा ] ( १८७ ) [ भपताल 
गुन गाइ ले गोकुलानंद के त्रजचंद सुखकंद सुछद के । 
सकल रससार खुतिसार मोहन महा आधार सनक सुक सद के । 
संगल्न-सुकुटमनि सनोरथ-कलपतरु उदार अति अदभश्ुत अमंद के।| 
ललित लीला-बलित संपदा-संकुलित अतुल जय अमल जगवरद के । 
क्रीड़त सदा सुहृद - संग जमुनातीर लडिल जसोमति नंद के । 
कृपाधन - सूल आनंदघन अनुकूल हरन दुख - छंद भ्रम-फंद के ॥ 
सारंग ] ( १6८ [ चांताला 
श्रीराधा - चरन करि मस ! मेरे बंदन | 
मोहन सधुप भरथों अभिलापनि सहित लेत सकरंदन। 
१६७-बूंद-दूंद ( सतना ) | 
[ १९६ ] छुंड > छुख | संदोद > समूह । [ १६७ ] संद-सनंदन । 
[ १६९८ ] रवनी०-राघा । 
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बनअवनी रवनी-सिर-मंडन जगमगात दुति उद्ति अमंदन। 
चेद पपोहा लौ आनंद्घन रटत निरंतर छुंदन, गति स्वच्छंदन ॥ 
तथा ] ( १66 ) 
जब जब सुधि आ्ञाव सोहन बसवारी की तब 
तब तन निकसि जाईइ | 
डरी रहति परबस हो घर मैं यासाँ यों न बसाइ । 
मुरल्ी-सनक इते पे सतावे आन हाथ होत आन पाइ । 
बिरह-घास व्यापत अति सो पर आर्नेद्घन सडराइ ॥| 
होड़ी ] ( २०० ) [ मुलताल 
तूँ जब' चाही री मुसिकोर्दी अंखियनि तब त उन सन मानी | 
मोहन रसिकराय रसनागर सब ही बिधि सुखदानी । 
प्रीति बढ़ चित चॉँप-रंग चढ़े सो कीजे सुनि सुधर सयानी । 
आनेद्घत प॑ तोसोँं हिंत गति चातक ते अधिकानी ॥ 
अद्धान | (२०१ ) [ चरचरीताल 
सारी सुरंग सुही चुहचुही निपट पहिर राधा गोरी | 
साँतरे-बरन-कोर कपोलनि हिलि सित्ति मिलमिली खिलो 
मूले जोबन-उसग-बोरी । 
नथ के सुकता पानिप-भरे भात्न पे दिपति लाल बदी मधुर 
अधर बीरी-रचनि उघरि करति चित की चोरी । 
आनेदवन पिय को हियो नीवी - कसनि गसनि बस्यों 
लंक लचक संक अंक भरति दृगनि ओ री ॥ 
राग सलवार ? (२०२ ) [ चौताला 
नह की बंसुरिया रंगनि बरसे । 
राग अमृत का नवल्न घटा घर्मडी अनुरागहि सरस । 
सजीर ताने तेई चपला की चमके धुनि-व्यापनि घुरवा-गन दरस । 
/२->यडारय-मुरालया ( सतना ) | राग-नाद | रसन-रसमय (वही) | 


[ *€€ ] डरों०-पट़ी रहती हैं । [ २०१ ] कोर-किनारा । [ रे०ई [ 
रथ २ ८ सं गा | 


क्कीकयययययथप्पप्प्भभममम््ग्््््ब््ब्ब््ब््््ग््ग्न्न्न्ब््न्न्न््ण्णनक का रणाण फिर”? स 
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मोहन मादक मधुर कहा रसने आनेद्धन पिय के अधरनि परसे 
याहि सुनि सुनि क्‍यों न हियरा तरसे ॥ 
आसावरी | ( २०३ ) [ चंपकवाल 
सगरी रेनि जागे री ये ब्ियोगी नेन हरिमग हेरि। 
त्रजमोहन अवधि वढ़ि लुभाने पायो कवहुँ न या चेन । 
कहा करों मन क्यों हूँ न समझत तनहि दहत दुखदाई मैन । 
आतनंद्धन पिय चॉपनि छाए आए अजौों उत ते न॥ 
राग केदारो |] (२०४ ) 
मुरली मेरेई गुन गाव । 
सुनि री सखी स्थामसुदरि क्‍यों न महारस पाव 
हो ही भई बाँसुरी उनकी याही ते अति भाव 
अतुल्ल प्रेम के भेदभाव को या कहि कोन सुनावे 
याकी अकथ कथा हे हेली हाँ मति गतिहि घुमाच 
फिरि आनंद्घन पिय त्याँ मेरेई प्रानपपीहनि ताबे॥ 
राग धनासिरी ] (२०४ ) [ चपकताल 
नद्संद जिय मैंबस आखे देख्योई चाह । 
चाँव चटपटी की गति अतिहीँ अटपटी बिन बानों थे करांहे । 
दसा ही दी जानति जेस बूडति उछरति प्रीति-परेखनि गहरे थाह, । 
वे आनेदघन प्रान-पपीहनि की सुधि भूले उनए कहूँ नए लाह ॥ 
टोंडी | (२१०६ ) [ चोताला 
तेरी निकाई तोही दई डे विधाता राधे रूप रती भरिपूरि । 
रति रंभा सची रमा उमा आदिकनि के गरब टारे री चरननि चूरि | 


रसिक - मुकटमनि ह्रजमोहन सनमानी जानी वबखानी 
चेदनि महिसा भूरि पदवी परम दूरि | 


आरनेदधन के प्रान-पपीहनि रस-सपति-दैनी जिय की जीवन सूरि॥ 
२०६-दूरि-पूरि ( सतना )। 
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सारंय ] (२०७ ) [ चौताला 
तुम्हरे सुख सुखी कब हे मन । 
सकल ठाँवत छूटि एक तुमहीँ साँ ठहरिहे पन । 
त्रजमोहन याहू किन सोहो रगीले रिसवार ब्रजजन के घन । 
अपनो पपीहा परितोपों पोषो रसमय आनंद्धन ॥ 
देसी ] (२०८ ) [ मृूलताल 
मुरली मैँ मोहन संत्र बजावे कान्‍्ह छबीलो छेल । 
ब्रजगोरिन के गोहन लाग्यों वरज्यों न मान अरल | 
स-हृहर तन मनहि घुमावे नाद निगोड़ो निपट बिसल । 
रोम रोस आनेद्घन घर्मडनि बिरह-ब्यथा की फल ॥ 
बिहागगे ] (२०७८ ) [ चंपक 
भावती बतियनि लगि लगि छुतियनि लाग निपट रसबसे रसाल | 
जोड्ल रूप अरनेंग - रँग - राते मदमाते करत रँगीले ख्याल । 
छल छबीले राघा मोहन प्रेमपगे जगसगे लाल । 
आनेंदधन रस-भीजे रीके बिलसत हुलसत बाढ़ति चाप विसाल ॥। 
फालिंगढ़ा ख्याल ] (२१० * [ पंचम चरचरी 
; बॉँछुरी वजाइ रहो, सुनि सुनि केस करि जाइ रघ्यो । 
सनसोहन सूरति आनि अरे, छुलकानि सखी तब कोन कर | 
वन वेलिन से धुनि छाइ रहे, मति गति उत्त ही दरमकाय रहे | 
घनआरतेंद यौँ उनतयो सित हे, मेरे प्रान-पपीहनि सो हित हैं. ॥ 
दोहा ] (२११) 
सुधि आएँ पिय सिलि खिली, यो याही वन माँक । 
सरसों सी फूलति सखी, देखत फूली साँक ॥ 
ऐसन बिहाग ख्याल ] (२१२) [ चरचरी 
अनी दिलजान ढोलन पाया, रव्बे कीता साडरे दिलदा भाया | 
अज्माहन आनंदघन प्यारा पपीहों दे घर आया ॥ 


६०८-मनाह5-उर का ( सतना ) । 
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सारंग ] (२१३ ) 
क्यों जझ्जुना यौँ कब तो रहिये । 
तेरे तीर बिना या मन की पीर कहाँ निधरक हे कहिय॑। 
ब्रजमोहन बिन यह तेरो तट और भयों आय के वहिये | 
तब तमाल-तर आन्द्घन रर अब ऐस बवियोग-मर दहिये || 
रामकली ख्याज्न ] (२१४ ) [ चरचरी 
निसदिन लागी है ओसेर तुम्हरे दरस की त्रजमोहन प्यारे | 
आनंद्घन पिय काम करो किनि प्रान - पपीहनि टेरे ॥ 
एमनि ख्याल ] (२१५ ) [ मूलताल 
क्याँ मियाँ मैं तंडी बंदी सानू भी निवाहि लंबी । 
दरस दिखावीँ ना तरसावीँ आनेदघन प्यारिश्रों प्रान- 
पपीहीं दी की आहि लेबीं"॥ 
गौरी ख्याल ] (२१६ ) [ यूनताल 
अब तौ लागी लगनि तुम सौंहे । 
तुमहि लगे त्रजमोहन कितहूँ अपनी अपनी गा हे | 
तुमहिं बहुत तुम एक हमार गति चकोर ससि लो है । 
आनेदघन पिय बरसि सिरेये हिये परेखनि दो है ॥ 
गौरी ] (२१७ ) [ रूपताल 
हरि - सरल तकतहीं मरन - भय भाज । 


हरि-सरन प्रान को परम अवसान-पद जहाँ खुख-संपढा संतत विराज | 
धाम धामी और दास - सेवा - समय एक रस निरद्वंद दुढुभि बाज । 


देस अदझुत महाबिभव कहिय कहा आनेद्घन घर्मेंड 
अमित छबि छाज ॥ 


सारंग ] ( २१८ ) [ चौताना 
बंसी की घुनि सुनियत याही ओर आए नियरे कान्द किसोर | 
नेना उतहीँं लागि रहे गए गाय-चरावतन भोर । 
२१६-तुमहि ०-छिन-पल कल न परत विन देखें ( सतना )। 
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समन उन संग सदाई डोल्त गिरि बस कुंज खरिक अरू खोर । 
प्रान-पपीहा आनेद्घन हित चाँवनि सण हैं चकोर ॥ 
परज ] ( २१6 ) [ इकताला 
त्रजमोहन प्यारे की झुरलिया बाजि रही | 
सोवन देति न सोवति बेरिनि ऐसी ठेक गही । 
ताननि वाननि प्राननि बेधे निरदय निपट चही । 
इतने पे घुनि सुनिय भाव गति नहिं जाति कही | 
सेरी सी गति मेरियें किधौ ओरनि हूँ की यही । 
घर क घेर परी तरसति हो आनि बनी सु सह्दी । 
आनंद्धन पिय बस करि राखे प्रन प्रीति - नही | 
गरब-भरी गरजे सो लेख रस को रासि लही ॥ 
राग धन्यासिरी ] ( २२० ) [ चौताला 


ऐस ऐस मुरज्ञी बजेबो कान्ह कहो कब त॑ नाँव्यो है । 
तान किधौं प्रान वेधि जिवावन बिषम बान साँध्यौ है । 
अबला बिचारिनि के मन हरन-करन को पन बाँध्यो है । 
आरनेदघन उनए ही रहत तुमहूँ बस याके झरु सदनो मद आँध्यो है॥ 
सोर5 ] (२२५९ ) [ चंपकताल 
उनींदी ऑअखियनि छबि फबी है। 
चोपनि भई है जगार भावते संग संग मेँ कपकि रपकि 
उधरति उघारो ही तचि तवनि आरस दबी है. ! 
अधरराग-अनुरागी पागी इसकी उपमा बनति नबी है ! 
आनेदधतन मिल्ति भामिनि दामिनि अति रस-ढरनि ढबी है । 
विभास ] (२२२ ) [ चौताला 
तिहारी कौन टेव है प्यार सदा ते ऐस द्दीँ करि आए | 
जानन नाहि. पराई ऋनावड गा हाँ गो ललचाए | 
[२१६] नद्दी-नथ दी, गूँथ दी । सौ०-सौ प्रकार से । [२२१] जगार- 
जामगण । नवी>ननीन। रबी०>टली है | 
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इन बातनि मोहि भल्ले नहिं लागत अपनो सो बहुते समुझाए । 
चोरी में बरजोरी कहत हो आरनेद्धन पिय नई रसिकई छाए ॥ 
रागिनी देवगिरी | (२२३ ) [ इकताला 
राधा मोहन को यह नेह निपट नवेलो है नितहीँ । 
बिछुरि मिलत सिल्ति विछुरि परत हैं चाह-उमाह-गहे चितहीं। 
नीकी जोट अनूप रूप ग़ुन सुनी न कतहूँ देखी इतहीं | 
आनंद्यन रसरंगनि बरसत उने उने त्रजबन जित-तितहीं 
दोड़ी (२२४ ) [ मूलताल 
आलो री तेरे अधरनि अंजन-रेख खुली है । 
नवल केलि रस-मेलि ललित लट बिमल कपोल ऊलुल्ली हे । 
बस करि राखे रसिक बिबस हे अतुल अतन क तेद्द तुली हे । 
आनेद्घन पिय रीकनि भीजे उर ल्गि खगि न डुली है ॥ 
सुदू ] (२२५ ) [ मूत्त 
ततथेई ततथेई थेई ततथेई तत तेथेई तेथेई ताथुंगा थुंगा ततथेई थेई। 
उघटत रखसिकराय नटनागर नव नागरि सुधंग साँ लेई । 
तान गान बंधान मान संगीत रीति अमान अति जेई । 
आनेदघन पिय रीक भोजि झ्ुुज़ भरि मनिमाल वारने देई ॥ 
आसाचरी ] (२२६ ) [ इकताला 
मिहँदी राचनी लगि लखी है नवेली के हाथ ! 
छुटे बार मुख ओप डहडदी अलि गावत गुनगाथ । 
बत्रजमोहन को नवल दुलहिया सोहति ललित सद्देली साथ । 
आनेदधन पिय उमेंगनि उनए भरत सुबतल को वबाथ ॥ 
पूरिया धन्यासिरी ख्याल ] (२२७ ) [ चलती घरचरी 
हमें न बिसारि दीज हो हा हा हा हो सनेही स्थाम । 
जिय धरिवे कौ न ठौर कहूँ ओर तुम श्रजमोहन हो बहु 
नायक सोच यह आठोा जाम । 
[ २२४ ] अतन-काम । तेह-बैग, उमंग । खगिजरघेंसकर । [ २२६ ] 
राचनी-रचनेवाली । सुबज़-पएुक सखा | बाथ ८ श्रेंकवार | 
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शा 


मन वावरो न क्यों हैँ समझे पावे नहीँ तनको विसरास | 
आनेदघन पिय प्रान-पपीहा आस लागि जीवतु हैँ 
निसिद्नि रटत तिहारो नाम ॥ 
अड्नो | ( २२८ ) [ मूलताल 
स्थाम घन तेरिये घाँ घुरि बरसे । 
उधरि उधघरि मुरत्ली - गरजनि मैँ सुर के धुरवा सरसे । 
रमड़थौ रहत रैनिदिन राधे रसमूरति चातक लौँ तरसे । 
आनेदकद नंदनंदन त्यों कोँधि कहूँ दे दरसे ॥ 
सारंग ] ( २५७ ) [ चंपक 
घर्मेंडि रह्यो री बन बेनुनाद केधों सदन - दुह्ााई । 
सुनि विथकित सरिता समीर पघिले पख्वान जड़ जंगम गति पत्नटाई । 
अबला बिचारिन का कहाँ घोरज ऐस केस आवति रहाई । 
आनेदधन मकरंद द्रवित द्रम सारंग सरस बजाई ॥ 
सारंग ] ( २३० ) ( चौताला 
लो सुख होत हे इन अखियनि त्जमोहन को मोहन मुख चाहि। 
सो एई जानति के ज्यों केस के कहिये ताहि। 
अंग अंग की बनक ठनक लखि मेन सनहिँ डारत अवगाहि । 
इतने पे आनेद्यन पिथ की मुरली-घुनि सुनि कितहूँ की सुधि काहि॥ 
अरगजापंचम ] (२३१) [ मूलताल 
सें बारी में बारी वारि जावी। वो वो वो । 
अरज असाडी सुनि तब्रजमोहन सोहन मुख विखलारबी । 
तुम बाजू असी खरी वो निर्माॉनी कीयों दिल परचादों | 
प्रान-पर्षाद्ी दे आनेदधन रिसि मिसि रिमसि मरिसि आवबी । 


(२३१ ] असाटी-हमारी । विखलावीं>दिखाइएु । वाजूलूपास | 
सरस्ी०््॑ाम रही हैं। कीवो-फेसे । आवी>- श्राउए | 
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गंधार राग ख्यात्र ] (२३२ ) [ मलताक् 
त्रजमोहन सो प्रीति लगो है अब तो मेरी । 
कहा करंगी सासु ननदिया रहति न इनकी घेरी, 
आनंद्घन रस चितबनि हेरी ॥ 
यंचम ख्याल | ( २३३ ) [ मूलताक्ष 
अब तो जानी है जू जानी त्जमोहन सुखदानी । 
मेरी तिहारी लाग ननदिया दुरि कितहूँ पहिचानी | 
चोकस भई रहति है बेरिनि जौउब् निकसिये पानी । 
वार्के डर सूखति आनेद्घन इत के कर नकवानी ॥ 
सथा राग ] ( २३४ ) [ ताज्न 
ए री रूप-अगाधे राघे, राधे राधे राधे राधे । 
तेरे सिलिवे काँ शत्रजमोहन बहुत जतन हैं साथे । 
उनके निसिदिन लगी रहै जक तू न धरति पत्र आधे । 
आलेंद्घन पिय चातक चॉपनि हा राधे आराधे ॥ 
धनासिरी ] ( २३५ ) [ चपक 
कौन पे गावत गनत बने हो। 
गुन अनंत महिमा अनंत नित निगमो अगम भने हो । 
जो जाको अनुमान जानमनि मानत मोद मने हो । 
चातक चाँध चटक त्याँ चितेबो उचित आनदघने हो ॥ 
ललित ] ( २३६ ) [ मूलताल 
रसिया को रस ले आई है, तेरी ऑखिनि में छक छाई है । 
अति रतिरेंग-बढवार भए की मुख सुख-ओप सुहाई है । 
भूबन-वनक बनी कछु औरे अंग ऑँग नवल निकाई है । 
उघरि परी आनैँदघन घसेडनि केस दुरति दुराई है ॥ 
जिभास ] ( ३३७ ) [ इकताला 
सुनौ त्रजमोहन छेल सुजञान निवाह्द इत वातनि क्यों दोइ । 
जो कबहँ कछु मिस करि अइये तुम न तजत सुख भोंइ । 


२३३-भर-डर ( सतना ) | 
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सोहि कहा मिलिबो नहि चहिये डारत हो मन हठन घँघोइ । 
आनेंदधन रसरासि बरसिये अति न भत्री हे खोइ ॥ 


मलार ] ( २३८ ) [ मृजताल 
आयो आयो चोमासो आवन सीखे हैँ धन स्याम । 
सेरो ज्यो उनहीँ साँ लाग्यो जिनको है त्रजजीवने नाम । 
अवधि-आस लगि बहुत बचे हैँ तचे प्रबल अति बिरह-घाम | 
आतंदघन त्याँ प्रान - पपीहा तकत आठहू जास ॥ 
रासकली ] ( २३८ ) [ रपताल 
हरिचरित - सुरसरित - सज्जित सुबानी । 
महामोहन मधुररस - बलित लल्लित अति सुखद सुदछंद 
सुचि काव्य - कुल-रानी | 
बदन सोभासदन दरस महिमा बरस परस सबोथंदायक महत मानी | 
चत्रजतरुनि - रमन आनंद्धन चातकी बिसद अदभुत 
अखंडित जगत जानी ॥ 
गंधार ] ( ५४० ) [ मूलताल 
ऐस आरती करो | 
सुथिर थार हिय बिसद्‌ बीच ले प्रेम-प्रदीप घरो | 
उब्जल दसा सनेह - सेजोई जोति जगाइ ढरौं । 
भाव-पुहप प्रतीति साँ संजुत वारनि ओर अरो । 
भोहन-मुख जगमगनि पानि पे निरखत हरप भरो | 
आनेंदघन उमाह 'आरति कौ हरिहि बढाइ हरो ॥ 
ब्रिज्ञाबल ) (२४९१ ) 
तुम्हें लिय हैी। कहाँ फिरों । 
जलित धीर बलि बीर जानमनि छिमासील अनखाड़ भिरी | 
हो जगदोस कोऊ पूजत माया की गति हेरि हिंरा । 
प्रछुचि असाध कामना-किकर घिनि आवे इन आस घिरी | 
२३६-सोमा-छुपमा ( छतना )। तदनि-रमनि ( वही )। 
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मन बुधि चित अहंकार एक तुम करहु कृपा कितहूँ न किसे । 
आनंदघन पन पालि पोषिये पायनि पे गिरि धरनि गिरों ॥ 
बिलावल ] ( २४२ 2 
दुसह दुरासा दूरि करो । 
अंतरजामी अजित क्ृपानिधि हारि परयो हृहरानि हरो । 
अपनोई बिसवास दीजिये अधम-उधारन बिरुद भरौ | 
आनँद्घन पन पाति पोषिये दीन पपीहा ओर ढरो ॥ 
रागिनी रामकली ] (२४३ ) [ चंपक 
भुरहर ही कान्ह कहो कित भूले | 
रेनि - रसमसे नेन बिराजत मनहूँ कोकनद फूले । 
रुचिर अधर मसिरेख रही लसि अति रतिरस अनकूले । 
आनेदघन घुरि घर्मेंडि सजल भए अलकनि धुरवा भूले ॥ 
धनासिरी ] (5४४ ) [ चंपक 
हमारी इतनी बिनती चित धरिये। 
अपने दासनि के दासनि को. काहू विधि कछु करिये । 
सुनहु रसीले कान्ह छबीले तनिक दया त्योँ ढरिये । 
आनेद्घन हो प्रान - पपीहँ पोषि पालि ले भरिये ॥ 
कान्दरों ] (२४५ ) [ इकताल 
अपनी ओर राखिये ऐसौ | 
यह सन संद अमंद नंदखुत जानि बूममि जग भटकत जेसौ । 
सब दिसि ते हरि हरधो करो हरि आसा लागि ढरि चली बसों । 
आनेद्घन हो प्रान-पपीहै पातलि पोषि राखो पाली पन वेसो ॥ 
रामकली ] ( २४६ ) ५ [ चंपक्त 
तिहारी आस लागि जग जीज । 
अतिहीँ अघम अनाथ कृपानिधि आप उचित सो कीज । 
ऐसी कौन भट है माधव जो ले तुमकों दीज । 
दीन पपीहा तुम आरनेद्घन एक भरोस भीज ॥ 
(२४१) न किरों-कष्ट न सहूँ । 
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बिलावल ] ( २४७ ) 
साँगि मन त्रजबासिन के टूक । 
तजि बिजन-सबाद इत उत के यहे बिचार अचूक । 
प्रान राखि अभिलाषि स्याम का लोकलाज दे लूक । 
आनेद्घन रस प्रान-पपीहा हे बन में करि कूक ॥ 
नट ] ( २४८ ) । [ चंपक 
या मुरत्िया केस काम किये । 
हमारे हियरा काढ़ि लिये ताननि ग़ुननि गाँस गस गसि 
बिसवासी-हाथ दिये । 
निकसत नहीँ सनक ख्रवननि ते नेन रहे भरिये । 
आरनेदघत रस - आसनि अब लो चातक-प्रान जिये ॥ 
विभास | ( २४६ ) [ चंपक 
हरि मेरी सम्हारि ही से रहैँ । 
बिछुरि बिछुरि हाँ जात मिले मैं पेठ भुज गहेँ सु गहें । 
हा भयो भूले से रहियत सो सचेत नित हैं । 
सोए जग जगे ढिग बेठे मोनहू भेद कहेँ। 
पूरन पन प्राननि के सगी सुख दें स्रमन लहेँ। 
आलनेदघन उदार जीवनधन अपने सील सहैँ ॥ 
बिभास ] ( २४० ) [ इकताला 
मेरी रसना लाड़िली भई, जसुदा के लाल लड़ाइ लड़ाई । 
लड़कि लड़कि वोलति सो लेख अति रसरंग-रई । 
कहि न सकति या सुख-सवाद काँ ऐस भोइ गई । 
आनंदघन हित चतुर चातकी नित चित चाँव नई ॥ 
२४७-रस०-दिसि त्रिपित ( सतमा )। २४३-सैं-में ( सतना )। पैठे 
गई | भेद-घात | पूरन०-प्रान अधार खदा के संगी | जीवन ०-जगजीवन (वर्दी) 
२५०-लद्कि०-लटकि लटकि उनहूँ सो बोलति ( सतना ) । 
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मालकोस ] (२४१) [ चोताला 
अंतर में बठे कहा दुख देत निकसि क्‍यों न | 
आवत अखियन आगे। 
ये दुखहाई मुख देखन को जागि जागि अनुराग । 
इनकी दसा बने गह नित देखेई गहेँ पल पल जल त्याग | 
आनेद्घन पिय चातक चाँवनि प्यासभरी पन पाग ॥ 
पूरिया कल्यान ] (२४२ ) [ कपोततताज 
पन - पूरन प्रेमी प्रबीन पुनीत पुरुषोत्तम परमानंद । 
चीरहरन चितामनि चतुर चमतकारी अचरज -चरित सुछंद | 
मोहन मुरलीधर मंगल मुकटमनि महामघुर मूरति मदन कहा मंद, 
अदभुत अखंडित आनंदघन रसकंद ॥ 
रामकली ] (२४५३ ) [ मुलताल 
हो जी हो जी आया जी मन भाया । 
ब्रजराजकुमार अमलों रा माता आया | 
म्हाने तो थारी ओल सताबे थे ओऔठ बविल्लमाया । 
अधराँ अंजन माथे अलतो त्ञाग्या छे खरा सुहाया । 
सघली रनि आनंद्धन बरस्या पगड़ म्हों पर छाया ॥ 
रामकली ] ( २५४ ) [ चंपक 
तिहारो रस कोन बखानि सके | 
रस ही रस जो ढरे महा रस तो मति छकनि छके | 
रसबस हे रसमसो रहै हिय रसना लागे सुजस-जके । 
आतेदघन त्रज-बधू-भाव की घसमंड निहारि थर्के ॥ 
ललित ] (२४५४ ) [ चरचरी ताल 
नंदकुमार उदार सम्हार कीजे हो हमारी सम्हार । 
अंतरजामी सब सुख स्वामी तुमही ले है पुकार । 
२४३] अमलॉ०८नशे में सत्त । औल>स्वति | थेजश्राप | ओडन्चह़ों | 
श्रलती-महावर | सघली-सवब । पगड़ु-प्रभात मे | 
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दीन हीन बलछीन जानि के लागो लाल गुहार ! 
दीन - पपीहनि के आनेद्धत जीवन - प्रान - अधार ॥ 
बिलावल ] ( २५६ ) 
बँसुरिया सोति ते अधिक दहै | 
बन घन लिय फिरति मोहन काँ यह गति कोन कहे । 
देखन हूँ की चोर, कानि बस को ये सून्न सह । 
परी न रहन देति घर हू में सॉसनि गनति रहे । 
चाहति कियो कहा इतने पे कल पल्ल एक न है । 
आनेद्धत पिय बसो किये पे बेठी बर बहै ॥ 
सारंग ] (२४७ ) [ चौताला 
लहकन लगी री बसंत-बयारि सन बनवारी त्याँ लग्यों बहकन । 
जानों न आग कहा करिहे जब लग है पल्लास-बन दृहकन । 
सदल मरक कब्रहूँ कि काढ़िहे ओरो पुहप लागे बरन बरन सहकन | 
आनेद्घन पिय छाए तितहा इत छुद्ृकि कुहकि लागी को किला गहकन | 
श्री बृंदावनी सारंग ] ( २५८ ) [ मूलताल 
सुनहु सयाने स्याम तुमसोँ कहति सरोतर । 
ऐसे ढीठ ढिग ढुको ताके होइ तिहारी गोतर । 
ये रसबाद भले न भावते करिये वही होइ जो होतर । 
आनेद्घन पिय नई घसेड साँ देत दरवरथो डोलत अजौ अजोतर ॥ 
पूरदी ] ( २५6 ) [ मूलताल 
न जानो कत्र आावेगे हिय उमग्यो है ओसेरनि । 
साँक परी सुनियत न अजो वह कानन पिय टेरनि । 
मुरली बजाइ आइ सो द्वार नेहभरी ेंखियनि हँसि हेरनि ! 
आनेदधन अभिलाप घमँड की वाढी घेरनि उरमे कहाँ थी उवेरति | 
२५६-बद-चढ् ( सतना ) । 
. [२४५७ ] मरक कादिरे-बदला लेगा। [ २४८ ] सरोतर-साफ, स्पट ! 
गातरल्योत्र की । दोतर८दोने योग्य । दृरबरबोस्श्रास | थजोवरनस्वच्दद । 
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इमीर ] ( २६० ) [ चंपक 
उन्हें कहा मेरी सी चटपटी है, कान्ह'सदा के निखरके । 
वे रसलोभी शआहिं पाहुने को जाने के घर के । 
अपनी गो उठि गौंहन लागत त्रजछेल छवीले भरे अर के । 
आनेदघन कहूँ अवधिनि काधत कितहूँ वायदे कर के ॥ 
कान्हरो ] (२६९ ) [ चपक 
सुख तो एक नेंदनंदन ठुलराएँ। 
कोन कहि सके होत हिये जो मोहन-मूरति आएँ । 
भूलि जाति सुधि हू को सब सुधि रूप-छटा दरसाएँ । 
आनेद्घन रस प्रानपपीहा प्यासनि पियत अधाएँ ॥ 
भैरो ख्याल ] ( २६२ ) [ चरचरी ताल 
ओंखियों भई हैँ दरस-पियासी आवब रे जियज्यावन प्यारे | 
हिय उमग्यो है रहत न रोक्यो साँबरे श्रजचंद ह॒ह्य रे उज्यारे । 
जब ते सुनी है मोहन मुरजल्िया तरफरात से प्रान बिचारे | 
दीन पपीहनि ज्याइ लीजिये आरनेद्घन रसरासि सुखारे ॥ 
बसंत ] (२६३ ) [ चौताला 
बंदाबन मधि मधु रितु आई अति छवि पाइ सुद्दाई । 
कुज कुंज सुखपुंज मधुप - शुंज को किला - सुर की काई । 
बिलसत हैं अपनी रुचि संपति दंपति के बिनोद अधिकाई । 
आनेद्घन रस-रमेंड घर्मेंड साँ मुरत्ञी - तान बज्ञाई ॥ 
बसंत ] (२६४ ) [ इकताला 
प्रगटी है बसंत-गुन-गोभा आवबो रो बन देखन जेये । 
बरन बरन फूलनि के भूषत रचि रचि रुचि साँ राधा को सिंगार 
२६०-छैल ०-मोहन हैं भरे छरवर के (सतना) | वायदे-वात के (बढ़ी) । 
[२६०] निखरके-वैखटके | अर-अड, हठ । वायदे-वादा | [२६३] 
भाई-प्रतिध्वनि । [२६४] गोभा--अकुर । 
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गूँथि मालती-माल मनोहर त्रजमोहन काँ ले पहिरेये । ५ 
आजु मनोज-पंचमी सुभ दिन रंग बढ़ेये हिलमसिति आनंद्घन बरसय ॥ 
हिडोल ] (२६४ ) [ मूलताल 
तू सन मानी है उनके तो मन सान्‍यों है मान । 
सो सन भायो करति क्‍यों न मिलि पिक-पुकार घरि कान्त, 

रितुपति आयो देत निसान । 
मदन्‌ सहायक सज्यो संग ही ले कर तीखे तीखे बान । 
सेन रेल पराग घूँधरि लखि चलिये बेगि सुजान अकिल 
आनेद्धन पिय प्रान ॥ 
ख्याल हिंडोल ] (२६६ ) [ चलती 
स्थाम साँ रँंगीली राधा खेले बसंत बरसि सरसि दरस परस राग रंग। 
गांवति तान तरंग उसंगलि आनंद्सदन बदन लखनि 


भूकुटि लचनि मान संग || 
ललित ] (२६७ ) [ मुलताल 


छतियाँ दलमले गुलाल अनोखो खेल सीख्यो नंदलाल ! 
केस के निकसिये गेल गरथार अचकाँ उचकि करे बनमाल । 
घात लगाएँ फिरे रेनि दिन फागुन लाग्यों किधों जँजाल । 
मोही सा कहि कहा बेरु है ओरो बसति बहुत त्रजवाल । 
मेरेई नगर सचावे चौचँद गावे निपट उघारे ख्याल ! 
आरनेदघन घुरि लाजनि भिजवे कासाँ कहा सखी ये हाल ।॥। 
देवगिरी ] ( २६८ ) [ मूलताल 
कमा ४००६ मम ५ 
गोकुल गरथार होरी खेले रंगभीनो त्रजमोहन छल । 
नवल वघुनि कौ तकि तकि भिजके रोकि रहत पनघट की गेल । 
उघरि उघारी गारीँ गावे तारी दे दे हँसत हँसेल । 
आनेद्धन अपनभस करि छॉडे जोबन-मातो निपट अरेल ॥ 
२६४-देत-देख ( लंदन )। २६७-कैसे ०-निकसि न सकिये ( सतना ) | 
सगी-भदट ( यही ) । 
सनोम०-बसंतर्पंचभी । उस दिन कामदेव की भी पूजा होती है | 
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रागनी धनासिरी | ( २६६ ) [ मूलताल 
हो हो होरी हो हो होरी खेलत नीको रंग रहो है । 
राधा - मोहन हिल्नि - मिलनि - रस कैस परत कट्मों है । 
नित यह फाग सुहाग-भाग नित अवसर लाह लक्ो है । 
आनंद्धन त्रजबन जमुना-तट सुखसागर उमझो है ॥ 
अड़ानो ] (२७० ) [ चंपक 
मूलत फूल - डोल फूल - भरे ढोऊ 
राधा-मोहन गुन-रूप-रासि पटतर को नाहिन कोऊ । 
जमुना-तीर सघन बूंदाबन अति कुसुमित हुलासमय से! 
चत-चंद सुखकंद चंद्रिकनि जगमग जगमग हों।ऊ । 
महामोद-परिमल बिनोद-भर सहकत मलय-समीर-समोऊ । 
मधुर गान कल तान आनेद्घन थिर चर मनहिं विलोऊ ॥ 
एमन |] (२७१ ) [ मूलताल 
एसो होरी ऐस खेलौं उघरि उघरि ब्रजमोहन सोँ मनमानी । 
परु की कसरि काढि सब नीके लें भावतों दाव चाव सा 
अब में यह जिय ठाती । 
कानि कनौड़ कौन की सजनी भई बहुत दिन यो नकवानी । 
आनेदघनहिं भिजाऊँ तो हो वेऊ भए फिरत रसदानी उनहैँ परिद्दे जानी ॥ 
एमन ] (२७२) [ इकताला 
गुजरिया लू रेंगराची मोहन के अनुराग । 
होरी में उनहूँ की तोसाँ नीको लागी लाग । 
छुटे वार मुख-ओप अनूठी जगमगि रहो है सुद्दाग । 
आनेदघन चित चतुर चातकी पगी प्रम-पन - पाग ॥ 
बिभास | (२७३ ) [ इकताला 
तिहारो कान्हर कोन सुभात्र । 
मोही साँ जब तब खोरत हो सब मिलि कर चवाव | 
२७ १-एसो-ऐसे” (सतना) | चाव-भयी | हीं ०-बृपभानुजा साँची (वही) । 


( २७९ ] एसौ-इस दप । परु८-सत वर्ष । 
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कहा भयो जो होरी आई तुम अटकरत अटपटो दाव । 
नयो खेल कितहूँ त सीखे हॉसी को सतिभाष । 
हँसी ठठोली छठ छमाहँ तुम्हें नित नयो बाढ़त चाव | 
आनंदघन कोऊझ लखि पहे हाहा टरि किनि जाब ॥ 
बिभास ख्याल ] (२७४ ) [ चरचरी 
तुम उनहीं साँ होरी खेलों ज़िनसाँ खेलि रहे हो लाल लगा।हँ । 
नन गुज्नाल भराए आए रस की रनि जगा हे | 
इतने पे मो तन मुसिकत हो घुर ते निपट लज। हैं । 
घर आएँ को वरज बठिये के घरो पायें अगाहेँ | 
आनंदघन अब उघरि नचे हौ अपनी माँ बरस हैं ॥ 
ललित ] (२७५ ) '...[ मूलताल 
आए नन गुलाल भराएँ, होत कहा है डीठि दुराएं। 
साँधो - चोर - चतुरई ठानत, ओर गँवारि तिहारे भाएँ । 
अंतर की उघरनि सब इन हे काच-घटी-रंग उपमा पाएं । 
आनदघन रसमसी घुरनि की अब लीज तिन तोरि बल्लाएँ ॥ 
मालव | ( ) [ मूलताल 
सब रंग होरो खंल्नों तुम संग। 
मोह तुम्हें बनि आई अब तो मन मसान्‍्यों है यह ढंग । 
शुरज़न दुरजन कहा करे निधरक भरि लपटेहों अंग अंग । 
आनेदघन पिय भीजि मिजहो दरसंहीं गहि गहिरो रंग ॥ 
ललित ] ( २७७ ) [ इकताला चलती 
सटके मटकि गारि गाब लटकि लटकि डफ बजाव | 
सनमाहन के मन की मोहनी छत्रि छकी छकाव । 
कंठ किलक दसन - चिल्क सत्रवन हग सिराब | 
अधरति की लाली ललित लाले लनचावें । 
२७४-बघरमे है -भरमाइ ( सतना ) । 
[२७३] सौरत-डेड्छाद करते हो | अ्रटकरत-ताक खाया रहे हो | (२७४) 
उप त-भारन से, पशले से । [+७४५] सॉधो०-सुगध चुरानेवाला चोर | 
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छुटी अल्क बदन - भन्नक रूप - छलक छाव । 
पानिप की ओप उमेंड प्यासनि बरसावे | 
साल-डुलनि अँचरा - फुलनि अलबेली गति आगे । 
सोभग बर लंक - लचक संकहि उपजावबे | 
अंग अंग रस - तरंग रंगनि सरसावे । 
आभा-उद॒धि रसिक छेल के नेन - मीन जिवाबे | 
भँवर-भीर सहज तीर अति अधीर धावबे । 
रसिया पिय भावना मेँ बिबस चौर ढरावे | 
सखि - समाज सग लिये चॉचरि मचावे | 
कुमुदिनी के मंडल ससि पटतर क्यों पावे । 
भागभरी रागभरी फाग यों सनाव । 
भीजि भीजि उसेंगनि आनेद्घनहि भिजाबे ॥ 
सारंग ] ( २७८ ) [ मूलताल 
गोकुल गलिनि मच्यो हे खेल, बाढ़ी अति रँग-फ्ुरमट मेल | 
खेलत छेल खिलारी मोहन जोबन - छाक अलवबेत्न । 
चोकस चपत्न चतुर त्रजगोरी आई  सजि अपअपने मेल । 
गारीँ चोख ठठोली बोलीं रस की ठेलाठेल । 
चौकनि चलनि भरनि अरू भाजनि उल्नटनि उसरि उसेग पगपेल । 
आनेदघन बरसत रुचि सरसत फेलि परी रस - रेल ॥ 
धनासिरी | ( २७६ ) [ इकताल 
रसिक छल नंदलाल खिलारी ओर के हम जाने । 
अब करि भए निपट ही टाडिक आनत नहीं आँखि तर 
काहू फागुन - मद - उमदाने । 
भेंवर-भाव रस लेत फिरत हो वीथिनि वगर रहत मेंडराने । 
मसि मजीठ रग रचे अधर दृग आरनेद्घन वरसाने, 
तिहारे गुन नहिं परत बखाने ॥ 
२०६-टैडिक-ढीठक ( सतना ) | 
[ २७६ ] टोंडिक-शरारती | 
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अलहिया बंगाली ] ( २८० ) * [ मूलताल 
नंदलला सो खेलों होरी । 
केस दुरति सखी इहिं ओसर उघरि परी हित - चोरी । 
रोकी रहति न सासु ननद की रस लेहौं बरजोरी 
प्रान - जीवन आनंद्घन पिय काँ गहि राखों पन्र-डोरी ॥ ह 
बिहागरो ] ( २८९१ ) [ इकताजा 
साँवरों होरी खेले अपनी गोरी - संग । 
जसुना क तट सघन कुंज में भीनो प्रम - उसंग | 
चोबा-चित्न रचत चोली पे परसत लोने अंग । 
डसडि घुमेंडि आनंद्घन बरसत सरसत अति रति-रंग ॥ 
प्रिया धनासिरी | ( २८२ ) [ इकताला 


होरी खेलि आए खेलन मेर रसिक छुल खिलवार । 
नन रसमसे वन रसमसे रूप - छके रिसवार । 
हिय खरकत गुलाल किनि काढों के कहूँ भई भावती जगार | 
आनेदघन सुरहर उन्तए बरसत रस - बढ़वार ॥ 
ललित ] ( श्८्३ ) [ मूलताल 
ए मेरी ननदी री कहि कहा करों। 
तेरे बीरन परदेस रमि रहे फागुन के दिन केस भरो | 
इत ज्रजमोहन होरी गाबे मुरली-धुनि सुनि सिथिल परो । 
आनेद्घन मोही पं घसेडयो रीमि ल्ञाज साँ को लो अरो ॥ 
पंचस ] ( २८४ ) [ इकताली 
होगी खेल छेल छुबीलो मोहन सॉवरो ! 
रग-रंगीलो रस-बरसीलो मोहि लियो गोकुल गाँवरो । 
वरूनिनि सो तरुनिनि हिय वेघत केंवलनेन नीको नाँवरों । 
आजनंदधन घुरि सिजवे रिकये सबही भाँतिन है जिय आँवरों ॥ 
केंदारों ] ( २८४ ) [ इकताला 
र्ग - रंगील सो आज, होरी दाँव वन्‍यो है । 
लाजा उमंसि उमंगि खुलि खेली जग्यो है मदन को राज | 
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अंग अंग सुख रंग सौंज सजि सकिल्यों हे अभिन्नाप-समाज । 
चोप चाह रीकनि भीजी आनेद्धन मिजवन - काज ॥ 
धनासिरी ] ( २८६ ) [ इकता ता 
कहूँ किनि होरी खेलों रंग रहे मो संग । 
तिहार गुलाल खरक मो ऑअंखियनि ब्रजमोहन नवरंग । 
जो मन फणुवा दे तुम आए मैं पाए अभिलाप असंग । 
सुघरि उघरि आनेद्घन बरसे ढकत नहीं ये ढग ॥ 


सकरा ] ( २८७ ) [ चरचरी 
रस राखि होरी खेलों खिलार जाने हो जू उदार । 
आनेदघन उनए नए छल अजू हृठि होत फिरो गरहार ॥ 
सहानो ] ( १८८ ) [ इकताला 
गुलाल - भरी तूँ आई है। 
अंचरा हे रसमसी, महा दलनि दुरि दुरि देत दिखाई है । 
लित कपोलनि आओोछेऊ पाछ लाली लसति सुहाई है । 
आनेदघन रसकेलि - कल्ानिधि अंग आअँग रेंगनि भिजाई है ॥ 
घनासिरी | ( २८6 ) 
आनि बन्यों होरो को दाव । 
बिधना रच्यो रंगीलो अवसर बाढि रहो हो चित में चाव | 
राधा-मोहन के हिय हिलगनि रचति हुती बहुरगनि भात्र । 
सो सब सहज उधघरि आई अब दव चहुँघों चपरि चवाच | 
सचिये रहति चाँप की चॉंचरि सरस खिलार सुदेस वनाव । 
बिलसौ लसोौ हँसो आरनेदधन इने उन बरसों रस-राव ॥ 
सावंत ] ( २6० ) [ इकनाला 
होरी के खेल तोही प॑ बनि आब यह छरवर प॑ छरई । 
दासिनि ते सोगुनी चपल चौपनि मनभावन्त भरई नेक न डरहइ । 
[ २८६ ] फगुवा >> फाग की भेंट, उपहार | [रे८८] ओके ससाफ कर 
देने पर, पाँछ देने पर भी | [ २८८ ] राव-ध्वनि । 
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पहिलेई कौधन भरति चखनि सैँ चापनि फिरि जो मन भावे सो करई | 
आनंदघनहि पपीहा करि राख्यो राधे ऐसे सोतिनि द्रमरई ॥ 
ऐसनि ] (२७१) ' [ इंकताला 
गोपी ग्वाल गुपाल संग रंग होरी माची है | 
मपट लपट कपट छोरि पट कटकनि गहि मकोरि लाज्यो 
सरस ओसर लखि उघरि नाची है । 
अप अपनी रीम बूक सब तन तकत हाँ सूक अति रस 
बढ़वारि सुख की सींव खाँची 
स्थामसुंदर आनद्घन राधा क रस भीजि रहे ब्रज बन 
। गिरि खोरि हित-सहेट साँची हे ॥ 
अड़ानो ] ( २७२ ) [ चोताक्षा 
गाव होरी छल त्रजमोहन नवरंगी गितार तार सुर तान सो। 
नटवा निपट निपुन रासमंडल मेँ अभिने - भेद बतावे, 
गीत रीति परवान सो । 
राधा नवेली के रँग भीनो रँग मूरति रसिकमनि मन्सथ- 
मान हने नेन-बान सो । 
सहचरि चुहल चाँव ही चहूँ ओर आनंद्घन तत बितत 
सुखिर घन आछी आछी ठान सो बॉकी परन उठान सो ॥ 
देसी बरारी ] ( २७३ ) [ इकताला 


सनभायो त्योहार मनायो सान्‍यो है भाग फागु लाग हीं । 
उधरि उधरि खेलत रस मेलत रोमनि भीजि रहे आग हीं। 
सब रँग साज-समाज लिये ग॒ गावत रागनि झअलजुराग हीं | 
त्रजजन जीवनधन आरनेदघन राधा - मोहन - पन पाग हीं ॥ 
ट्डोंल ] (२६४ ) [ चौताला 


आदि हिंडोल गायो आदिनाथ हाँ हूँ गावत पाछे । 
भक्तराज शुनरहित-गुनीसुर गंगामोलि महोत्सव-मूरति काछ । 


[ 832 ] गितार-एुक बाजा | परवान--प्रमाण | ततब्न्यनृत्य के 
भद । परन + यो | 
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गिरिजापति गिरिबासी चंद्चूड़ चितामनि नित निगमनि साछ । 
आलद्घन कौ त्रजजीवन-गुनगान गरज दे राखो निरंतर आहे ।॥ 
बिभास ] ( २६४ ) . .[[ मूलताल 
निपट निडर खिलार हो देखे होरी को खेल यह कोन । 
आनेदघन पिय मकूमेई आवत बहियाँ पकरि हठि गर 
लगावत कहा लौं गहे कोऊ मौन | 
कित को भोरहीँ आई ज॑मुना जत्न तुम घर ते ले निकसे सोन । 
चतुर छेल हे देत गंवारथों देहद्सा लखि लरेगी 
ननदिया भूलि आई हाौं होन ॥ 
बिहागरो ] ( २७९६ ) [ सकताला 
छल साँवरिया खेले रसहोरी अपनी गोरी राधा के साथ । 
सह॑चरि - भीर तीर जम्ुना क पहिर नव रंग चीर । 
केसू केसरि रंग कमोरी भोरी गुज्ञाल अबीर । 
दाव चाव बहु भेद भाव साँ चाचरि चुहल सचाइ । 
चलति कटाछ सहित्त पिचेंकारों तन मन लागति जाइ । 
चित चकोर चाँवनि चितवत मुखचंदहि पत्रक बिसारि । 
भीजि रहो अनुराग रंग में रीकनि सरबस वारि । 
कुंज' केलि कोतुक नित नितहीं रची रहति यह फाग | 
गावत'सरस कठ रसगारी मकर ल्ाग्यों अनुराग । 
फगुवा देन लेन को जो सुख सो कध्दि सकत न बेन । 
आनेदघन रस रसेंड घसमंड सुख लेत पपीहा नन || 
शेसन ] ( २६७ ) [ मूलताल 
ज्यौँ में खोले किवार त्यों ही आनि लबढ़ि गौ गरे । 
घरवारे को भेष बनाय आयो लंगेर ताक लगाय छल सा बोलि हर । 
ऐस होरी दाव लियो है जेस पासे पेज परे । 
आतनदधन त्रजमोहन घुरि ढुरि भिजई खरे खरे ॥ 
[ २७४५ ] सौन-गुलाल | हौन-अपनापन | [ २६७ ] लवड़ि०-लिपट ' 
गया। पैज-पप्रतिज्ञा, शत्ते | | 
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ख्याल ऐसन ] ( २6८ ) [ चर्चरी 
सुधर खिलार याक्ी बहियाँ «क्यों मरोरो। 
बहियाँ क्‍यों सरोरी गिरिधर निधरक झकमोरी । 
नीठि निहोर खेलन निकसो आनंद्धन तुम उनए बरजोरी । 
ए रहो दया कोन भाँति साँ खेलत होरी ॥ 
सारंग ] २6७६ ) [ इकताला 
सब रंग होरी को त राख्यो राधे सरस खिलार । 
निपट रंगसगी चितवनि तेरी निपट नयो रस चाख्यों । 
मोहन पे सनसान्‍्यों फगुवा लियो बहुत दिन को अभिलारस्यो । 
आरनेद्घनहिं भिजे तू आई यह सुख परत न भाख्यो ॥ 
बिभास ] ( ३०० ) [ इकताला 
कन्हैया मोही साँ रसबाद रे री, न्‍्योज तगो यह फाग । 
अपनो सो हौं बहुत बचौं पे निपटे निडर वह केस हूँ न बच । 
छोंह न छबावत ही कबहूँ बह बहुत दिना को लागि पच । 
अब तो होरी का मिस पायो कानि कोन की काहे न उघरि नच । 
ताक लगाव दृक्‍योई आवब डोलत है! निज लाज अच । 
आयी सिलि गहि गा भिजये आनेदघन को जेस नक लचे 
सारंग ] (३०१) [ रूप 
पाहार निकसे कान्ह केसरी बागो । 
चारु चांवा-चित्न वाहुमूर्लान खुल उसंंगि भटनि प्रगट 
करत जिय-लागो । 
सर्वर्‌३इ सो गुराई मित्र छबि फबति सुनि समभि 
भामिनी प्रीतिपन पागो | 
आनेदधन घममेंड आनि असर बन्यों दरस दीजे 
सरस कीजिये फागी ॥ 
[ २९८ ] सुघर ८ चतुर | नीडि०--कठिनाई से श्र विनय करने पर | 
७०] न्यौज०--डेवकाय में लगे, समाप्त हों जाए | ही-थी | अचै-पीकर । 
सचै-दुने, नन्न हो । [ ३०१ ] बागौ-<अंगा, जामा | 
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आहिंडोला ] (३०२ ) [ चौताला 
नीको खुल्यो री तेरे भात्र ए नव बाल शुलाल-टीको । 
राग-रचावन रंग-बढावन प्यारे लालन के जी को । 
भई है इकोसी-फाग कहूँ ते हूँ फगुवा लियो है लगाहोँ ही को । 
नंद्घनहि सजल कियो ते दामिनि यह फाग 
भाग है री राघे तो सी को ॥ 
रुमीर ] ( ३०३ ) [ इकताला 
आए बन त॑ गोपाल जसोमति आरतो उतारे । 
राई नोन वारि वारि तिनुका तोरि डारे। 
ओऑचर त उम्रगि उमगि चलति दूधधारे 
मोदसगन सेया मन छोया - छवि निहारे 
बदन चूमि हिय लगाइ मंदिर ले पधारे 
ताते जल पाय पखारि गोद में बंठारे 
मधुर मोदक जननी - कर कछुक झुख जु ढारे 
आनेदघन हित घसंडनि कहो ला विचार ॥ 
सारंग ] (३०४ ) [ इकताला 
चतुर खिलार खेल की होसनि भए फिरत हां 
हो निपट मायक से । 
ते और जे तुम रंग राची तुमहेँ रचे तिन्हें लायक से । 
मिस ही मिस ढिग ढूके आवत ले गुलाल कर जानि 
परे हो रसनायक से । 
आनेदघन झअब उधरि रचे हो नित ही रहत अब फागु नावक से ॥ 
धनासिरी ] (३०४ ) [ इकताला 
होरी खेलिहा उसग्यो हे मो चित चाव | 
लाजहिं साति कहा करिहं। अब खुलि खेलन का दाव । 
अपने मन की कसरि काढिहों को लो करा दुराव । 
[३१०२] इकौर्सी-एकांत से | [३०३] छेया-बच्चा शिशु । [३०५] सॉति- 
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इस फागुन हो आज जिवाई सारत हुते चवबाव । 
तरसति ही दरस को परस को बिधना रच्यों बनाव। 
आनेदघन अवीर-घमंडनि सेँ करिहोँ कौंधि मिलाव ॥ 
सारंग ] (३०६ ) [ इकताला 
नई पाहुनी आई है तूँ अरु आई फागो उफनाइ । 
काल्हि कान्ह की डीठि परी कहूँ आज भोर त इत संडराइ । 
घरजति ही निकसे जिनि पनघट मेरो कह्यो न सान्‍यो हाइ । 
वा रसलोभी को हियरा हठि ले आई लावनिहि क््गाइ | 
अजहूँ वठि रहे किनि घर में कित डोलति विछियानि बजाइ । 
मेरो व्यो सुनि चलत ठोर त रसिक छेल छकि घूमे न्‍्याइ । 
सागनि बन्यो आनि यह ओसर जो कछ तेर हूँ चित चाइ । 
चुकि होरी के सिर यह जस नीके आनेदघनहि भिजाइ ॥ 
परज ] (३०७ ४ [ चौताला 
सुघरराइ ऐसे कोऊ है गुल्ाल चलावत खेल 
किधों सति भाव । 
भत्नी भई पाकी आँखिन परचो हो तो बतवबढ़ाव 
रहो जू तकत गवेलो दाव । 
रग राखि रस राखि खेलिय जंस बढ़े चित चोगुनो चाव | 
आनंदघन घर्मडनि सें उघरे अपनो सो करति दुराव ॥ 
साग्ंग ] ( ३०८ ) [ चौताला 
वूंदाबन यह जमुना - तीर यह सारंग राम | 
यह भागभरी भूमि यह तझ - लता - कमि यह चिहंग- 
चड़भाग राधा मोहन को सुद्दाग बाग । 
याका लहलहनि याही मेँ पाइयति भीज्यों आनेदघन अनुराग । 
नंतनि का फल चाहिवों सममत स्यासा-स्याम सेवत हैँ 
करि नित ही जाग ॥ 
खंचित करके। इंप््यी | [ ३५६ ] लाचनि+लावचएय, सोंदय | 
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सारंग ] (३०6 ) [ चौवाला 
सारंग पूरथो री बनवारी वंसी मैं केधा बेर विसाह्ौ । 
घुनि की भिदनि हियो पघरथो जाइ हाइ बिसासी कहा करन है चाह्यौं | 


तीखी ताननि चपल करे मति जियराहू ढहुरि मिलन उमाझौ । 
आनंदघन रीकनि भिजवे सोचनि सुखबे ऐसे को लो परिहै निवाह्मो ॥ 


धनासिरी ] (३१० ) [ चौताला 
आँखिन साँ आँखि मित्नाइ होरी खेलियें | 
मन की मरक काढ़ि सब दिन की निधरक हे रस मेलिये । 
अंजन आँजि मॉडि रोरी मुख हँसि गरबाहीँ मेलिये । 
गहरु करन को दाव न राधे तू धुर की अलबेलिये । 
मोहनलाल तमाल बाल बर तू सुद्दाग नववेलिये । 
रिम्े भिजे आनेद्घन पिय को रस ले आजु अकेलिये ॥ 
धनासिरी ] (३११) [ मूलताल 
हो कहा करों ही देया फागुनवा आयी । 
दिन चारिक ते बिरह निगुडवाँ केसो मूड उठायौ । 
न्जनमोहन भए निपट बिसासी यों इन अवसर पायो | 
ओसेरनि ओसति आरनेदघन नव रंगनि कर लायी ॥ 
सारंग ] (३१२ ) [ इकताला 
मदसाती फाशुन भोज की । 
छेल कान्ह को लाइ लगाहीँ गावत गारी चोज की । 
लोनो बदन रताहें अधरनि फूलनि कहा सरोज की । 
मोहन सँवर भयौ सँग डोलत तकत गेल तिहिं खोज की । 
चित्रित डफ विचित्र कर सोहत गति सति हरन सनोज़ की । 
आनेद्धन की घर्मेंड होति लखि उकसनि लसनि उरोज की ॥ 


[३१०] मरक-हौसला | [३११] निमुद्वॉ-निगोड़े ने । औसेर-प्रतीषषा- 
जन्य ध्यग्रता। औसति-न्याकुल होती हूँ । 


४०४ घनआतंद 


धघनासिरी ] ( 3१३ ) 
लगें जो चटक चाँव की चोट | 
तौ क्यों सही परे प्रानलि के प्राननि साँ एल ओट । 
पाथर ते पोढ़े जड़ मेरे सनहीं की कछु खोट । 
तौ लो कहा होइ नहिं जो लौं कसक लोटकपोट । 
स्थास सजीवन की वात सुनि चेतनहूँ की टोट । 
चरन-धूरि त्रजगोरिन की जाचत है निल्नज निखोट । 
बृंदाबन - रस भिदे न याके कपट कुठेव अगोट ।_ 
द्रम-वेलिन लिखि फुर सु कैस ललित रँगीली जोट । 
भरि दे री जमुुना करुना करि इहिँ रस आसा-बोट । 
घटिहै कहा कृपा-कादंविनि चारिक छींटनि छोट ॥ 
नठ ] ( ३१४ ) ( चौताला 
उसहि उसहि रस बरसत राधा सोहन सोहन सबके जीवन-प्रान । 
नव घन दामिनि रीकनि भीजे पहिलेई  पुनि रसभीज्यो 
5 फाशुन पायो नेही नवल्न समान ।! 
पेज-रुपनि ठुहूँ ओर चाँव चुहल चाचरि सोर ढोल-ढनक 
घोष मंगल्न सुनत सफल होत कान । 
आरनेदघन सुखसमूह सुर भूले लखि कुतूहल छायो केलि-बितान ॥ 
विहृगरो ] (३१४ ) [ इकताला 
होरी खेले राधा गोरी सॉवरे प्रीतम संग चाँचरि चाँप रचाई । 
जोबन जगी जगमगी सखिन सैँ अति लोनी मीठी गारी दे 
हा लालहि लेति लुभाइ | 
* पानभरें मुख बिथुरी अलके दढुति मुख को' पानिप कछु कह्यी न जाइ | 
रीकनि भरि सिजए आरनेदधन पिचकाही रंग रह्यो छेल के 
छबि देखन को दाइ ॥ 
३१३-पोर्ट-सोट ( सतना ) | गारिन-खोरिन ( लंदन ) | 
[३१३ ] लोब्क० लोटपोट । श्रगोड-आधार । आसाब्न्‍्आशा श्रीर 
पाप्यि के बीच का व्यवचान | कार्दविनि८मेघमाला | 
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सहानो ] ( ३१६ ) [ इकताला 
मोहन अब तो रेंगनि भरोगी | 
मोसों खोरि दौरि कित जेहो देखोगे सु करोंगी । 
आजु रंगीलो दाव बन्यो है काह ते न डरोंगी । 
आनेदघन रस भिज रिमेहीं या अर त न टरौंगी ॥ 
परज ] (३१७) [ इकताता 
अटपदे पेचनि आए निपट लटपटे लाल | 
होरी को मिस पाइ दाइ रचि ल्ञीने फटि गुलाल । 
खेलति होइ री खेलिये तासाँ लखे अनोखे ख्याल । 
आनंदघन बरजोरी उनए उरकभि करत उठरसाल ॥ 
ऐमन ] ( ३१८ ) [ इकताला 
हो उनके रंग वे मेरे रंग भीजि भीजि रीकनि मॉची रसहोरी है । 
भी भई फागु के दिननि में उघरि परी द्तचोरी है | 
प्रीतिरीति गीतनि गावत ब्रज घरघर केसरि घोरी है | 
आनेदघन राधिका दामिनी जगत - उजागर जोरी है ॥ 
गंधार ] (३१६ ) [ इक्ताला 
हो होरी खेले अलवेलो नंद महर को । 
चंदमुखी लखि बढयौ रूपनिधि रंग अनग लहर को । 
वोरत ले मन नेन सबनि के पूरन प्रेम - गहर को । 
गुपत प्रगट भिजवत आर्नेदधन रसिया आठ पहर को ॥ 
बिभास ] (३२० ) [ इकताला 
आजु कान्ह कुंवर की बरसि-गॉठि है आवो री 
संगल गावी सब वर नारि ! 
त्रजमोहन-मुख सुख-सोभानिधि सागनि को फल लेहु निहारि । 
जमुमति-बारो अंखियनि तारो जापे सरवसु दीज वारि । 
आनेदघन चिर जिये लड़ेतो त्रिधि पे मसाँगति गोद पलारि ॥ 
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रामकली ]... ( ३२१ ) [ चंपकताब 


नंद को आनंद कह्मों न परे हो | 
कान्ह कुँवर कुलमंडन प्रगठे को इहि सुकृत फरे हो । 
गोकुल गाँव तीर जमुना क सोभित सुभग घर हो । 
जझ्ुुमति जाके घरनि सपूती दीपति भवन भर हो । 
भई बधाई - भोर सुहाई हेरत हियो हरे हो । 
बहुत भाँति चातक-जन गन प॑ आनंद मेघ करे हो ॥ 
बिभास ] ( ३२२ ) [ इकताला 
चरन तिहारे सब सुफल्दायक । 
रमन-भूमि त्रजसंडल्-संडन सुनहु साँवरे गोकुलनायक । 
रसबिला|स-सपदा-स्वामी सुख निधान सुमिरिब सु ज्ञायक | 
आनंद्घन अमोघ रसमूरति सरनागत भयहरन सहायक ॥ 
राग अड़ानों ] (३२३ ) [ चरचरी चलती 
सुहेलरा आज्ु नंद के आनंद | 
घर वाहिर गहमह महा कहा कहीं देखेई बने ब्रज बाढ़ी ओप अमंद | 
जमसुदा को कूख सिराती भई हे सबके मन मानी पअगठे 
सुखदाती कुलमंडन ब्रजचंद | 


आनंद्धन-घर्मंड तहाँ अद्भुत छवि फब्नी जहाँ दृग-चकोर 
चित-चातक-हित नित रसकंद ॥ 
सारंग ] ( ३२४ ) [ भपताल 


मंद्रिज्ञरा गदगद्ो गाले बाज बधाई ब्रजपति के घर । 
हरि जसुमति जन्यो स्थाम लोनो लत्ञषन अति मुद्धित नचत नारी नर ! 
को कहि सके भागनि को निकाई अदभुत मनोरथ-महीरुद्द लाग्यों छुफर | 
पूरन करो आस-प्यास निज जननि की सवनि पर आरनेद्घत घन मर |! 
३६१०-गन०-गाव ( सतना ) | 
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अनासिरी ] ( १२५ ) [ मल 
सुभ दिन आजु को सखी री जनमे मोहन स्याम । 
घरघर महा महोच्छी ब्रज मैं पूरे मन के काम । 
नंद जसोमति अति बड़भागी सब विधि रस-जस-धाम | 
आनंदघन बरस्यों सरसयो हिंत जगजीवन अभिराम ॥ 
धनासिरी ] (३२६ ) [ मूक्त 
मिलत्रि चलहु बधाएँ जाहिं कीरति छुँबरि जनो । 
सुख की रासि बिधाता दीनी आज भावतों बात वनी । 
देखो री देखो किनि सजनी दिसि दिसि बाढ़ी ओप घनी । 
गोकुलचंद - चंद्विका श्रगटी अतुल प्रेमरस - रंग-सनी । 
बाजति अति गहगही बधाई चेन चुहल्न चहूँ ओर ठनी । 
गेल गरधारनि गहमह माची रावरि-छबि नहिं परति गनी ॥ 
भागनि को परागनि को फल्ल लेहिं निरखि मुख पूरन 
करहि आस अपनी । 
आनंद्घन बरस्यो इहि ओसर धनि धनि धनि यह द्न-रजनी ॥ 
संकराभरन ] ( ३२७ ) [ मूल 
सब त्रज सुख समुद्र हे बाढ़थों प्रगठे गोकुलचंद सुछंद । 
गरजि उठ्यो अमोघ मगल-घुनि दूरि गयो दुख-दंद । 
हरप्‌ द्रुम-वेली नरनारीं प्रेम-पियूप - सयूख अमंद । 
आनेद्घतन अनेक रस वरसत धन्य जसोदा-नंद ॥ 
शमकली ] ( १२८ ) [ चंपकताल 
नंदभवन की सोभा आज देखेई वनि आबे । 
कमलनेन सुखदेन प्रगट भए भाव - भेद को पावे । _ 
जो कुछ त्रज को भाग उदे भयो सो कहि कोन बताव । 
आनेदघन अनेक रस बरसत सब जग संगल गाव ॥ 
३२४-मदा ०-महामोद छवि (सतना)। ३ र८-उददै-प्रगठ (सतना) । 
[ ३२६ ] रावरि--रावल, राधा का ममाना | 
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रासकली ख्यात्व ] (3१२६ ) [ मूलताल 
आछी गति बाजे मंद्लिरा स्थामसुंदर के जनम-समे त्रजपति-घर | 
आनेदघत की घमंड घोर चहुँ दिसि लाग्यो है रस-मर ॥ 
धनासिरी ] (३३० ) [ मूल 
बरजत बरजत ऑअँखियनि बत्रजमोहन - मुख चाह्यो । 
धोरज धन दे हाथ पराय बिरहा - बिषहि बिसाह्ो । 
उनहिं कहा कहि दोष दीजिये इनहीँ उरभकनि नेम निबाह्यो । 
सन गोहन लगाय आरनेदघन तनहूँ बन ले गाह्यो ॥ 
सैरव ] (३३१ ) [ चरचरी 
गिरिधर आर्नेदकंद । 
त्रजजन-लोचननि चंद रसमय आभा अमंद मंडित-गोपाल-चबूंद । 
नित नित लीला सुछंद गिरिबन तनया-कलिंद सुंदर बदना- 
रत्रिद मुरत्ली-धुनि मंद मंद । 
जयजुत गोकुलानंद बंदित सुर - अरि - निकंद महा मधुर 
बय किसोर गोपबधू - हृदय-कंद । 
आनंद्घन अदभुत अभिराम स्यथास प्रमधाम नाम रूप 
जीवनधन धनि जसुदा धन्य नंद ॥ 
विभाप्त ] (३३२ ) [ चंपकताल 
स्थामसुंदर त्रजराज-दुलारे मेरी आँखियनि के तारे हैं । 
मोहन मुख देख्योई भावे गुननिधि रूप-उन्यारे हैँ । 
मु बजावत लटकत आवत मदगज गति पर वारे हैं । 
आतनदघन रस पीवत जीवत चातक - प्रान सुखारे हैं ॥ 
भेरथ ] ( ३३३ ) [ चौताला 
जयतारन करुनासिंघु मुरारि दीन असम्हारनि लेत सम्हारि | 
अधम - उधारन बहुधिधि सुखविस्तारन स्वासी दयाल पन- 
पूरन पालन ब्रत धारि । 
[ ३३० ] साद्यौ +- भरद्यया, खोजता फिरा | 
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अधघ - बारन - कठीरव दारुन दुखदल - बविदारन गशुन 
व “*  अपारन को सकत विचारि। 
आनदघन रसधारन सकल संतापनिवारन घमंडि बिराजत 
प्रान - पपीहनि पारि ॥ 
बिलावल ] ( ३३४ ) [ मू>ताल 
संकर गिरिजापति नंदीसुर चंंद्रचूड गंगाधर । 
आदि्नाथ केलासनिवासी भक्तराज भवभय - हर | 
महाईस जगदीस जोगिमनि महादेव सिव संसु दयापर । 
आनेद्घन सुरूप गोपेसुर, मंडित - बृंदाबन - थर ॥ 
शआ्रासावरी ] (३३४५ ) [ इकत्ताला 
धनि त्रज-आँगन जहाँ घुटुरुवनि ऐसो बालक डोले हो । 
धनि धनि रती जसोमति की जासाँ ल्डकि तोतर बोले हो । 
मोहन स्याम सकल त्रज्जीवन बालवबिनोद कलोले हो | 
आनेदघन हित घर्मेंडि गोद मैं बेठ्यों त्रजपति सो ले हो ॥ 
कान्हरो दरबारी ] ( ३३६ ) [ चौताला 
बंदाबन-महिमा कोन बरनि सके जाहि जानत एके मोहन । 
मंजुलब्ुम - बेलिनि-दल-फल मैं दरसति राधा मूरति यह 
सुख जानत जाके जोहन । 
श्रीपद सरस परस नित हितमय अनुपम भागनिकाई गोहन । 
दंपति चातक - जुगल आनेदघन करत मनोरथ - दोहन ॥। 
घनासिरी ] ( ३३७ ) [ सप 
ऐसो को जो तिहारे गुन गाय जाने गाय जाने तुम्हे गिक्ताय जानें । 
दीन रसना जो कछु बखाने तो कृपा के प्रसाद को पाय जाने । 
कृस्न कमनीय कोबिद करुन जानमनि तुम बिना कोन ये भाय जाने | 
प्रान-चातकनि के आनेदघन सुनो बिरही बिचारो वरराय जान ॥ 
३३६-अनुपम-अद्भुत ( सतना )। 
[ ३३३ | बारन > हाथी | कठीरव-सिंह । 
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देव गंधार ] ( ३३८ ) | मूल 
तिहारो सुख जो मन मैं आवबे । 

तो मेरे भागनि की सहिमा को कबि बरनि बताबे । 

जमुनातट कुंजनि की सोभा लखि आनेंदघन छावे । 

श्री बृंदाबन राधा सनोहर बसिबोई नित भावे ॥ 


आसावरी ] (३३७ ) [ चंपकताल 
बिछुरिवे को दुख न जानत हैं स्थाम । 
बीच दिय हाँ मिले बिसासी ये कपटिन के काम | 
हस भोरी वेकाज बिकाई निज सरबस दे उल्नदे दाम । 
निधरक छाय रहे आनेद्यन हम बिलखति ये धास ॥ 
( ३४० 
सुख - सवाद स्यामहि सुमिर सब । 
संठे भए गए छुटि सहजे निज सुरूप रस-परस लस्यों अब । 
नेह देह जगमगा ज्योतिमे भाव-भेद ढरि लगे ढार ढब । 
आयो घमेडि महा आनेद्घत उघरि परी अति अगम दसा दब ॥ 
टोड़ी ] (३४१ ) [ चौताला 
साँचे सुरके विस्तार साँचे तार साँचियै सॉची ताननि मुरत्ञी साँचत | 
भाहेँ भंग त्योरी तरंग-रंग संग-बिल्लासिनी के नीके नना नीके नाचत | 
मन के हरन हैँ कान्ह सहज सखी तापे इते भेदपन क्‍यों बाचत। 
आनेद्घन प॑ बहुत गतिन सो मदन - आँच तड आँचत ॥ 
सारंग ] (३१४२ ) [ चौताला 
गावत झुघरराय सारंग तीख चोखनि साँ। 
निपट रसीली डाट लाग लेत ललित भाँतिन संपूरन सुख पोपनि सी । 
शुन्ीनि मुकटसनि कान्दर गितार अतुल कहत पोपी घुनि जोखनि सी । 
आनदघन मर कदमतर कालिंदी-कूल नेन खबन प्राननि मन तोपुनि सी॥ 
इ३६-जानत-जान ( सतना ) । ये-निज ( संग्रह )। 
[३३८ ] राधा० > राधा के निवास से सनोहर | 
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तथा ] (३४३ १ 
गोरी गोरो री अति गोरी जमजुना तू क्‍यों ल्ञागति स्थाम । 
काचघटी लो सुभर भरी रँग महासधुर रस बाहिर लसत ललाम | 
राधा ही को हिय अभिल्ाष्‌ घुमेरत भौरनि हे अभिराम । 
भानुकुँवरि आनेद्घन क बल तोहि वढ़नि वाढ़िये देखति अस्ट जाम ॥ 
रासकली ] ! (३४४ ) [ चंपक 
देबी पूजि पूजि बर पायो | 
चीरचोर चितचोर और को सरबसु दे अपनायो | 
को समझे यह्‌ प्रेम नेस - गति पूरन पन दरसायो । 
रसमय बचन - रचन आसा-वल एछर आनेदघन छायो ॥ 
मलार ] (३२४४५) [ चौताज्ा 
मोहन मूरति मेरी आँखिनि आंगई रहे । 
ज्यों खोलौं मूदों त्यों त्यों ही त्यौं ही ह॒स्टि गहे न बातो कहे । 
अरु ऑकों भरि भरि भटनि की अभिलापनि बावरो हिय उमहे । 
आनेद्धन पिय के संजोग-बियोगनि पापी जियरा हुखसूल सहे ॥ 
केदार मलार ] ( ३४६ ) [ चंपक 
तुम्हें को रिकाइ सके हो वड़े रिकवार | 
रती सॉच सा रीमि रहत हो सो मोहि भयो हे पहार । 
मूठ सवाद हिल्‍्यो भूंठो द्विय तजि साँचो रससार । 
अब आनेद्घन उमेंडि धुर्मेंडि के करो कृपा-आसार ॥ 
सारंग ] ( ३२४७ ) [ इकताला 
ब्रज के रूखनि ले दरसेये । हि 
रमनभूमि-रज अंजन बन घन सोभा - सुख सरसंय | 
जमुना - तीर भीर मनभाई प्रीति - रीति प्रसंय । 
तचे बचे हैँ प्रान-पपीहा आनेद्धन वरसय ॥ 
ऐमनि ख्याल ] ( ३४८ ) [ मूलताल 
मोरा मन वॉधिलो हे, तोरे गुन छेल छबिलवा रसिक रसिलवा। 
आनेदघन उजियारे त्रजमोहन छविमतवारे हँसि नन वान 
भरि सोंधिला है ॥ 


४9१२ घनआनंद 


सूहो ख्याल ] ( ३४७ ) [ चलती 
हमसों परदेसी की प्रीति करी प्रीति करी कि अनीति करी । 
तब त्रजमोहन आनंद्घयन छाए अब लागी है ओसेर - मरी ॥ 
रागिनी देवगंधार ] (३४० ) ( चौताला 
ऐसी कोन पे सति है जोतिहारे गुनरूप - रसहि बखाने । 
सुनो राधामोहन एक भरोसो है जू कृपा की अदभुत गति है 
यहे सुनि सुनि बाढ़ी अमिलाषा अति है । 
बलि बलि जेये कोमल सुभाव की जात पेये निरंतर रति है । 
आरनेद्घन हो सी चि हरी करो आसा-बेली बार बार यही नति है ॥ 
हमीर ] ( ३५४१ ) [ चंपकताल 
अंखियनि लाग्योई रहै देख्यो धौँ कौन घरी कौ | 
एक दिना अटक-भटक भई री भद्द ता छिन ते न मलोलो मिटे 
वेस-सैन हे मोही को न परइ भरोसो निरमोही को | 
नन-सन मैं बेन कहि गयो अधखुले अधरनि प्यासो जी कौ । 
आनेंदघन कहूँ कौंध कहूँ कर जजमोहन सब भाँतिनि है सब ही कौ ॥ 
परज ख्याल ] (३४५२ ) [ चरचरी चलती ताल 
हो सुद्न सनेहरा लग्यों हो रसिक छेल छबीले रँगीले मोहन सौँ हो | 
उघरे भाग आनंदघन उमड़थो हँसोली भौंहनि रसीले जोहन सा हो॥ 
देव गंधार ] ( ३१४३ ) [ चौताला 
गन गंध गुनी गिरापति गुरु गनेस गुन गरुए गावत हैँ तिहारे | 
गाइ गाइ छकि छकि जकि थकि जीतत हैँ जनम कहि हारे | 
सेस मद्देस निगम असेस गति पावत नाहिं बिचारि बिचारे। 
अजमोहन आर्नेद्धत हो चित - चातक - पन - रखबारे ॥ 
मैरो ( ३५४ ) [ चौताला 
हरो मेरे द्विय ते यह दुखसूल, करो किलि अब याकाँ कछु सल ! 
जान न देहू कहूँ कबहूँ राखो जू चरन- कमल के मूल । 
इे४३-जकि-जीम ( सतना ) | जीतत-जीवत ( वद्दो )। 
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अपनेई गुन - गननि गसो सुधि एक रहै और भरे भूल । 
रतिरस दीजे पपिहा कीजे आरनेदघन हे अनुकूल ॥ 
पटराग ] (३५५ ) [ चलती चरचरी 
रसिक छेल नेंदलाल मेरी ओंखियनि बसे रहैं । 
हिथ जिय भरि भोइ समोइ न्यारे नेक न हैं। 
सोवत जागत रागत पागत लागत गौहन गेल गहेँ । 
मोनहूँ में सुनि सखी कछु सेननि बेन कहेँ। 
आनेद्धन घर्मेंडि धर्मेंडि उघघरि सुख-सवाद लंहेँ । 
बत्रजमोहन बिसासी इते पे कियौ कहा चहँ ॥ 
डोड़ी ] (३५६ ) [ चपकताल 
बजावे कान तीखी तान टोड़ी की । 
सुरली अधर धर खुंदर बदन मैनमद-घूमरे नेन केसरि- 
खोरि छूटी अलक ओर भुरि परसनि री ठोड़ी की । 
अपनेई मन रीकि, रीकि तहाँ ताहां साँ होड़ाहोड़ी को । 
सुघर-सिरोमनि आरनेदघन छबि देखि रीमि भीजि सुधि 
काहि लाज निगोड़ी की ॥ 
सारंग ] ( ३४७ ) [ चीताला 
बॉसुरिया सा कछु न बसाइ । 
अपनो सो मन गाढ़ो करिये प॑ ये उतहीं चलि जाइ । 
ताननि बाननि आननि चेधति वेरिनि इतने हूँ पे हित्ताइ । 
आनेद्धन घर बेठ भिजवति सोचनि सुखवति हाइ ॥ 
सारंग ] ( ३४८ ) [ चौताज्ञा 
हिलगनि मन की निपट दुद्देली । 
कारों कहाँ हो ही जानति जेस निसिदित भरति अकेली । 
लपटी रहति स्थामसुंदर साँ दीरघ आस - वेली । 
'नेंद्घन पिय अनत ऊनए ओसनि परति न मेली ॥ 
३५ ६-अपनेई-मन ही ( सतना ) | 
[३४५७] ह्विताइ- प्रिय लगती है, रुचती है। [३५८] भ्ौसनि-ऊमस | 
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रामकली ] ( ३५७ ) [ मूलताल 
तिहारी पीर प्यारे तुमहूँ त अति प्यारी | 
पूरि रही है पिराहेँ हिय में होति न कबहूँ न्‍्यारी | 
याको सुख दुख कहियें केस अकथ कथा ओर रसना बिचारो । 
आनेदघन पिय याकी घरमंडनि दुरति न जाति उघारी ॥ 
रामकली ] ( ) [ चरचरी 
ब्रजबासी कान्हा हो, हो कबहूँ तो सुधि दीज | 
लागी रहै ओसेर घरी घरी खरी कठिन परो हरी हरी 
जियरा क्‍्याँ घीजे ! 

ह परेखनि केस मन समझभेये हाहा कहो तुमहीँ कहा कीज । 
आनेदधन पिय अचरज-रस बरसो कोझ सूख कोऊ भीजे ॥ 
बूंदावनी सारंग ] (३६१ ) [ इकताला 

बंसी मोहन की फेंद्वारी । ' 
सदनसोहन शुपाल बजाइ हमारे प्रान - गरे गहि डारी | 
घुटत अधीर पीर को पाव द्रसन - आस - जिवारी । 
आतेद्घन रस पिय जिय तो ये बिरही ब्रतधारी ॥ 
देसी वरारी |] (३६२ ) 
मन लाग्यो री वंसीवारे साँ, त्रजमोहन छबि-मतबारे सो । 
दंग - चकोर भए प्रान - पपीहा आनेद्घन उज़ियारे साँ॥ 
£ १६३ ) [ इकताला 
दुपहरी जेठ की क्‍यों कटिहै । 
त्रजमोहन को नेह सखी री कुंदन भयौ निबटि है । 
कसि कसि घिरह-कसोटी सोधत फिरि गार का हटिहै । 
आनेदधन प्रिय प्रान-पपीहनि ज्याइ लेइ कहा घटिह्े । 
२६०-रस-मर (सतना) । ३६१-मोहन-मोह (लंदन) । ३६२-गतवरि- 
गंतवार ( सतना ) | 


[२६३] नियटि>शद्ध होकर | गारं-गलाने पर | को०-कौन हटेगा, फिर 
भी गनने क्रो अम्नुत्त हू | 
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सारंग ख्याल |] ( ३६४ ) [ चरचरी चलती 
न रहै मेरो मन बिन देखें त्रजमोहन उजियारे । न्‍ 
आनेदधन रसपान करन को प्रान पपीहा निसिदिन रटत बिचारे | 
बिहागरो ] ( ३६४ ) [ मूनताल 
तुम साँ न नेह लगेये त्जमोहन हो विसासी । 
पावत नाहिं पराई बेदनि डोलत भेंवर बिलासी । 
अपनी गौ ढुरि हिलत मिलत हो रस ले देत उदासो । 
आनंद्धन पिय हे बरसहैं राखत आसनि प्यासी || 
सारंग ] ( २६६ ) [ चौताला 
प्रीतम याक्री बयारि जब जब मो तन परसति । 
ता छिन प्राननि की गति केस कहों जो अरबरनि सरसति । 
ताप सीत दुख सुख को संगम देखि देखि समति अति ही थरसति | 
आनेदघन पिय सिलन-लालसा रोम रोप़ हे बरसति ॥ 
तथा ] ( ३६७ ) 
जागि री ज्ञागि मति मेरी जागि ले जागि ले री । 
रसमूरति त्रजमोहन साँ नीक पागि ले अनुरागि ले री । 
मति है तो कितहूँ मति उरमे बरंदाबन-ह्रुम-वेलिनि में खांगि ले री । 
आनेद्घन पिय की मुरली-घुनि सुनि सुनि शुत रागि ले री ॥ 
ऐमनि ] । (३६८) [ चपक 
हँसि हँसि करे वात रेंगीले दोझ मदमाते । 
गोर स्थाम अभिरास अंग अंग हिय उसग बाढी गाढी 
अति सरस परस ललचाते । 
नई तरुनई की ओप भई सुख - सुख समोद् पुल्काते । 
रीकि चौंप आनेदघन वरसत मिलत हार करि हाते ॥ 
, ३६४-आसनि-आपनि ( सतना ) | 
[ ३६६ ] थरसति-न्रस्त होती है। [३६७] मति > चुद्धि । मतिूमत, 
नहीं | खागि०-तन्‍्मय हो । [३६८] दाते-दूर । 


सहामंधुर केलि-माधुरी छानयास 

हरी खरी 8 भर्ती निर्ु तो रंग-बिंकास । 

जमुना-दीर बंसी-चु त अमी-निवासे । 
कुपा-रफमडे आनंद बेगि पूरिय आस ॥ 

केदारों ) ( ३७३ ) 


से 


जब वह मलार मुरली में गाज तब घुनि सुति सिर घुनि रा) 
कहा करें दिये बिकल जाय हैँ विषम था कैस गोऊ ' 


हि ३६6 ) असादप्-दमारा । उसल्॑॑रवरदित | भर 
दुशस्थोॉ॑ज्आखों भे । डदप््ट्ठ, गंदा । प्चटकल-ज दे, । बलसाओर । 
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तथा ] (३७४) 
बसो बजाइ बजाइ हाइ ज्यों तरसावे बिसवासी कार 
आनंद्धन प॑ तीखी ताननि बिष - बाननि लो वरसाबे । 
सदा सग सुख ही को दुखिया उरमि उरमि फिरि मुरलि बजावे । 
वाहि न पीर कछू याक्री वह जित भावे तित ही धावे ॥ 
बिलावत | ( ३२७४ ) [ झरली ताल 
जम्ुना अपनो द्रसन दे री, मोहि तेरिये आसा है री । 
नीको कूलर बसाइ रसीली रसहि पिवाइ ज्याइ किनि ले री । 
धीरसमीर भीर-सुख-सोभा लसत बसत दंपति रसमै री । 
आनद्घन की घसंड निरंतर रहे जु यहै बिनती नित ने री ॥ 
सथा ] ( ३७६ ) 
तुमहिं रिकाझ हो हूँ रीमा । 
ऐस रीको खीजि कहत हाँ रातिद्रोस इस सोचनि वीमो । 
त्रजमोहन हो मोह कीजिये निगुनीये शुन सुमिरि अरीमो । 
आनेद्घन पिय जिय विचारिय उचित न ओसि उदेगनि सीमोी॥ 
त्तथा ] ( ३७७ ) 
छेल छुबीले ब्रजमोहन रसीले । 
दच्छिनता-लच्छननि लसीले रजनि जगे लोचन अरसील, 
भावत आवत ढील ढीले | 
मधुर किसोर चाँव-चटकील चतुरसिरोमनि ग़ुननि गसीले । 
नवजोबन-सघुपान-छकीले महामोहनी-मंत्रनि कीले । 

अंग अंग अति ही दरसीले सद विधि प्रीति-रीति-सरसील । 

आनेदघन घुरि ढुरत ससील, प्रान-पपीहनि हित वरसोले ॥ 

[ ३७६ ] बीझो-विद्ध हैँ । श्रीको>डलक जाऊं, बेंध जाऊें । श्रीसि- 
ऊमस सहकर । सीको-पकूँ, परेशान होर्ऊ । [३७७] दच्छिनता - दक्षिण 
नायक की विशेषता, अनेक नायिकाओं से प्रेम । कीले-मंत्र-प्रभाव से श्रवरद्ध- 
गति। ससीले-शीलसपतन्न | 
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संग ] ( ३७८ ) [ चौताला 
सरनागत - स्वामी सरबदयाल अंतरजासी । 
जित जित जहीँ जहीँ संभारे तहीँ घाए क्पानिधि गरुड़गामी । 
मो सो न ओर अधमनि मैं दूसरो कपटी कुटिल कामी; अति नामी । 
आनेद्घन अधओपघ-बहावन सुदृस्टि-जिवावन बेद भरत हैं मामी ॥ 
तथा ] ( ३७६ ) 
सोहिं मेरे अंतरजामो भेटे । 
तन-मन सुख-सीतलता बाढ़ी जनम-जनम - दुख मेटे । 
जगमोहन पे ब्रजमोहन हे कृपाकंद परि फेट । 
आनेदघन उदार चिंतामनि सुकृत - समूह - समेठे ॥ 
संकराभरन ] (१८० ) * [ चरचरी 
तेरी गति - लेन की निकाई । 
नट नागरि पिय की सति देखि रीकि बिकाई । 
रूप जोबन गुन - गरिसा सबत अधिकाई । 
आनेद्घन सरस ताननि मुरलियो छिकाई ॥ 
दोड़ी | ( ३८१ ) [ चोताला 
को पावे ये भेद जो गाबे मेरो बेरागी जियरा । 
ब्रजमोहन के बियोग संजोग भरथो हे हियरा | 
अँसुबनि जल साँ अधिक जगति जोति परेखनि दोत मनो घियरा। 
आनेदधन अवसेर - अँध्यार दुसह-दसा को दियरा ॥ 
ऐसनि ] ( ३८२ ) [ चंपक ताक 
हिंडोर क्ूलनि को रस पायो अंग-संग सुख लेत । 
गोर स्याम जोवन - माते सहि न सकत छिन छेत । 
३७०८-सरनागत-सरनेगत (लंदन) | मामी-द्वामी (सतना) । शे८१ >पियरा- 
पियर। (सतना) | इ८२-अंग-अंस (लंदन) । उ्मेंडि०-रीमि रीमि (सतना) । 
[ ३७८ ] मामी भरना-स्वीकृति देना, समर्थन करना । [३८१ घियरा 
घी। ध्यवसेर०-प्रतीक्षा की पीड़ा के अंधकार मेँ दुस्सद दशा की बत्ती दर 
की भांति जत्त रही है। [ ३८२ ] छेत-विच्छेद, वियोग | 
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रूपनिकाई अनूप कहा कहा फूलनि के भूष॒ननि समेत । 
उसडि घुर्सेंडि आनेद्घन बरसत सरसत हैँ हिय हेत ॥ 
अलहिया ख्याल ] ( ऐे८३ ) [ मूलताल 
५ पोरे कारलुओँ का करों मोरा जिय तरसे । 
आनंद्घन पिय द्रस ओसेरनि अँसुअनि मेहा बरसे ॥ 
आसावरी ख्याल ] ( ३८४ ) [ चग्चरीताल 
न जानिये कौन भाँति मिलौ तिहारी भैवर की सी रीति । 
आनंदघन त्रजमोहन प्यारे ठोर ठौर रसबाद हिलौ दई दे नई परतीति ॥ 
संग ] (३८४ ) [ चौताक्ा 
बनवारी बन बन बिहरत डोलत हैं आपने रग । 
कहूँ चरावत गाइ कहूँ चढ़ि जाइ तरुनि बंसी-धुनि पूरत कहूँ 
गावत ग्वारसि संग । 
त्रजगोरिनि के नेन स्वन मन गोहन लागेई रहत अभंग | 
नंद-जसोदा-प्रानजीवन आनद्धन त्रजमोहन सबकी सब अंग ॥ 
सारंग ] ( ३८६ [ ज्लीताला 
' कब लौं धीरज घरों मोहिं उन विन अब न विहाय । 
सिपट बिसासी निकसे मोहन बादनि मोह बढाय । 
उनके सन की कछु न समझ परे मेरो तो लीनो बोौराय । 
अलप अवधि बदि बहुत रहे छाय | 
आरनेदघन पिय प्रान - पपीहनि ओऔसेरनि ओसाय ॥ 
देवगिरि | ( ३८७ ) [ चपक ताला 
आइ सुधि लेहु सबेरी स्याम । 
ओसर गए बहुरि कहा ऐहो श्रजजीवन घरि नास । 
ही निपट मुरकाइ विलखि बलि प्रवल विरह के घाम । 
आनेदधन रस सींचि हरी करो वेलि विचारी वाम ॥ 
[ १८७ |] स्वेरी>शोप्र | 
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पूरिया धनासिरी ] ( देप८ ) 


हम साँ तब कहि कहि वे बतियाँ । 
सुनहु प्रान सुखदेन परेखनि क्‍यों जारत हो छतियाँ । 
इत ऐस दिन पारि बिसासी उत बितवत्त सुख-रतियाँ । 
आतनँदघन कितहूँ किनि बरसो ये बरुनी वेलतियाँ ॥ 
पूरबी ] ( रे८6 ) [ इकताजा 
वाजे बन मधुर बेन सुनि न रहो परत भवन । 
देखन को दृग दरबरात प्रान सिलन अरबरात सिथिल्न होति 
अंगनि गतिसति तितहीं करति गवन । 
लोकलाज उरकि उरमि रहिये सन झुरकति मुरभति कासोँ 
कहिये परी जूस काम लागे तनहि तबन । 
रंगवरस दरस परस आनंद्घन सरस होइ तरसि तरसि 
ला कोजे जियरा बिरह-अनल हवन ॥ 


( ३६० ) [ चौताला 
* रसमसे नेननि आए हो लागत निपट सुहाए हो । 

कौन सींचत रतियाँ बस करि सब रेनि जगाए हो । 

सूर्ध चितवो क्यों [नीचे] चितवत हो बिधना रसिक बचाए हो। 
आनेद्घन रस वरसि सिराए इतहूँ छाए हो अजू बलि । 
भागनि पाए हो ॥ 

[ मुलताल 
कहा करेगो कोई री सन ब्रजमोहन सौँ सान्यो री । 
लोभी लग्यो तुरत डठि गोहन हाथ न आवत आन्यो री | 
उचघरि परी साँध की सी चोरी सबनि मरम यह जान्यो री ! 
आनदधन दित प्रानपपीहनि अति पूरन पन ठान्‍्यो री ॥ 

[ ३८८ ] चैलती-ओलती, ओरी । [ ३८८ ] दरवरात+-छटपराते हे 


सश्वरात > इडबडी कर रहे दें । [ ३६१ ] उचरि०्न्सुगंध की चोरी की 
भांति बात सुल गई | 


[ मूलताल 


विभास ] 


बिलावल देवगिरी ख्याल ] (३६१) 


घ 
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सारंग ] (३७२ ) [ मूलताल 
बिसवासी हो भए बातनि भोरि भोरि मन मेरो । 
अनाकनी दे रहे हाइ अब कोऊ कितनौऊँ किनि टेरो । 
त्रजमोहन इन घावनि ही हिले मुरल्ी-धुनि करि घेरा घेरो । 
भूलेहूँ आनंद्घन प्रान-पपीहनि त्यों हेरो ज्यों फेरी ॥ 
पूरिया ] ( ३६३ ) [ चौताला 
साँचे सुर॒नि गावत सोहन राग-रंग-विनानी । 
धुनि-प्रकास तेसो सुख - बिज्ञास रस चुहल चटक सरसानी । 
ताननि की व्योरनि त्योरनि रई, दसन-ज्योति मिलि होति रवानी | 
आनदघन नतनति अरु ख़वननि चोँव बढ़ी मनमानी ॥ 
सारंग ] ! (३७४ ) [ चपक 
जिन साँ दान ले ही ले रहे हो ते ल होहिं यह ग्वारि सनो नए दानी | 
अलगे ही बतराव त्गाहेँ छांह छिय हूँ अब ही परिद्दे जानी । 
खोरि साँकरी डगर सदा की आज कहूँ त अर ले ठानी । 
आनेदघन रसबाद करो कित रसिक विनानी गरज-प्यास पहिचानी ॥ 
बिभास ख्याल ] (३८४५ ) [ मृजताल 
आँवी वो आँवी दो ऑवबी वो में डे कोल । 
ते डे नाल जिंद लगो मुझ वो निमाणी दे सान गुमाणी 
कद़ी तो हंस हँस हँस वोल । 
साँवली सूरति पर घोल श्गेत्न घत्ती बंदी हाँ विन मोल । 
प्रान - पपीहीं दे आरनेदघन दिल दी घुंडी खोल ॥ 
ऐमनि ख्याल ] ( ३6६ ) [ रलताल 
ऐसी करी हम साँ देया क्‍यों जू वनवारी । 
दरस दिखाय के या तरसावत अटपटी बानि तिहारी । 
बातनि सोह बढ़ाइ बिसासी एक बेर सब सुरति विसारी । 
प्रान-पपीहनि ज्याइ लीजिये आनेदघन हितकारी ॥ 
[ ३६३ ] विनानी -+ जानकार, सुजान । व्योरनि>विस्तार । स्योसटढस | 
रई-लीन, युक्त । रवानी-प्रवाह की छुटा | [३८५] में ढे-मेरे यहाँ । 
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आसावरी ख्याल ] ( ३६७ ) [ मूलताल 
बसि करि करि क्यों बिसारी प्यारे निसदिन 
जियरा अति ही ब्याक्ृत्त रहत परेख । , 
आनेंदघन हे बिरह तचावत बेसी करि ऐसी ठानी देया किहि लेख ॥ 
पूरबी ] ( ३६८ ) [ चौताला 
चटपटी लगाइ गए पिय सन कौ ठगी हो बातनि मोह बढ़ाई | 
भूल सुरत्यो लई न बिसासी कारों कहाँ दुख हाइ । 
रसलोभी ललचाइ रहे कहूँ बत्रजमोहन हैँ भेंवर सुभाइ । 
आनंद्घन हित प्रान - पपीहनि निसदिन रटत बिहाइ ॥ 
मलरए सुद्ध ] (३७४ ) हि [ इकताबा 
गौर-स्याम-धारनि को लहरिया भूलत लहर लेतु । 
पहिरधो सरस चाँव साँ स्थामा उघरि परथो हिय हेतु । 
उफनि उठथौ संगम-सुख-सागर लोने अंग दिखाई देतु । 
पिय सन सगन होत अशभिज्ञाषुनि बँधत न धीरज-सेतु । 
मधुर मधुर गावनि मलार-धुनि सुनि रीमतु भीजतु चितु चेतु । 
छुठे चिहुर आनेद्घधन बरसतु भरत मनोरथ-खेतु ॥ 
सारंग ] (४०० ) 
जाको मन, बाँसुरी हरथो। 
सो निकसे न रागसागर ते सुर के फेर परयों । 
घुनि-मेंडरानि कान प्राननि मेँ इकलग बास करथो । 
छकी रहति मति-गति मनोज-रति मादक भेद भरथो । 
मुखससि रुचि-तरंग-बढ़वारनि बूड़नि संग तरथो । 
लोकलाज मरजाद मेटिके प्रेम उमंग ढरथोी । 
बिसरि गई सुधि घुधि सव दिसि की डर अभिलापू अरथी ॥ 
तथा ] ( ४०१ ) 
सालति है मुरली की बाजनि | 
मुनि सुनि घुन्यो जात डिय सोचनि घुरत सीख गुरजन को लाजनि | 
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३६८-भर्त-फरत ( सतना ) | 
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खस्रवन बीच मंडराति रातदिन जकि जकि बिसरि परति ग्ृहकाजनि | 
ऊुकति सास ननदिया रुकति क्यो ढुकति न चढ़ति पेज की पाजनि | 
ज्यों तरफत स्यामसुँदर - छबि देखन को अभिलाप - समाजनि । 
आस लागि जीवत चातक लौँ आनंदधन जीवनधन गाजनि ॥ 
ऐमनि ] ( ४०२ ) [ इकताला 
कान्ह मो त्याँ चितयो लत्नचाइ | 
मो दोहनी मुरि दई उनि लई भई नई पहिचानि, जानि 
जिय खरके खरिक-सुधि हाइ । 
मोहन मन-मोहन करि लीन्हों आंइ घरहिं पराए पाइ । 


पठई सराबोरि करि पत्न में आनेदधन रसभेद-भरी 
बातनि घातनि वरसाइ ॥ 


मैरव ] ( ४०३ ) 
तरनितनूजा तोहि तको। 
चंचलता वजि भजि नेंदलालहिं मन करि तेरे तीर थका । 
धीरसमीर सुदेस ठाँव ठिक ठहरि भली बिधि पनहद्दि पक्की । 
सावकास हे घनी घुटनि त बिसद पुलिन मंडराइ सका । 
सरस सिंगार अनूप स्याम को लखि चखि मादक रूप छक्का | 
निरवधि' रस की रासि रसीली तरल तरंगनि संग बको । 
उघरि परो अनुराग उमेंग मेँ नाद-विवस मरजाद ढका । 
नव त्जबधू - विभोहन लीला लपटि एकटक टेक टका | 
एरी कुंवरि कलिदनंदिनी बिनती विरथि विचार चर्का। 
महिमा अमित कृपा आनेद्घन चोॉपनि चातक-जलप जका ॥ 


रामकली ख्याल ] (४०४ ) [ मूलताल 


डगर न छॉड मेरी लेंगर कन्हैया | 
आनि अचानक घेरि लेत केस बचा अकिली हँ। दया । 


४०३-चंखि-चकि ( लंदन ) | 
[ ४०१ ] पाज-बाँध । [ ४०३ ] सावक्ास-छूटकर | 
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हो सकुचो वह ढीठ न मान निडर निपट रसदान-लिवया । 
आनेदधन घुरि लाजनि मिजव ऐस गोकुत्न को है रहेया ॥ 


केदारो ] (४०४ ) 
राधारसन की बलि जावें। 
सघन बुंदाबन सनोहर अति सधुर रस-ठावें । 
गोर स्थास लल्ाम संपति रसि रही द्रम-बेलि | 
महा अनुपस रूप - गोभा लहलहनि रस मेत्ति । 
आपु बन बस आप तनसय हे रहत निसि-भोर । 
यह बनक याहीँ बने यहीँ जोर याही जोर । 
देखि भूलत भूलि देखत अतुल अचरज-सूल । 
चाहि चोधनि चौधि' चाहनि परसपर अनुकूल । 
नई रुचि नइये रचनि छिन छिन नवत्न नित रीति । 
पन पल्हु आनद्घन साँ चित्तहि-चातक जीति ॥ 
दरवारी कानरो ख्याल ] (४०६ ) [ चरचरी ताल 


कोन देस बसायो है निरमोही 'कान्ह हमारी 
अखियनि ऐस उजारि । 
आस बढ़ाइ उदास भए बिसवास कियो घनआननेंद प्रान- 
पपोहनि प्यासनि मारि ॥ 
विभास ) (४०७ ) [ चंपक ताल 
तुमहिं रिकाइ रिक्माइ रीकि हो हूँ हरपौँ सुनहु रसिक रिकवार । 
सोहल शुनति गाइ क्जमोहन तिनत तुम्होँ आकरपी । 
सन दे सनहि ससोइ लीजिये याकी घटी बढी को ली परखो । 
आनंद्घन ढुरि ढुरि पन पोपो जु रसह्दि निरंतर बरसी ॥ 
अडानो ] ( ४०८) [ चौताला 
नंद महर को कान्ह किसोर छबीलो मेरेई बगर नित आव | 
सुग्ली से रससेद - भरी बतियानि सुनाइ रिक्ावे । 
मेत्त अरवरत दारि देखन की सास ननद की च्ास तनु ताव । 
आनंद्घन हित प्रान - पपीहा तरफरात रहेँ बीर पीर को पाव ॥| 
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राग संकरा भरन ] (४०६ ) [ चरधरी 
हे मंडल मधि लटकि लटकि नाचत पिय प्यारी । 
फेलि फबति काछनी लग लेति लहर सारी । 
पहुँचनि मुरि मंजुल कर कंज तरल तारी । 
रूप अजिर गरजति लखि चखन निमिप्‌ ढारी । 
सुखमय मुख मधुर हसनि, दसन-दहुति उज्यारी | 
सरद' चंदकांति छटनि पॉति छोकि डारी | 
भूकुटि नचनि गीव लचनि लंक लहक न्यारी । 
थेइ थेइ कहि कंठ-किज्नक पिय तिय जिय-ज्यारी | 
उरसि मुकतसाल हाल हेरत हियहारी । 
कंचुकि गुन-गसनि रसिक-लोचन फेंदवारी । 
चाँव चुहल मचि सचि सुर करि अलापचारी । 
बिरत्ष राग रूप रचत स्रवन - मोदकारी । 
ससि-मयूख-रंजित बन रसनिधि-बढ़वारी । 
, आनेदघन पत्नित फलित केल्नि-चेलि-वारी ॥ 
राम कानरो )। (४१० ) [ -कताला 
समोरमुकट वनसमाल पीतपट कटितट छुद्रघंटिका 
ए नूपुर बजाइ गति लेत मटक सा । 
ललित हास मुख-सुख-प्रकास कुंडल-उजास दृग-श्रुब-बित्ञास 
कर-चरन-न्यास भुज ग्रीव ढोरि मुरि चलत लटक सों। 
आछी भाँति तान गावत बॉकी रीतिन सुर-प्राम - आस 
गहि चोख चटक सो । 
आरनेद्घन मन धीर बापुरो कैसे ठहराय आय जहाँ पेठत 
री यह रूप भूप स्जि काम सुभट कटक सो ॥ 
(४११) 
आज बनि बनि त्रजवाल वाल सोहनलाल - संग रंग- 
भरी रासमंडल नाचति ! 


_. [४१० ] झाम-संगीत में स्वरों का ससक। आास>संगीत-भेद 
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नई नई गति लेति ल्टकि प्रीव-डुलनि भ्रकुटी-मटक मुख-बिला[स 
ललित हास होड़ाहोड़ी चोखनि चित चाँव-चुहल माचति | 
तान गान सान के बंधान जे बिधान बिदि्त तेईं तेई अति अति 
हू अनुपम संगीत-रीति साँचति । 
आनंद्घन अदभुत छबि बरन कोन कोबिद कबि रूप-गुन 
लावन्य-माधुरी की लीक खाँचति ॥ 
ऐमनि ] (४१२) . [ इकताक्ा 
५ <रसमंडल बनि नाचत राधा-मोहन रससगन । 
अंग अंग अति गति सटक देखियत झनकत नूपुर पगन । 
छिति पर सखी नछतजुत बिबुध सगन गगन ससि भरत लखि डग न । 
आरनेदघन कलतान गान सुनि को न लग्यों डगसगन ॥| 
रामकली ] ( ४१३ ) [ ऋपताल 
पलक पट दे रही रोकि मनवाँ में। 
जतननि वनाइ बरुनी सघन साँकरनि जटि निपट बिकट के 
हे करि अगम उर-घामे । 
हा। न जानो कि यह नट छल्ली छंद साँ कोन मग दुरि 
निकसि मिलि गयो स्यामे । 
उनहि कहि कोन विधि दोष आनेदघन बाँघि निज गाँठि 
गथ लोह के दामे ॥ 
केदारों ] (४१४ ) [ मूल 
सुदित सन नाचत री बनि रासमंडल में मधुर 
मूरति पिय प्यारी | 
नई नई गति अति लल्लित रसबलित लेत ल्टकि पद 
पटकि सटक साँ चाँव-चटक-भरे भारी | 
सहचरि-गन गावति कल ताननि डहडहे आनन पानन 
रंज्ञित मोहन घुनि कानन खुखकारी । 
चहँ कोद वादवी प्रमोद आनेंदपयोद वरसत दंपति- 
सोसा-संपति-विसतारी ॥ 
[४१३ ] गयर्पनी । 
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बिलावल ] . (४९१४) 


हरि - राधा रहगहनि सिल्ले । 
कछु निसि रहेँ चले उठि घर का सन-सदगज फिरि परत पिले । 
अंग अंग आरस-रस-बस भरूमत महासुरत-सर-केलि हिले । 
गुरजन-भय अंकुस करि प्ररित आनंद्धन छलवलनि ठिल ॥ 
आसावरी ] (४१६ ) [ चौताला 
बारे तुब दृग पर म्ग बारे ये छविभारे सलज ढरारे | 
इनकी गति आगे सति हारे वे बन बन अमित बिचारे | 
घूँघट घिरे हरत मोहन मन च॑चल विसल सहज' कजरारे । 
आनंदघन अनुपम अनियारे चित चुमि ल्ञागत प्यारे ॥ 
पूरबी ] (४१७ ) [ चौताला 
आँख तेरिये देखी बतकहीँ ये सच काहू पे परति न लहीँ । 
याही त॑ खंजन म्ग सीन कमल इनकी पटतर नहीं । 
सरल कुटिल मंथर अधीर सित असित सुछवि ले विराजि रहाँ । 
इनके गुनगन गनि को सके जिन बिचित्र आरनेदघन 
पिय बस कीन्‍न्हे मिसहीं जब मुसकि चहीं ॥ 
(४१८ ) [ चंपक रूपक भेद 
मान तो तासोँ करिये जासाँ किय ठिकछु ठहर । 
घरिक मॉमक मन सदुल ढरकि फिरि परिहे सोच कंस बहर । 
हाहा हित की बात सानि किनि भोह - हँसनि - तरु 


सारंग ] 


करि-कर जिनि कहर । 
किक ।.>ब ब्श 
कागद-नाव जलधि को तरित्रो आनद्घन शुन गहरे ॥ 
हमीर ] (४१६ ) [ चपक 


बगर बगर त॑ सोहनी जोहनी वाल दोहनी ले निकर्सी 
विकर्सी गाय - दुह्ावन । 

दिन प्यासी ऑंखियानि चकोरिनि स्थामझुँदर - मुख मद 
मयूख पियूप प्यावन ज्यो-ब्यावन । 
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रसमूरति अंग अंगनि तिन हे लपटि उरताप - सिरावन । 
आनंद्घन पिय बरसि सरसि कटाछ-धारनि साँ होत मनोरथ-सावन ॥ 
अलहिया ] ( ४२० 
पुरानी परि गई पहिचानि, लगी तुम्हें नेह नए की बानि | 
भार की भाँवरि भरत फिरत हो रसलोभी तजि कानि | 
साह साहँ खात इते पर ग्वारि गंवेली जानि | 
नखसिख साँच के साँचे ढारे आनंद॒घन गुनखानि ॥ 
विभास घुरपद ] (४२१ ) ,.._ चोताला 
स्थामसुंदर की मुरली बाज, सह सुरभेद साँ खवन सुनत 
सुधि बुधि सब बिसरे रहो न परत बिन देखें ए री | 
हाहा परति हो पाय उपाय बताय जिवाय ले हैहोँ बित बिन 
हित साँ तेरी चेरी तो पर वारी फेरी । 
कारों कहा बिथा या जिय की कोऊ जानत नाहिन हिय की 
सन ही सन मुरझकाय रहति हों तन परबस गुरजन की घेरी | 
आनेदघन पिय को जब देखों तब ही जनम सफल करि लेखों तुही 
हितू तोही साँ इतनी बिनंती मेरी ॥ 
थोड़ी ] ( ४२० ) [ झपक 
वजावे साँवरो वबंसी जमुनातीर ठाढ़ो पनघट-भौंडूँ कैस गये । 
घट पट सेंभार तजि निकट कौ धेये मोहिनी घुनि सुनि लुभये 
वाकी छब्रि हेरि तन सुरति बिसरेये डगसगत पग डग सरनहूँ न पय | 
जोडव आनंद्घन उलटि घर ऐये तौ निपट ही अटपटेये ॥ 
जौनएुगी ] (४२३ ) [ मूलतात 
हैली मोहि ढोली छ गीरी हरिसूरति हेरन की । 
बविसरति नाहि विसारेह छद्दि हँसि हँसि हृग-फेरन की । 
मुरली-मॉम जसाय नाम बह गति हित साँ टेरन की 
आनेद्धन उठि गई आड़ अब सब गुरजन-घेरन की ॥ 
डर २-उलाट-नीठि तंना ) || 


[ ४२२ ] भौंहि-टीला, कगारा | [५२३ ] ढौली-ढौरी, धुन । 
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भेरो ] ( ४२४ ) [ मूलताल 
रसमसे ताल तिहारे नेन कहत ये निसि जगिवे के चैन । 
भल्नी करी भोरहीँ भाग रागभरे हमेँ आए सुख देन । 
सह देखि न सकत दीठि-डर नखसिख बने नवत्र छविऐन । 
आनेद्यघन प्राननि सींचत हो बोलि अमीनिधि बेन ॥ 
रामकली ] (४२४ ) [ मूलताल 
रनि उनींदे नन तिहारे हो लाल सुहावने लगे । 
सोतल कियो हियो जु दरस दियो भावते भाग जगे हो । 
मेरिये डोठि ओर भई के तुम आज अनूपम रूप पगे । 
अंग अंग रेंग बरसत आनेद्घन प्राननि आनि खगे ॥ 
बिलावल ] (४२६ ) ( मूलताल 
मोहिं न करि रे नक्ृवानी लंगर होति अबार जान दे 
जान दे जमना पानी । 
कहा तेर ई आयो राज लाज तजि खोरत ओरे काज 
तोहि ठलवारि घरबसे न जानत वात बिरानी । 
भरि भरि डगरि गई साथिनि हो कोन घरी की घिरी 
हाय ऊतरु न आयहे पूछरगगी जब ननद-जिठानी । 
आनंद्घन हठ सठ स्वारथ लगि जानी हो पहिचानी । 
रावरी अब सु बावरी हु फिरि पत्याइ इह्टि 
गेल निगोड़ी आजु त करिहा सयानी ॥ 
परजदेसी ] (४२७ ) [ मूलताल 
हेली सॉवरो सलोनो कित जाय हाहा नेकु बताय । 
अब इहि गेल छल छवि सो मन ले गया संग लगाय । 
कहा नाँव कहा ठोंव न जानी ठगी अचानक आय ! 
चलत न पाय उपाय कछू नहीं क्‍या जहा घर हाथ । 
[ ४२४ ] खगे-घेंस गए । [ २२६ ] खोरत-बेंढते दो | दजवारिरसी- 
उद्ध[। घरबसे-उपपति | 
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मुरलीबाले ने माइल कीती दारू - दरसन पावाँ | 
वेखे बाजू जिंद न रहदी किस बिध इस परचावाँ | 
वेमेहरा दी राह्माँ आनंदघन कनूँ आखि सुनाँवाँ ॥ 

पूरवी | ( ४३७ ) , [ मृलताल 


कालिदी जम्ुना सूरतनया ऋृ्नतरंगिनी । | 
सप्तसिधु - भेदिनि जगतारिनि बृूंदाबन - सुख - सीवाँ 
पीतांबर - अंगिनी । 
मधुर केलि आनंद्घन अनुराग - बिभंगिनी । 
यमसानुजा त्रयताप - निवारिनि हरि-लीला-- रस-रंगिनी ॥ 
सालव राग ] ( ४३८ ) [ सूलतात 
वरजि रही री इन अँखियन का पे ये अमैंड नहिं मानति | 
सोहन-मुखछबि - छाक छकि कुलकान्योँ ना उर आनति । 
उररि उररि अरराइ परति हैँ घूँघट-पटहि पटकि अरुकानी । 
आतनेद्धत हित चातक - चॉँयनि रातिद्यौस ज्यो छानति ॥ 
सारंग | (४३७ ) [ वोताला 
कहा सुख होत हे जम्ुना के दरसन को । 
सधुर किसोर रूप रसरेसी चाहतहीँ मसन-पटहिं चढ़त 
रंग चॉव-चटक सरन को | 
मुरली - तान कान संडराइ रहति ऐसो गशुन तरल 
ही तरंगनि के परसन को | 
उसग - ओघ असोधघ वाढत आनैँदपयोद वरसन को ॥| 
नाश ( लद॒न )। गुजे-गुज्फे ( सतना ), मुझे ( इदा० ) | माइल-पाइल 
(उतना) । रहदा-रोदी । राष्प्र-गढ्लों ( वहा ) । 
+4०-विना देखे प्राण नहीं रहते | बेमेहरा->उस निर्दय के रंस-ढंग किसे 
पाकर सुनाऊं। [ ४३८०] ज्यौब्ज्दद्य को बघन में कसी रदती दें ! 
६ ४३६ । सरन ०-पूर्णों होने के लिए। झोपघ-बाद । 
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रामकली |] ही ( ४४० ) [ चौताला 
जव त तुम दई है दिखाई तब ते याको मन न रहाई । 
सब सुखदायक ब्रजनायक सुनो बिकल भई है महाई । 
भेंवर भए डोलत हो जित तित नित नित लेत हौ नए लहाई। 
आनेद्घन अज्जमोहन सोहन पपीहनि गति कहाई॥ 


* ख्याल | “(४४१ ) [ मूलताज्न 
तुम छॉडो मेरी बहियाँ भोर भएँ रसवाद करन 
कित आए भमोसोँ हाह्ा जू । 


आआारनेद्घन घुरि कितहूँ बरसे उघरि उघरि अब इतहूँ 
सरसे तहीँ जाहु जहाँ पायो है. रस-लाहा जू ॥ 
(४४२ ) [ चंपक् ताल 


स्थाम मनोहर जमुना - तीर मुरली - धुनि पूर । 
व्यापि रहति मुरकाई जित तित निकट दूरि थिर-चर- 
गति पल्रटति सब ही चित चूरे । 
को जाने इन कहा धौं ठटी जू इते पे प्रवल है कह्यो काम कूरे । 
आनेद्घन की घर्मेंडि रेनि दिन छिन न चेन मेरो ज्यो 
घिरि निपट विसूरे ॥ _ 
रागिनी देवगिरी |] ( ४४३ ) [ चपकताल 
गागरि दे रे उचाइ लंगर अठिलात कद्दा अब ही जो 
कोऊ कितह्ूँ ते देखि पाइहे परिददे कठिन मद्दा । 
या गोकुल को लोग चबाई करत फिरत है 'चही चहा । 
आनेदघन हठ घमेड छाड़ि दे पायनि परति हृहा ॥ 
सारंग ] ( ४४४ ) [ मृलताल 
हों तो रोमनिहाँ मिजई मोहन मुरली की मीठी मीठी तानन । 
भोइ रही निसिद्नि हिय जिय धुनि कद्दा करी कल नाहिं 
कहें अब कछुव सुद्दात आन न । 


सारंग ] 


[ ४४० ] लदफई-जाम ही । 
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कासाँ कहाँ यह बिथा सजनी घूमि घूसि रहे बिरहा-बानन । 
आनंदघन बन घन रस बरसि बरसि तरसावत है प्यासे प्रानन ॥ 
सारग ] £ (४४५४ ) [ ऋफ्ताल 
कृपा - कादंबिनी जम्ुना बिराज । 
मोद-सूरति दरस प्रसपूरित परस स्याम रस बिमल जस संपदा साज। 
अदभुत अनूप भूतल ज्सति बसति नित' हेतमय नाम क लत अम भाज | 


आनेदघन घर्मेंडि तीर बिहरत रसडि त्रजबधू बसकरन बंसिका गाज ॥ 
रामकली | ७०६ ) 


महाराज बत्रजराज पूजि गिरिराज परम आनंदे । 
वत्न माहन ले संग रंग साँ दहिने दे दे बंदे | 
गोपी - गोप - समाज भाव भरि फूले फिरत खुछदे । 
आरनेदघधन गरजनि जे जे घुनि सुनि सघवा-मद मदे ॥ 
परज , ( 8४७३ [ मूलताक्ष 
जमुना जमुनाहीँ रटिहाँ हो । 
मधुर किसोर केलि चिंतामनि रसना ले जटिहाँ हो । 
बूंदाबन सोभग - सीँंवा की रुचिंर पुलिन अटिहाँ हो | 
आनेदघन कदंब - कुंजनि वट सुख - पुंजनि ठटिहीं हो ॥ 
रामकली ] ( ४४८ ) [ चंपकताल 
बंदावन वसि कान्‍्ह आज नीके निसि बितई। 
किये मत भाए चेन ढोले सु रसोले बेन आरस-रँगाले 
नेन इकटक प्रानप्यारी-छवि चितई हो | 
प्रगटों भागनिकाई राधा रूपनिधि पाई बिलसे हो 
सुखदाई अक भरि भरि सब संक रितई । 
आनंदघन उदार परसत सोभासार करो नितही विहार 


मरगज हार प्रीत-रीत ज्ञितई हो ॥ 
४४३-मोद ०-मोद-प्रंदित ( सतना ) | 


४४६] सचवा<इ॒द्र । [8४४७] अटरिइो-चघृर्म ना। [9४८] रिहा 
कर दी। सरगन-मसले हुए । 


[ चंपक 
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कालिंगरा ] (४४६ ) [ इकताला 
चारी हो वारि डारी हो आज की तिहारी या छवि पे । 
रसिक छलबिहारी ऐसी न कहूँ निहारी कैसे कही जाय काहू कवि पे | 
जावक - तिलक भाल निपट लग्यों रसाल तिन तोरि डारिये 
नवल नीकी फवि पे । 
आनेद्घन पिय रसीले लजोले नेन नवल कै उघारे जात दबि पे ॥ 
टोड़ी ख्याल ] ४ ४४० ) [ मूलताल 
हेली हाँ केस के जावे जमुना-जल लँगर छेल ठाढ़ी 
गेल मॉम करे बोली ठोली । 
ब्रजमोहन आरनेद्घन उनयो ही रहै कहि कहाँ रहाँ 
देया ऐस अबोली ॥ 
एसन ] (४५१) [ मूलतात् 
केस कैसे मन बहराऊँ, गहत गहत न रहत है । 
लोनो मुख सुखनिधि देखे बिन ओऑखिनि कहा दिखाऊँ। 
स॒नि सजनी राधा के रूस बिरह विकल अपनपो न पाऊँ । 
सरस परस आसा आनेंदघन भरे भरोस छाऊ ॥| 
मलार ] ( ४४५२ ) [ मूलताल 
आए आए री बादर अतिहीँ सुहाए घुरि वरन वरन । 
स्थामसुंर सुरली मैं सलार जमाइ रहे सुर धुग्वा से लागे हैँ ढरन । 
जमुना - तीर कदब-तर ठाढ़े बनक ठनक उर अभिलाप भरन | 
आनेद्घन रसरग “ भरन कामताप - हरन ॥ 
सोरठ ] (४५३ ) [ चौताला 
भलिब्ों करति हरि-हिय के हिडोरे हौँसनि राधे लाड़-गद्देली । 
तैँहाँ रस ले जानयौ री या प्रीति-पावस को भाग-सुद्दाग - नचेक्ी । 
हुलसि कुलावति बिजन ढुल्ावति रीकन भीजि चाह-सहदेली । 
सावन मनभावन आरनेद्घन बरसावन सो मिलि क्ुलिय झलवचेला ॥ 
४५१-रसे -बिछुरे: (सतना) | मरे-तेरे (लंदन, मेरे (॥द०)। 


६ 
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सारंग ] (४४५४७ ) [ इकताला 
परे जो ब्रजरज - परस - सवाद । 
ब्रजमोहन की चरन - धरन - छबि ल्लोचन ले हैं प्रसाद । 
प्रान पोष पावे पल्ष पत्न में मादन् सुरली-नाद । 
आनद्घन लीला - रस चाख बढ प्रेस - उनमाद ॥ 
रामकली | (४५०९) [ चंपकताल 
कीरति - कुल्न - उजियारी लड़ेती राधा प्रगट भई हो । 
मंगलवेलि सकल जग छाई सुकृत-- समूह - जई । 
परम प्रेम की रासि रसोली बाढ़ी है शत्रज - ओक नई । 
बत्रजजीवन की प्रानसजीवनि सोद - बिनोदमई । 
जाकी चरनरेनु कमलाहू चोपनि सीस चढ़ाइ लई । 
आलनेद्घन घर्मेंडनि को बरने बहु बिधि तपति गईं ॥ 
बिहागरो ] (४४५६ ) [ इकताला 
रावलि में अति ओप बढ़ी । 
गोकुल्नचंद अभूत चंद्रिका सुकृतनि कीरति - ककुभ कढ़ी । 
श्री बषभानु गोप भागनि की सहिसा केस परति पढ़ी । 
चिर जीवो लली लड़ेती राधा आनेद्घन शुन-रूप-अढ़ी ॥| 
सारंग ] (४५७ ) [ इकताला 
संवरावति पायनि चायनि पाय | 
नायनि को कर परस होत ही हियो उम्यो हुलसाय । 
चित्रा चतुर चोप साँ ल्‍याई देखि रसमसो दाय | 
आनंद्घन रस रमेंड घममड मेँ घूँघट खुल्यों बनाय ॥ 
संघार ] ( ४५८ ) 
तेरे मुखचंद को चकोर सुंदर त्जचंद छेज् नंद को किसोर ! 
अति अनूप रूपरास चाहत निसिभोर, अदभुत सुधाइस्टि 
४५४-पोप-कोस (लंदन) । सीला०-फर लगे निरंतर ( सतना, ददा० ) | 
४९४-चहु-सब ( सतना ) | 
[४५६ ] भदीन्युक्त । 


अ्द् 
] 
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होति चितवत दृगकोर । 
सुनि सुजान राधे हिय कीजे न कठोर, आर्नेंद्धन प्रान-पपी है' 
दीजिये न खोर ॥| 
कनरी ख्याल ] ( ४५८ ) ह [ मलताल 
हो कहा करो हे, गोकुल गॉव बसि कैसे भर्रों हे । 
जमुना-तीर कान्ह बंसी वजावे, वाकी धुनि सुनि मेरो ज्यो बोरावे | 
तानन बानन वेध प्रान, ओर दसा कहा करों बखान । 
अपनो सो हा करोँ दुराव, उघरि परे पे कौन उपाव । 
त्रास ननदिया सासु रिसाय, काहू विधि कछवे न बसाय | 
छोंह छियनहूँ को न बनाव, गल गरथारिन चले चवाव । 
मो ही जो गति लागी मोहि, के ओरनि हूँ बूमति तोहि । 
जो कछु ही सो दई जताय, हाहा अब हित की सु बताय । 
आनेद्घन या विधि रहो छाय, विरह-ताप डारत तनु ताथ ॥ 
थोड़ी ] (४७६० ) [ चोताला 
ग्यान ध्यान धारना समाधि धरि धरि देखे प॑ न देखे । 
ईस गिरीसन हैँ जो कहूँ लखे तो चटपटिन टरत न परेखे 
अपनीये इच्छा बिसेखे । 
मोसे अनकछू की गनती कहा अब एक कृपा-गुन सुनि अबरेखे । 
आनेद्घन हो ढरो तो हरो दुख - पूर परे सब लखे ॥ 
बिभास ] (४६१ ) [ चौताला 
जनम जनम गुन गाइ आयी अजहूँ गावत आगेहँ गाइह । 
जो सुख होत सु ही ही जानो न सह्नत जनाइ हो । 
प्रान-अधार सदा के संगी तुमहीं ते तुमकों पाइड्दा । 
दीन पपीहनि के आनेदघन आस बढ़ाइहा ॥ । 
सारंग ] ( ४६२ ) [ चौताना 
अजन दे री राघे न करि गहर हे हा हवा । 
निभनक बार टरी जाति मनतभावन त्रजमोहन-मिलन-उमाहा ) 
४६०-सनि-उ3र ( सतना )। 
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सखी त्यौँ मुल॒कि मुसकि दरपन गहि आनि चढ़थो चित नवरंगी नाहा। 
उर्मेंडि उठी आनेद्धन घमंडनि रीकनि भीजि दुरि चत्नी आहा ॥ 


सारंग ] ( ४६३ ) [ इकताला 
त्रज॒ को बिरह सह्यो न परे । 
बनवारी की ओसेरनि हिय हाइ गह्मों न पर । 
देखि देखि अनदेखे हूँ अपरस-दुख लक्यो न परे | 
आनेद्घत भरिपूरि चाह - रस - स्वाद कह्लो न पर ॥ 
धनासिरी ] ( ४६४ ) [ मूलतात , 
चोवो द्रस दिखावीँ तामेँ घोत्नो घोली जावीं | 
सुण वो साँवलिया गोकुल-वालिया दो नानूँ ना सरसावीं ॥ 
खंभाइच ] (४६४ ) [ मूल 
छेलवा रेंग-रँगिलवा रेंग-रँगिलवा रसिक-रसिलवा । 
त्रजमोहन दिन दूलह छबिल्रवा जोबन - छकिलवा | 
प्रान - पपीहनि हित आरनेद्घन रस - बरसिलवा । 
अपनो तनसन सरबसु वारों अरी नीको ल्ाइ-गहिलिवा ॥ 
एमन विहाग ] (४६६ ) [ मूलतान 
बंसी कहा बेर परी है। 
कानन घुनि मेंडराति रातदिन कल नहिं एक घरी है | 
तानन बानन वेधे हियरा ऐस अरति अरी हे । 
जौ गोकुल बसिये आरनेद्धन लागी विरह - भरी है. ॥ 
टोड़ी ख्याज्न ] ( ४६७ ) [ चरचरी ताल 
घुम्मर पाँवदी जिंद तुसाँ नाल वेखन रंगला चंगला जमाल । 
नम्जसाहन आनेदघन प्यारिया निपट गरीब पपीहाँ नू पाल 
विहागसे ] ( ४६८ ) [ इंकताता 
वलिहारी मोकुलचंद की । 
भादों - अरघ राति आठ तिथि प्रगटनि ज्योति अमंद की | 
४६० | निकनक-नोरव, निर्जन । सुलकि-प्रसन्न होकर | 
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मिक्यों तिमिर जंजलोक-ओक को दबी घरक दुख-दंद की । 
भागनिकाई को बरने आरनेदधन जसुदा -नंद की ॥ 
विभास | ( ४६८ ) [ चंपकताल 
दोऊ रूपरासि श्रेमरासि सब सुखरासि करिके 
बिल्लास नीक चले हैँ भवन को । 
रीकमि गरबाहीँ दिय मुख देखि देखि जिये मन मन हाथ 
लिये अति रति ओप वाढी रवनी रवन को । 
बूंदाबन-कुंज तम-पुंजनि हो निकसत अंगलि प्रकास सोई 
ह हि साधत गवन कोँ। 
आनेद्घन सधीर ठाढ़े हे सुधार चीर रेंगीलो-जमुना- 
तीर जानिके पियारी सोभा सुधा ऑचवबन को ॥ 
सारंग ] ( ४७० ) 
जे जमुना मंगलकारिनी । 
जमानचुजा तमतापटारिनी विविध फंदनिरवारिनी । 
मधुर किसोर केलि-रस - रनी बुंदावन - भू - चारिनी । 
चाहत ही मन - पटहिं चटक दे भाव रंग - विस्तारिनो । 
गोपी-गोप ग्वार - गेयॉगन सब को सब सुखधारिनी । 
नित श्रीअग - परस त॑ सरसी दरसोी नित्यविद्दारिनी । 
तीर गएँ मोहन मन आवत निहचय परिचय - पारिनी । 
देखी कहाँ सुनी आग हूँ जगजननी जगतारिनी । 
देखे बने कहत क्यो आवबे महिसा असित अपारिनी । 
आतनेद्घन रसरासि - रसीली नीरसता - अघ-हारिनी ॥ 
संग ] (४७१ ) [ इकताला 
जे जमुना जाँचों तोहि री | 
तेरे तोर गाय बलबीरहि विहरों यह है मोहि री। 
बृंदाबन में लखाों निरंतर तो छवि रही जु सोहि री । 
तो सी तुहीँ महारसवाहिनि में गह्दि पाई टोहि री। 
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परिचय रचे स्याम रंग बाढ़ कऋृपाहरिट साँ जोहि री । 
आनेद्घन मर लगे निरंतर अंतर निज गुन पोहिरी ॥ 
कान्हरों ( ४७२ ) [ इकताला 
हिमरितु दंपति अति सुखदाई । 
गिरिकंदरनि-रचावत संद्रि लेखि निज संकेत ठोर ठहराई । 
नव मखतूल तूल त कोमल दल-बल कल अनुकूल महाई । 
रसिकराय रसनिधि राधा-हित रचि पचि सुंदर सेज बनाई । 
पीत बसन बिछाइ हिय तापर झुज-भरि प्रानप्रिया पधराई | 
सो सुख कछू कहथो क्यों आचे अतुल अंग प्रेम अधिकाई। 
हिललि सिलनि उर मिलनि पिलनि रुचि खिलनि अभूत 


है बिल्लास-निकाई । 
आनेंदघत संपे घुरि घर्मेंडनि बिबिध केलि की करी लगाई ॥ , 
ठोड़ी ] (४७३ ) [ चंपक 


कहा तू अंजन दे करिहै हे । 
पिय को हिय ते हरथों सहज ही अब धौँ कहा हरिहे है । 
तेरो गहरु लाल की आरति को लौँं सही परिहे दे | 
वात कहत सतराइ निहारति बहुरि कहा लरिहै हे । 
आनेद्घन सौदामिति हे मिल चंद चल्‍्यो ढरि है हे ॥ 
रामकली ] (४७४ ) | 5  प 
अहो हरि आए महा हरवर मैं कहा बनि आवे टहल दरवर में | 
साधुसिरोसनि घर में साधन धोखे धँसे परघर में। 
सजल सिथित्र सब अंग देखियत परे निपठ मनोरथ-सर में । 
“इज चंद की पाँति प्रगर उर आनेदघन रस - मर में ॥ 
बिलावल ] (४७४ ) (बल 
.. रुख रहत कहाइ सनेही रसिक छेल त्रजमोहन स्याम । 
जृंदात्नन के चंद छवीले बड़ो अंघेर छलत हो वाम । 
[2७२] संपे- शंपा, चिजली | [४७४] दरबर-उतावली । 
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कपटी कुटिल कालिमा-मूरति बरसत विषहि सुधाधर नाम । 
बीच दिय ही मिलो बिसासी ऐसेन के ऐसे ही काम । 
कहा करें क्‍यों भरे भावते तनकों नहीँ मने विसराम | 
भँवर भाव डोलत रसलोभी उसरि कीजिये तुमहिं प्रनाम | 
मित्रों महरत साधि परव लो गहि न परो छल-बल के धाम । 
प्रानदान-सुख दुखहिं दिखावत वितवत विसम परेखनि जाम । 
चाहति अनिस चकोरी अखियाँ बिरह-मरनि परी तन-छाम । 
आनंदधघन घुरि दुरे रहत क्यों करि चातकी पिवावबत घाम ॥ 
तथा ] ( ४७६ ) 
गरब-बारुती-छके छबीले कूमत फिरत साँक अरु भोर | 
अति गंभीर बेदना बेदी करनी बिबस काम के जोर । 
रूप - भूप बीरासन - मंडित कुबलय-केलि कलिंदो-ओर । 
बंदांबन घन कुंज - पुंज तहें साह भणए विहरो चितचोर । 
बरन बरन तन लेप ललित गति अल्लक सिगार के छोर । 
निपट निरंकुस घिरे न कितहूँ तोरि संक - साँकर कठोर । 
भँवर भहरानि दान - बस भच्यो ,महा त्रजबीथिन सोर । 
डरपत बिकल बापुरी अबला बिदुकि रहति खरिक गिरि खोर । 
चूरत कठिन कपाट कानि के पेठत घर घर करत ढेँढोर । 
धीरज आड़ टारि आनेदघन करत विविध सुख सरनि मकोर ॥ 
ऐसन ख्याल ] (४७३७ ) [ मुलताल 
कछु लखी न परे तिहारे जिय की कान्हा कपटी । 
अपनी गौ दुरि आनि मिलत हो तहीं जाहु जहाँ सोखे 
«.. हो मपटा-मपटी । 
काहे को रसबाद करत हो सो सत ही लगी दोरि लपटी । 
आरनेद्धन विसास-वूँदनि अब आए हो करन रपटा-रपटी | 
ललित ] ( ४७८ ) ..___ जैताला 
बसन सुधारि बदन पखारि सुधरि आए तो मेरे ऐन | 
सब विधि साधि साधु हे निबटे पे कहाँ ला दुरत ये रंनि-जग हूँ नेन । 
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काहे को एतो पटस रचत हो मन रूखे मुँह चिकने बेन । 
आनंद्घन भोर ही उनए उघरि उघरि दुखदेन ॥ 
कानरो ] ( ४७७ ) 
ले राखो अपने पायनि तर | 
यह सन भटकि आयो जग करन कमललोचन करुनाकर । 
याकी द्सा देखिये मोहन दानिसिरोमनि ले थापो थर । 
लेहो तो देहो सबही कछु चिंचासनि अधमनि चिंताहर । 
मरम भरथो मेंडरात निरंतर निहचे रचे न एक घरी घर । 
हा हा है हो हरि फिरि हाले कीजे निज चरन-चक्र-चर । 
भूल्यो फिरत भरोसो भारी तुम से नाथ न ऐसो खलबर । 
महा विज्ञाती बिरल सोहसय थक्‍यो चपल छॉडत नाहिन छर | 
प्रमसिधु के कूल बास दे लीला - मगन करो निसिबासर । 
सोच-ताप-मोचन आनंद्घन अपनो करि लगाइ दीजे भर ॥ 
( ४८० ) 
गोकुल्न के कान्ह मन सोहथौ । 
डगर चली हो जाति सहज ही मो घॉ मुसकि जोहथो । 
अब तब ते धीरज न घरत है. अपनो सो बहुते टोहथो । 
आनेदधन रीमनि ले भिजयो मुरली की ताननि पोहयो ॥ 
सारंग ख्याल ] (४८९१ ) [ मूलताल 
त्रज की खिलवारि नवेली ग्वारि रँगसगी फिरति 
जगमगे स्याम के संग | 
गोरे तन पहिरि पतंगी सारी कमकि रूपकि गाव गारी 
भिजावे आनेद्घन पिय रसरंग ॥| 
विलावल ] ४ (४८०२) [ मूलताल 
जमुना आगे जमुना पाछे जमुना देखों सब ही ठोर । 
प्नवारी को ढूँढि थकनि मेँ जमुना ही लो मेरी दोर । 


हे [ ४७८ ] ऐनम््घर । पस्ममन्धल-छंद । [ ४८६ ] पतगी०सयांग” 
बर्गी महीन खादी | 


न 


डे 


ही 
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ठोड़ी ] ( ४८८ ) [ चंपक ताल 
कोऊ है या समुझावे बन रोकत टोकत है पराई बहू बेटी | 
ढोठ भयो ढिग हूक्‍्योई आवत बाते कहत कपट - लपेटी | 
घरी हेक मैं समुक्ति परेगी आजु भल्ले का मोर खखेटीं । 
आनेंद्घन जोबन उनयो देई देवतान की कान्‍्यौ मेटीँ ॥ 
सारंग ] ( ४८७ ) [ चंपक ताल 
बनवारी आँखिन आगई रहो बोलत क्यों न बिसासी । 
बन मेँ बंसी वजावत डोलत घर मैं भए हो सवासी | 
काननि धुनि मंडराति रहति है तुम नव बेलिनि भँवर बिलासी । 
आरनेंदधन उघरनि ले उनए राखत हो कित प्यासी ॥ 
सारंग ] ( ४७० ) | [ इकताला 
बिरहा होरी खेलन आयो । 
कहा कहाँ ज्जमोहन जू जेसो इन सीस उठायौ । 
रंग लियो अबलानि अंग त॑ धीर-अबीर उड़ायौ । 
प्रान अरगज़ राखि रही हैँ तुम हितत-बास बसायौ । 
नकवाती करि नाक नचावत चौंचंद महा मचायो । 
चोवा चेन न रहन देत है जतन चाइ चरचायौ | 
भजी फिरति विचारि हथचलई यह डोलत सँग धायो । 
तुम्हारी ठोौर रोर पारी इन के तुम प्रेरि पठायो । 
कहिये कद्दा विगोवनि याकी रस मैं बिरस बढ़ायौ | 
सुघर स्थाम आनेदघन पिय तित छाए इत यह छायो ॥ 
विज्ञायलि ] (४९१ ) [ इकताला 
जमुना देवी दीनदयाले । 
अधमतारिनी जगव्धारिनी मो से बहुत पतित प्रतिपाले । 
राज्य ले निज्ञ सरन कृपा करि दूरि कियो जे जे दुख साले । 
शआासा-बेलि सींचि आरनेद्घन हर बढाइ लालसा लाले ॥ 
[ ४५६ ] मवासा-द्द किले का रचक, घर से न टलनेयाला | 
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सारंग ] (४७२ ) [ चंपक 
कहाँ जाइ बिरमि रंहे हो कान्ह कंत आयो है बहुरि बसंत । 

देखि देखि तेई हाल होत वेलिनि पे अलि मेमंत | 

भूत्रत फूलत रमत भमत रस राखत चाखत हैं हिमवंत । 

आरनेद्घन हम था मुरकति लहिये न तिहारो तत हा जिनि लीजे अंत ॥ 


तथा ] (४८४३ ) 
देखो देखो हो बड़भागी राधामोहन अनुरागी । 
ब्रजबन को सुख लेत सदाईं ऐसी कछू लग लागी । 
पूरन-प्यास-भरे रसमूरति गति-मति अति रति-पागी । 
आनेद्घन सेंजोग - सर भीजे बिरह - बेरागी ॥ 
नट ] (४६४ ) [ इकताला 
हरि होरी खेलत रस राख्यो | 
प्यारी पे हठ आँखि ऑअँजाई सरस परस-रस थी चारूयों । 
धनि यह फाग कियो जन ऐस सफल हिये को अभिलाख्यो । 
आनेद्घन बिनोद-मर ऊ्रुरमुट लखें बने न परत भार्यों ॥ 
धनासिरी ] (४८५ ) [ मूल 
थे केयाँ होली खेलों भोरा कान्ह जी | 
ओरों काँ धोखा सूँ म्हारो आँख्यों बूकों मेली । 
परा रहो जी इसो कूँड छे थाँसू होसी भेला । 
आठ पहर अमला रा माता हेलो देता डोलो । 
आरनेदधन भूम्याई आवो कोई गाली देलो ॥ 
जैतसिरी ]) , ( ४८६ ) [ इच्ताला 
अति रस बाढधौ री बाढयौं पिय प्यारी को होरी ठानत । 
भरत भजत भपटत लपटत सनेह सो तन मन सानत । 


४६६-त्रनति-वरनि ( सतना ) | 
[ ४६४५ ] कैयॉ-कैसे । परा-दूर । इसौं०८ऐसा कोन है | होर्सा-होगा । 
सेलो-साथ | अमत्ञा०-नशे से चूर। हेलौ-घुकार । 
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राधा - मोहन की रंग - राचनि केस बनति बखानत । 
आनेदधन बिनोद घर्मेंडनि सुख सखि नेनाई जानत ॥ 
गौरी ] ( ४७७ ) [ चरचरी 
ते कहा है टौना कीनो अरे अरे साँबरे । 
मुरली माँक ठगोरी गोरी पूरत ही मेरो मन हरि ल्ीनो | 
केसरि खोरि घूमरे नेना बिधुरी अलक बदन रँगभ्भानो । 
आनेद्घन रीफनि ले भिजई तो पर सरबसु वारने दीनो ॥ 
एसनि ख्याल ] ( ४6८ ) [ मलताल 
तिहारे दरस की आस, अँखियनि लागि रही हो । 
त्रजमोहन आलनेद्धन पिय आनि अब सिरेये हिय दो लपट उसास ॥ 
मलार ख्याल ] ( ४66 ) [ चलती चरचरी ताल 
बरसें ख्रमजल-बूँदनि रसीलो  साँवरो नयो मेह । 
आनंदघन की घमँडनि ब्रज्मो”न सोहन उज्यारों चाँपनि 
सा रमेंड्यो अपनी चातकी के गेह ॥ 
पुरबी ] (४०० ) [ चौताला 
५, राधा राबा रटि राधा राधा रटि मेरी रसना रसीली भई । 
ज्या हीं ज्यां पीवति या रस का त्यों त्यौँ प्यास नई । 
त्जजीवन की परम सजीवनि सो निज जीवनि जानि लई | 
आनेद्घत उमंग - कर लाग्यो हे रही नासमई ॥ 
पूरिया ] ( ४०१) [ पक 
रूखिये रूखिये रहति है. राघे देखति हाँ को लौं 
रु कान्ह साँ न रचिहे । 
तेरी यह सतराहीँ बानि तेरी दई मानि कब लचिहे । 
मुरली-धुनि संकेत वजि रही फूलनि सेज सेंवारी सचि हे । 
_ आनंद्घन अमिलापनि उनए दामिनि लौँ कब नघिद्द॥ 
दाद जीनप्री ख्याल ] ( ४०२ ) [ मूलवाल 
हम त्रजमोहन प्यारे नीके लागो जू । 
जितदी तित बरसो आजनंदघन मित ही नवल रस पागौ जू ॥ 
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शमकली ख्याल ] ( ४०३ ) [ मलवाल 
रनि-उर्नीं दे नेन लालन लागत हैं अति नीके । 
पीक - पगे अतुराग - रेंगे वा नवल छवीली ती के । 
इनकी सरस अधखुलनि आग परे हैं कोकनद फीके । 
आनंद्घन भूमेई आवत निपट लगाहँँ जी के ॥ 
केदारों ] ( ४०४ ) [ चंपक 
बसि रहे तरनितनेया-तीर, कान्ह राधिका भागा बूंदावन में । 
सब निसि जागि रस पागि पागि वर लागि भुज भरि, 
रंगनि भरी जोन्हक जगमग में निपट रेंगसेंगे उमेंगनि आअधोर | 
आनेदधन बरसत्त सरसत परसत तरसत दरसत आपुस में 
साँवल गार सरीर ॥ 
ऐमनि ख्या् ] ( ४०५ ) [ मलताक्ष 
बनवारी रे त॑ तो बावरी करी । 
बविसवासिनि बिप-भरी बसुरिया तनिक बजाइ सव सुरति हरी | 
मन की बिथा कोन साँ कहिये बीतत जेस घरी घरी । 
आनंदघन सनेह-झकर रूमलि घर बाहिर अब उघरि परी ॥ 
गौरी ख्याल ] ( ४०६ ) [ मृलताक्ष 
मेरी अंखयनि लाग्योई रहे साँवरों उजियारो ! 
आनेद्धन ब्रजमोहन रसीलो प्राननि को रखवारा ॥ 
कालिंगरा ] ( ४०७ ) [ इकताला 
गोकुल नो कान्द जी मूँने भावे छे । 
बनमाला-पहिरवाँ ग्वाला-सेंग गउआँ - चारथाँ आवे छे ! 
कॉमड गारो नद जी रो प्यारी सधुरी बेन वजाबवे छे । 
आनेदधन त्रज रूरो त्रजमोहन रस-बरपा वरसाव छ ॥ 
पूरिया ] ( £०८ ) [ चंप्रक्ताल 
गनि गनि डरनि भरति हे डगसगी, रेंगसगी भई पिय-संग। 
जोबन - रूप सुहाग राग भरि नवल हुलहिया जगमया । 
लाड-लडीली रस-बरसील। लसील॑। हँसाली सनेह-सगसगी । 
आनंद्घन पिय प्रान पठि रही ढीली डगनि खगमगी ॥ 
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सारंग ] ( ५०६ ) 
परेखनि दरके जात हिये । 
त्रजमोहन पिय भए अमोही केस परत सिये । 
बिषम बिसासिनि बंसी-घुनि करि व्याकुल काढ़ि लिये । 
बन भें बोलिन खोलि कपट-पट निपटे खेल किये | 
सरद्‌ सुहाई रातिनि के सुख तब ता भाँति दिये.। 
दुसह दिनेस-बिरह ताचे अब ये नित्जे प्रान जिये । 
जमुना - तीर ताकि बूड़त ज्यों जहँ जहँ सुरस पिये । 
आनेंदघन उदेग - मर मूंमेँ परत न छोह छिये॥ 
सथा ] (४५१० ) 
ब्रज को बिरह न बरन्यो जाइ | 
थिरिचर भए दुखारे भारे पत्न पत्त कठिन बिहाइ । 
देखें बने न परत बिचारथौ चहूँ ओर उफनाइ । 
दुख - दो लाइ द्वारका छाए आनंदमेह कहाइ ॥ 
सारग ख्यात् ] (४५११) [ मूजताल 


चपल चतुर कान्हर प्यारे सूध चितवो मेरी ओर | 
जजमोहन आरनेद्धन तुमहिं कांड कोन की बरसत हो रीम भकोर ॥ 
जत | (४५१२ ) [ सूलताए 
ल्याइहोी सनाइ करि करि भसनुहारि । 
अब तुम लेहु निहोरि रसिकबर समुक्ति सभारि । 
जाके अंग संग सुख चहिये ताकी सहिये रारि गारि । 
आनंेदधन तुम सुघरराय रस राखिये बिचारि ॥ 
रागिनी विलाचल ] ( ५१३ ) [ इकताला 
. त्जमोहन को बल्लभा राधा बनरानी | 
साभानिधि सोभाग्य - सीव विधना-वरबानी । 
घन्य पिता बइपभान जू जगमनि बड़दानी। 
[ ४०८ ] खगमगी-घेंसन | 
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धनि कीरति कुलचती महिमा जगजानी | 
भाँदों सुकला अस्टमी तिथि परम रवानी | 
जनमी लक्ती सुलच्छनों जिंहिं कूख सिरानी | 

'श्रीदामा की पीठि पे लाड़नि सरसानी | 
हइगनि ज्योति लखि होति है भोरियों सयानीं । 

' बरस बधाई चाव सोँ बरसाने मानी | 
नेंदरानी को छित-कथा क्‍यों परति बखानी । 
ब्रजमंडल मंगल महा सुषमा अधिकानी | 
आतनेदघन बरषा भई मनसा उलहानी ॥ 

गौरी] ( ५१४ ) 
श्री चेतन्‍्य दयानिधि घीर । 
कलिकालीन सत्लीन दीन जन पावनकरन परम गंभीर । 
भाव अंग तरंग - विभगित महामघुर रसरूप सरीर । 
बोहित-नाम चढ़ाइ बहुत जन प्रेसमगन करि पठए तीर । 
पूरन चंद नंदनंदन को उदय सदा उमगनि की भीर । 
निज जन रतन-जाल जुत राजत घुनि हुंकार उसास समीर । 
बिबिधि ताप ते जरत जीव जे सीतल किये परस-पदनीर । 
करुनाहस्टि बृस्टि साँ सींचे जय जय जय आनंदमुदीर ॥ 
यरज ] ५... (५१५) [ इकताला 
हो आज्ु रावलि रंग रघ्यो | 

कीरति कन्या जनो घुलच्छनि सुनि गोकुल उमझो । 

संगल की मनि प्रगट_भई निज प्रकास चह्योँ । 

सुर - समूह पुहंप चरसे परम खचु लक्यो । 

चंदनि या रस को जस भेद सा क्यो । हर 

आनेदघन सुभ संजोग अब सव निवक्यो ॥ 

[ ५१३ ] श्रीदामा-राधा के बढ़े भाई। [ ५१४ ] विभंगित-तरंगित | 
परस-स्पर्श। झानदु०-आनेंद फे बादल ( चैतन्यदेव ); भानंदश्न (कि) | 
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रागिनी मरहटी ] (४१६ ) [ ऋपतात 
मूलत हिंडोरना स्थाम-स्यासा प्रेस - रसमसे । 
रूप-जोबन-भरे रहसि रंगनि ढरे जगमगे बदन अतिहीाँ लसे । 
बिथुरे सुधरे बार हिये फूलनि हार रैगसगे बसन परिमत्-बसे । 
मधुर बुंदाबिपिर्न सरस जमुना-तोर द्वुस-बेल्ि केलि-गाँसनि गसे । 
आनेद्घन घर्मेंडि राग बरसत रमेंडि पावस बिलास प्यासनि रसे ॥ 
देड़ी]... (५१) -.[ सूलताल 
सुमन हिंडोरनाँ हुलसि कुज्ञावत रसिक छेल अपनी प्यारी को | 
अतुल रूप की उमिल मेल मेँ परे नेन मन फूलत भूलत 
लाड़नि मतवारी का | 
जमुना-तीर सघन बूंदाबनं सेवत सुख-हितं-हरियारी का । 
आनेदघन रीकतनि भ्रर भिजवत बेली सुकुँवारी को॥ 
विभास | (११७): .. . ६ पक ता 
कुलही दे उलही स्थाम-रूप-गोभा बेंठे कान्ह त्रजपति की गोद । 
रुचिर डिठोना लोने मुख छवि देखि देखि सन - मगन-मोद | 
वारि वारि मनिमाल देत बड़भागी नंद पूरन बिनोद । 
बरस-गाँठि कुल्मंडन की बरखत सरसत आनंदपयोद ॥ 
भैरव ] - (५४१६) [ चंफ 
ऊुलावति श्रजरानी कनक - पत्षक पोढ़े ललन तनक | 
देखि देखि सुखसदन बदन अति फूल - भरी विधिना 
बनाई मनभाई वनक | 
मोहन पृत लक्यौ बड़भागनि जस बरनत सुक सेस सनक | 
गोकुल-जीवनधन आरनेद्नन जसुदा जननी नंदराय जनक 
गंधार ] ( ४२० ) 
आजु के दिन की हो बलि जायें! 
कुक्षमंदन की जनम - बधाई बाजति गोकुल गावें । 
[ ५१८ ] कुलशी-टोपी । मोमा-प्राकम्प, अभिम्यक्ति | 
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महाभाग ब्रजरानी जू के बंदन कीजे पावें । 
जिन हित घर्मडि रक्षो आनेद्घन जसुदानंदन नावेँ ॥ 
सारंग ) ( ४२१ ) [ इकताला 
हो कहा जानो इन साँवरिया मुरली मेँ कहा धौं वजायी । 
सुनि मेरों मन तरफरात तब ते न धरत कल मैं बहुते बहरायो । 
सनमुख है ह्व जात सलोनो मोहन-मूरति क्यों हू न होत गद्ययों । 
त्रजमोहन आनेंद्घन मोही पे अति छायौ विरह्-ताप तनु तायो ॥ 
कनरी ख्याल ] ( ४२२ ) [_ मनताल 
देखन की लगी ढोरी है । है 
“सॉवरी मूरति जब ते निरखी परी ठगौरी है । 
इतने पे यह बेरिनि वसुरिया अतिहीँ खोरी है. । 
रीमनि ले भिजई आरनेदघन मति भई वोरी है ॥ 
भीमपलासी | ( ५४२३ ) [ चंपक 
बलेया लेहँ आजु के दिन की राधा प्रगट भई है । 
मंगलमनि महिमामनि सोभा की मनि सुद्ागमनि विधिना दई है । 
नीके रहौ लहो सुख-संपति सुकृति - वेलि की सरस जई है । 
कीरति-कूख धन्य आरनेदघन जाकी कीरति चरनत निगम नई हे ॥ 
सारंग ] (५२४ ) 
जमुना - सरन मरन जो होइ । 
तौ जी परिये भल्नी भाँति साँ यार्म फिर संसय नहिं कोइ । 
नित-बिहार हित-सामो पेये लाहो बड़ों भरम सब खोइ । 
आनेद्घन अमभिलाप घर्ंड मन-तनहि त्तीर-रज धरा समोह ॥ 
घनासिरी ] (४२५ ) [ चंपक 
भूलि मेरे मन नऔर कछु आवे। 
त्रजवन की वीथिनि अरु कुंजनि फिरिबोई नित भाव॑ । 
त्रजमोहन जू छेल छबीले गुन रसना गसि गाव । 
आनेदघन हो सुरस वरसियें चातक टेर सुनावें ॥ 


[ ५२५२ ] खौरी ८ बुरी, कष्टदायिनी । 
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शगिनी सीमपलासी ] ( ४२६ ) [ मलताल 
बन बजी बँसुरिया केस रहा घर दया । 
कलमलात जियरा मित्रिबे को को है धोर-धरया । 
न्‍्योज लगो यह लाज निगोड़ी करिहे कहा चवेया । 
उधरि घुरांगी आनेदघन साँ अब डरु करे बलेया ॥ 
भैरव ] (५२७) [ चलाता. 
प्रात उठे री स्यासा-स्यास कुंज ते निसि-बिज्ञास-अरसाने | 
मंद मंद गति अति रति पागे जागे चाँवनि परम प्रेम सरसाने [ 
अंगनि दुति दम-बेलिनि फेलति सुंदर सुख सुखमय दरसाने । 
गौर स्याम आनेद्घन दामिनि देखत नेन सिराने 
जमुना-तीर बरसाने ॥ 
पूरबी ] (४शपे: [ चौताला 
नादमहंत गिरिजाकंत दीननि के दयावत । 
तुम्हारी ऋषा त निसद्नि गाऊँ श्रीहरि-गाथा जेसे गाइ आए संत | 
बरद्राज सब काज संवारन मंगलमूरति अनघ अनंत । 
आनेद्घन का त्रजजीवन त्यौँ सरस राखिये जानि आपनो जंत॥ 
नद ] (५२६ ) [कह 
पाथर हियो जड़यो ही डोले हरि के दुसह बियोग । 
अचरज सहा कहां कहिये अब बन्यो नवल संजोग । 
पोढ़ो अति पिसि रहो घिसनि मेँ आगि-उदेग भरयों | 
जाने नहीं साँवरे सुंदर चेटक कद्दा करंथों । 
ज्यों ले गए कोन थीं जारत यह कछु सुधि न पर । 
विविधि जातना भरयों निगोड़ो जीवबे नाहि मरे । 
निपटे जड़ पे एक चेतना - चिंता - चोट सहे । 
आनेद्यन पिय छित सियरो परि ओऔरे दहनि दहे ॥ 


५२६-न्यौज-आग ( संप्रह ) | 
[ ५-८ | जंत- ( जंतु ) जीव, म्यक्ति | 
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बिलावल ] ( ४३० ) [ इकताला 

मची चुंहल चॉचरि की नंद महर के द्वार । 

आई उमहि त्रजबधू चाँपनि चतुर खिलार । 

सुमिल सुगीतनि गाव निपट रसीली भासनि | 

मोहन सनहि घुसाव प्रेम - लपेटी गासनि | 

अदभुत उकति अनौंठी प्यारी परस सुगारीँ। 

जसुमति-ललहि सनमझुखी लाजनि ढकी उधारी | 

रूप - गहगहीँ गोरी बेस डहडहे गातनि । 

गोकुल की हुरिहाई बनीठनी सब बातनि | 

मिंहदी रचे करनि डफ विविध बिचित्र विराज | 

भहा मनहरन हाथनि परस सरस गति बाज । 

सूमर कमक रसक साँ भाँवरि भरन लगी हैं । 

खुलनि कुलनि अलकनि की मिलि मुख-ज्योति-जगी हैं । 

कान्हे करपि हरप्‌ सो चाहति नाच नचावन । 

चौकस चपल चिकनिया चपरथौ चहत बचावन । 

गुलचनि रुचिर कपोलनि उलचति धीरज हिय को । 

प्रगट परस होरी में जिय ज्यावत है पिय को । 

बंक बिहारी मोहन किये सरस ब्रज - वालनि | 

गौं सनि दाँसनि सी सनि सममि सहत इन द्वालनि । 

विच बिच रचत चपलई सोहन चतुर खिलारी । 

- मरम - परस की घातनि तकि दृपभानुदुलारो । 
नई लगनि के ल्ाले फागुन भरि पुरए हैँ। 
छाँदह छियन हूँ दूभर उररि उररि सुरण हे । 
लगत निपटही नीके मोहन रूप - उजागर ! 
दरस परस रस परवस सनायक नगधर नागर | 
बदन गुल्लाल - रेंगमगे दिपत अबीर - अध्यार । 
मदन - कुलाहल कोतुक गनत न बनत विचार ! 
शार गरधारिनि ढूके संननि स्यामद्दि बोले । 


ही 
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बुधिबल बरनि न पावत घिरि लवबधू कलोल । 
इचनि खिचनि कर पट की लपट रपट रँग-रपटनि | 
भरनि सुजनि फिर उल्नटनि दलनि दबोचनि दपटनि | 
छलनि छुदे मोहन की गहन ल्ञागंति बाला। 
नेन भौह कर नचनि लचनि कटि डोलन माला । 
दाव लेन के चावनि चौगुन चाँव चढ़े हैँ । 
गवार ग्वारनिनि टोल आपसी पज बढ़े हैं | 
फाशुन फबी सु बिललनि हुलसनि हौँंस नई है । 
यह सुख सोभा संपति दंपति भाग भई है | 
घोष घर्मंडि आरनंद्घत अति रस-रमेंड सची है । 
भीजि रीकि रसमसनि समे छवि दृगनि खची है 
सशुन साथ त्योहार सदा बिहर हरि भामिनि । 
महासोद - ब॒ढ़वारि कोन ज्योरे दिन जामिनि । 
नित बसंत रसवंत कंत कामिनि सुख भोण । 
वसो लसो मन नेन चेन के ऐन अहोए | 
भाग - भरी ब्रजबधू सनेही स्याम सभागो | 
इनहीँ के अनुराग पागि रसना गुन रागो | 
ऐस देखत रहाँ रहस आरनेदकंद के | 
महा रसवती राधा कोतुक कृस्नचंद के |॥ 

धनासिरी | ( ५३१ ) [ इकताला 

ब्रज माची सरस धमारि होरी रंग रहो | 
घोष नागरीँ फग॒ुवा माँगन आई जसुमति-घाम । 
प्रेमपगे रँगसगे जगमगे निरखे मोहन स्यथाम | 
गावति गारी दे दे तारीँ गति साँ डफहिं वजाय । 
४०४-दिपत-दिखत ( सतना ) | 
[ ४७४ ] भासनि-बोली से । श्रनोी-अनुठी | हुरिह्ााई-होली खेलने” 


हे और + ५ 
पाला । चपर्वा-फुरती की | गुलचनि>कपोल पर हाथ की सुद्ठी से हिंए 
आधात । उररि>उसंणित होकर | 


कि 08. कर 
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आंगन मेँ ओसर की चाँचरि चॉँगनि रही मचाय | 
फलि फबी छवि छ॒की खिलारे चंदमुखी चहुँ ओर । 
घेरि लिये गहि किये आपवस कान्ह-किसोर चकोर | 
काजर द॑ झुख मींडि गुलाज्ञहि कगरति फगुवा दहेत | 
सननि ही मेँ सुधर सारे हवाहय करि हँसि देत । 
पून्यों सुदिन समदि सब सुखनिधि बढधौ महा समुदाय । 
गोद भरति रोहिनी जसोदा मोद कह्यो क्यों जाय | 
या घर यह सुख सदा बिराजो देति असीस बखानि । 
आपनेद्धघन रस रहो लद्दो जस नित त्योहारनि मानि ॥ 


बिहागरो ] ः ( ४१२ ) [ इकताला 


देखि सुहाई सरद की जामिनि रंगभीनी । 
पूरन ससि प्राची उदे विहरनि रुचि कीनी । 
सोहन मदन शुपाल का बूंदाबन भमोदे | 
जमुनातट कुसुमित महा अवनीमनि सोहै । 
ज्योति - जगमगे द्रमलता अति सघन सुद्दाए | 
त्रिबिधि पवन सुखमे बहै कहिये सु कहा ए । 
बिसद पुलिन रसरास को अभिल्ाप बढ़ाव । 
नटनायक नंदलाल को मन पकरि नचाव । 
राग भागनिधि ब्रजबधू तिनकी सनति राधा । 
जाके छित मुरत्नी धरी धुनि श्रम - अगाधा । 
रूप अनूपम साँवरो गुनरासि रसीलो | 
नाद-साद - स्वामी सदा अति छेल छब्रीलो | 
क॒द्दि न परति सुर-मधुरिमा जिन सुनी सु जाने | 
परम प्रेस - फेंद्वारि है प्यारिनि गहि आन । 
चाँपनि चुहल मची महा गोपी चलि आब। 
अगनित पूरन ससि मना धरनों पर थावे। 
रची मंडली भावतठी राजति चहुँ ओरनि | 


४५३१ | समदि-भेटकर । 
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मधुर हँसनि हुल्सनि महा दृग साँ हग जोरनि । 
हिलति मिलनि ज्जचंद की अति उमंग-भरी है । 
प्रीति-पगे रस - रँगमगे पन्, परनि परी है ।' 
दरस परस रसबढ़नि की गति कहै सु को है । 
अयनेद - उदधि - दरंग मैं सति की मति मोहै ! 
अदसुत गांन - कन्नान की रचना सरसी है। 
ललित रीति संगीत की सुषमा दरसी है । 
सच्यो महारस रास है बूंदाबन माही । 
या सुख - सोभा की कछू उपसा का नाहीँ। 
“7 चटक मटक गति-ल्टक साँ नाच पिय प्यारी । 
आपुस मेँ रीकनि रचे वारथों कहि वारी। 
कुंडल अलक कपोल की मिलमसिलनि फबी है । 
चकचौधी लागति लखें दुति हस्टि दबी है । 
विविधि बिनोद प्रमोद मैं सनि रहे रसीले । 
सुकुट चंद्रिका दुहुनि के कुकि लखत छुबीले । 
सगन महारस - केलि मेँ भोहन ब्रजबाला | 
सुरबनिता रीकनि छकी बारे मनिमाला । 
थिर चर सब रस मैं परे सुधि रही न काहू । 
राधा मोहन हिलि मिले हित - रीति - निबाहू । 
राग - भोग - संजोग को अति पुंज बढ़यौ है । 
सहा निसा जकि थकि रही ससि कढ़नि कढ़यो है. । 
आलेद्घत वरसत सदा भीजे या रस में। 
परम रसमसे रीक साँ दोझ परबस में ॥ 
योदी ] ( 2३३ ) बे 
घेरि बन राखत हो अवलानि दिना दस ते मिस ठानि दान को । 
फान्द लाढ़िले अनीति करो जिनि डरो न देवतानि हैं 
ढेँग सीखो सयान की । 
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७ भैंडई ही 
गल चलो अमेंडई छ यह तो है जू भयानों भान को | 
आनंद्घन घुरि घुरि उघरत हो हठ न भलो निदान को ॥ 
टोड़ी ] ( ५३४ ) ह [ चौताला 
पिय को परस रस त ही पायो | 
सुनि राधे अतुरागमंजरी उरजनि बीच ठुरायौ । 
इनकी फूल फेल परी नखसिख डहडहौ मुख सुखसदन सुद्दायौ | 
ब्रजमोहनः आनंदधन री रीकनि मर्मेडि घर्मंडि रमडि 
रमेंडि सरसायो ॥ 
संकराभरन ] (४३४ ) [ जतिवाल 
रास में रसीलों मोहन सरस रंग राखें | 
मुरली - धुनि मोहनी करि पवन पंग राखे | 
मुकुट-लटक गति की मटक अंग सुधंग राखे । 
महा अदभुत रूप घरे मोहि अनंग राखे | 
राधा के हित नटवा निपुन अति उमंग राखे | 
आनेद्धन चातक - ब्रत एक संग राखे ॥ 
शग केदारों ] ( ५३६ ) [ चौताला 
ऐसो मन कहाँ ते ढूँढि ल्याइये जो पे फिरि हरि ही मिलाइय । 
आरु तेई ओँखें जिनसों निरंतर वह मुख दिखाइये । 
कहा बनाइये केस बहराइये तपनि महाइये | 
आनेद्घन के हेत रेनिदित सोचनि छाइये ॥ 
राग स्याम कल्याण ] (४३७ ) 
नटवर नंदलाल रासमंडली रची हो । 
राधा - संग जमुना - पुलिन परम प्रीति मची | 
महासोहनन सुरलिका - घुनि तान - आम जेची । 
सरद-निसा गोपिनि मिल सुख की रासि सची । 
[ ४३३ ] अमैंदई-शरारत । भयानोर-ढरना | भानन्प्रकाश | निदान०८ 
अंत में । [ ५३४ ] पंग-पंगु, गतिहीन | सुधंग-बाॉके, बढ़िया उग से | 


[ इकताला 
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अभिनय संगीत - रीति नचनि देखि नची ।' 
रूप जोबन गुन - गरिमा रोम रोम खची | 
यह सोभा देखेई बने बरनिब बची | 
आनेद्धत रस की रासि केस जाति अची ॥ 
राग केदारो ].. ( ४३८ ) - [ चौताला 
. सब निसि बिल्लसत रास-रसी है । ह 
राधा के अंग-संग रंग राचे नाचे मोहन परम-प्रीति सरसी है । 
कुसुमित बूंदाबन जमुनातट पूरन सरद-ससी है । 
आलनेद्घत सामिनि दासिनि मित्रि अद्भुत छबि बरसी है ॥ 
देन]... (४३६) ,..[ छकतात 
नंद - नंदीसुर बास अरी बड़भागनि पेय । 
नित उठि मोहन-सुख निहारिबो पुजब॒त है जिय-आस । 
हम ये दूरि बसति तरसति हैँ क्ुरि कुरि भरति उसास । 
इक दिल गाइनि ले इत निकसे बाढ़ी अंखियन प्यास । 
तब त आनंद्घन ओसेरनि प्रान - पपीहा उदास ॥ 
आसावरी ] ( ४४० ) [ इकताला 
जमुनात्तीर बजावे बंसी स्यामसझुँदर नवरंगी हो । 
गागरि भरन न देत अचगरो तीखी-तान-तरंगी हो । 
केसरि-खोरि घूमरे नेना चंदन - चरचित-अंगी हो । 
सनिकुंडल जगमगत कपोलनि सधुर हँसनि रुचि-संगी हो | 
उर बनसाल बिसाल विराज्ञित मोहन-मदन त्रिभंगी हो । 
रीकनि भोजि थकी निरखतहीँ घनआनंद उमंगी हो ॥ 
परज ( ४४१ ) [ सुलताल 
हदियरा सुर-साल करे मुरली ऐसे हाल करे मुरली । 
भान समोइ लेति तानन साँ अटपटे रूयाल करे मुरली । 
वलाति ससति सी घिरी घरनि मेँ ये जंजाल करे मुरली । 
भआनदघन रस वरसि विसासिनि बिरद्द की ज्वाल करे झुरती ॥ 
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सारंग '] (५४२ ) [ चौताला 
जहाँ जहाँ डोलत री वनवारी तहाँ तहाँ मन मेरो मेंडरात । 
सुरति सहेली सेंग नहिं छाँडति बन बन वीथनि बीथनि पग 
पग पाँबड़े ली विधि जात | 
यह सुख तो मेरो जियराईं जानत कहा भयौ तनु तचि मुरकात । 
आनेदघन को बिरह सेंजोग हू त इन वातनि सरसात ॥ 
सारंग ] (४४३ ) [ चौताल्ना 
कहा हा बेठिये रहा, हठोली बोलति नार्हि बुलाएँ । 
कोन कोन भॉतिनि समझाय अनोखी तोसोँ कहा । 
बनि आएँ ठन्तगन ठानति है सर्बोपर राधे तोहि लहीं। 
आरत हो पपई आरनेदघन तातें पेज गही॥ 
सोहनी ] ( ४४४ ) [ इकताला 
सुन वे वेपरवाह निमाणी दाह्मनल घुझदा । 
प्राण-पपीहाँ नू आनंद्घन तुम वाजू होर न सुकदा ॥ 


सोहनी ४ जामाताल 
१ अबे साडे दिल दी हक पुजाई  । क 
साँवले सज्जन साँई जिंद निमानी तपदी आरनेदघन सोहन 
मुख चुक बिखलाँई मिहिर नजर वरसाई  ॥ 
४४६ ) [ भूलताल 
वो वो सानू ना तरसाँई, जिंद कीती कुरवान 
तड़े दम ऊपर साँवल सोर्ई । 
प्रान-पपीहाँ दे आनेदघन हा वे मेहर नजर बरफसाई 
इत बल थाई घोल घुमाई ॥ 
धनासिरी ] .. (५४७) [ इकताज्ञा 
मैंडा दिल तेनू लोडे तू क्‍यों मुखडा मो्े । 
इस वो निमानी नू बिरह सिक्के दा तेनू की परवाह 
आनेद्घन बडा तिना दा भाग जिना नाल तुसी वो सोहनत ज।ड ॥ 
[ ५४३ ] ठनगन समान, रूठना | पपई >+चातकी । [ ५४४ ] बायून- 
वज्थ, अतिरिक्त | होर-और, अन्य | [ (४४ ] चुकरकिचित्‌ | 


सोहनी ] 
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सारंग ] ( ४४८ [ इकताला 
सिधासन प्रेम को गिरिराज । 
त्रज तुब॒राज बिराजत नितहीं संग ले सुहृद - समाज । 
याकी गुन-गरिसा याहीं मैं भरि सेवन सुखसाज । 
ज॑ जे मंगलमनि आनंद्धन थिर अनुचर सिरताज ॥ 
सारंग ] (५४५६ ) [ चोताला 
हरि-चरननि साँ चिन्हारि करि ले । - 
सन सेरे तू मानि कह्नो या सुख-संपति घरि भरि ले । 
वन-महीसंडन त्रजरमनी - उर - मंडन तिनहीँ के हित ढरि ले । 
अद्भुत अरबिद 2700 3 घरित्र ॥ 
तथ ््‌ 
ऐसी बजाई है बनवारी बंसी बन, है सुनत घुनि काह 
. पे न रहो सन | 
उमंग उदेग आँच तल्ागे त पुलकि पसीजि चलने हैँ सब तन । 
रीकनि रमेंडि घरमेँडि आनेद्घन बरसि बहावत अबलनिपन ॥ 
आसावरी | (५५१) , [ मूलताल 
ठगिया बसत है री याही गाँव | 
जभुन-तोर ते मनु न हाथ मेरे, अब न रहत घर पाव । 
परी हे ठगोरी ज्ञागी वहे ढोरी बौरी भई जागत बररावँ । 
सांचर वरत आनंदघन सिजई जानो न कहा धो नाते ॥ 
ललित ] ( ५४२ ) हा [ मूलताल 
चले किनि जाहु लत्ना तुम सूध आपनी गल ॥ 
काहदे की उरसत काहू सो भसली भई भण छल | 
दान दान या ही करि राख्यौ रोकत खोरि खरेई अरेल । 
आनद्घत रसबादनि उनए फिरत सनावत सेल ॥ 
ठाड्टा बराड्डी | ( ४५३ ) [ मलताल 
सुरति सचेरी लेह बिसासी वालम जियरा अति अकुलाय । 
जय नतव्रमस करिये दरिय दरियं दख हाहा नतरु आइटै घधाय । 
[ ५५० ] सैल-मौज | 
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कहा कहाँ जो तुमही न समझो अपनी करिं याँ दई भुलाय । 
आत्द्घत रस बरसि सरसि तब अब लाई यह लायथ ॥ 
बिहागरों ] ( ५४५४ ) [ मूलताल 
निपद बिरहिया लोग ब्रज को, स्थाम-सनेह-सगमगे 
सब हो रूप - रंंगमगे नेन । 
मिलि मिलि बिछुरि बिछुरि फिर मिलि मिलि पावत चेन कुचेन | 
मोन धरे मचि रही चहूँ दिसि कान्हे कान्ह पुकार । 
आनंद्घन कर लाग्यो सदाई घर बन बरस बढवार ॥ 
पूरबी ] .. (5४५४६) [ इकताजा 
उरभिबो करे री हम साँ नंद महर को अचगरो ! 
घाट घाट रोकत टोकत है सबही शुननि को अगरो | 
गोकुल निपट अनीति चलाई चलने न पावत डगरो । 
मुरली बजाइ बजाइ करत बेस टरत सयानप सगरो । 
आरनेदघन या घर्मेंडि मचावे गोरस मिस रस-मंगरो ॥ 
गंधार ] ; ( ४५६ ) '..[ इकताला 
कालिंदी - कूल की मेंडरानि | 
भावति है दिन दिन छिच छिन ही प्रमपगी अकुलानि । 
राधा - मोहन - रूप साधुरी परसि दरसि थकि जानि | 
आनेद्घनत रस - भीजनि रीकने आनि परी यह बानि ॥ 
सथा 3 
/ निद्रथो इंदाबन या । 
द्रम - वेलिनि साँ भई भले ई इन ऑअँखियनि पहिचानि । 
जमुना - तीर भीर सहचरि की राधापिय - रहठानि | 
आनेद्धन रस - भीजनि रीमनि वादढ़ि परी ललचानि ॥ 
तथा ] (४५८ ) 
मद्नशुपाल को बलि जावें। हि 
हरपि सिरात हियो सुनि सजनी छेली महा मनोहर नाते । 
पू५४-घर०-घर राखत रस ( सतना ) | 
[४४३ हा लाय न आग | 
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स्थाम रूप रंग पागि लियो है सबही गोकुलल गाव | 
त्रअजन - जीवनधन आनद्घन रमेंडि रहो हृग ठावें ॥ 
सैरव छंद ] (५४५6 ) 
रिषि मुनि सत्तम सब बिधि उत्तम हरि-हित-हारद नमो नमो । 
गुह्कक - तरक पर - उपकारक रस - आसारद नमो नमो । 
असतस - नांसक प्रेस - श्रकासक मुखससि सारद नमो नमो । 
भवनिधि - पारद गान-बिसारद जय जय नारद नमो नमो ॥ 
सारंग | (४६० ) [ भपताल 
बरजि री या छबीले हटीले काँ कहा पोरि पिछवार हूकत डोज । 
घर वंठे आनि उखनींद करत काँकरु चलावत निडर याहि 


किन-सीख दीनी अहो ले । 
घमड्यो रहत रातिद्योस आनेदघन जोबन के मद आँख्यो न खोल ॥ 
रामकली आड़ ] ) [ चौताला 


सबितानंदनी े सुख देति । 
'ऊपारस - पूरन सदाई उसेंंगि लहर लति। - 
स्थामसुंदर - संघ्र रंगनि अंगराग रमेति । 
नीर - महिमा - माधुरी काँ बद्ति बानी नेति | 
तीरभूमि निहारि हिय त जाति जड़ता चेति । 
द्रवित आनेंद्घन निरंतर परति नाहिन छोति ॥ 
राग भैरव]... ( ५६२ ) [ इकताडो 
आवो आवो हो सनेही स्याम बहुते लगाई वेर । 
रूप - उजियारे टारो बिरह महा - अंघेर । 
सुदर बदन सोभा देखन की प्रानप्यारे नेननि के निपट 
ही लागिये रहे ओसेर | 
अचपधि वितानी रेनि जागत बिहानी हा हा रसिक रँगीले 
छेल उरमे नवेली मेर | 
सनदधन सुभाय अनत बिराजे छाथ स्रवन परीन 
हाय काहू दुखिया की टेर ॥| 
[१६१] रमेति-रमती है। छेति--विन्छेद | [५६२] मेर ८ प्रीति की एस । 
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रामकली ] (४६३ ) [ भूलताल 
अधम-उधारन मेँ तुम जाने । 
दीनानाथ कृपानिधि स्वामी सदा दयारस-साने । 
सोचहरन सुखकरन छमापति अति उदार उर आने | 
पतित पपीहनि के आनेदघन जीवनधन पहचाने ॥ 
घटराग ] - (४६४ ) [ मूलताल 
होरी खेलि खेलि त्रजनागर छेल साँ छवीली झुँवरि 
' राघे राखो न कसरि | 
लियो दाव अति चाँव चाव सो रँगीले ललन मुख आई 
है गुलालहि अलग मसरि | 
हाथ लगाइ हाथ कियो मोहन रूप-काय चोधि रो है थसरि | 
आनेदघनहि भिजे रस रिकयो दामिनी कहा विचारी 
कछु उपमा कहिवे को न सरि ॥ 
आखावरी |] (५६५ ) [ चौताला 
नेननि मन रोस रोम कान्हे कान्हे कान्ह रस्यो है । 
कोउ वेचति कोठ लेति गुपालहि गोरस ली घर घर 
फिरत कहाँ नीको नेह जम्यो है । 
गोकुल प्रेम की पठ सदाई जद्दों जगमोहन ऐस अ्रम्यौ है । 
आनंद्धन अचरज रस भीजि भीजि रीमि रीमि सुक सन- 
कादिक सेस संकर गिरीस सीस रज-बकसीस नम्यां है ॥ 
भेरव ] (५६६) . [ भपताल 
सकल - मुखमा - सदन बनराज राज । । हि 
, राधिका मद्नमोहन निवासित सदा अति मधुर केलिह्वित संपदा साज । 
तरनितनया - तीर जगमगत ज्योतिमय पुहमि प प्रगट 
सब लोक - सिरताज 
कऋदभुत अनूप आनेदघन रसरूप महामंगलकरन पूरन कला जे ॥ 
४६४-सरि-भरि ( लंदन ) | 
[ ४६४ ] भसरि ८ शिथिल होकर । 
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ब्रिलावल ] ( ४६७ ) [ चंपक ताल 


आवति चली कुंज-गहबर त छुंवरि राधिका रूपमढ़ी। 
मोद - बिनोद - भरी, सदु सूरति का बिरुचि.या घाट घढ़ी। 
बरनो कहा गुराई झुख की अलक - सँवरई - संग बढ़ी! 
बंक चितवनी सरल बान लौं उर इकसार दुसार कढ़ों। 
सहज सधुर सुसिकानि सलोनी मौन मोहनी - मंत्र पढ़ी। 
अधर पानि पे निरखि घुरयो हिय उतरति क्याँ जु घुमेर चढ़ी । 
सुनि री सखी घुटनि जियरा की तू ही एक उपाय - अढ़ी । 
ज्याइ प्याइ रस आनंद्घन को रसना चातक - चाँव - रढ़ी ॥ 
लहवारी बिहाग ] : ( ४६८ ) [ इकताला 


राघे राघे राघे राघे श्री राघे राधे । 
त्रजजीवन के ग्रान - जीवनधन येई बरन आराघे । 
आनेद्घन चातक - रट लागी सुरत्ली - सुर मैं साथे ॥ 
सावंत ] ( ५६6 ) [ इकताला 
कान्ह - कथा कान्हे सुनाइये । 
तनक इकोस ब्रजमोहन काँ भागनि बल जो कहूँ पाइ्ये । 
जो कछु दसा नेन सन जिय की सो कैसे काहू जनाइये । 
जाको लाई लाइ लगन की आरनेंद्घ्न ताहीँ सिराइये ॥ 
सारंग ] ( ४७० ) हा ईंकताला 
सुमिरन स्थाम काँ मन लाग्यौ। 
भन सुमिरत साँ लगे न क्यों फिरि सरस-परस-रस-पाग्यौं ! 
सोचत जगत न॒उहटे कितहूँ हित ऐसो कछु जाग्यो । 
रीफनि आूसि ऋसि आनेंद्घन गुर गरजनि अनुराग्यौ ॥ 
[५६७ ] गहबर-भीतर, यहराई, गर्भ | का-क्या । घाठ-शैक्षी | धद़ीर 
गदी, घनाई। इकसार-एक ओर घाव | दुसार-आरपार घाव | घुमेरन-नशा, 
पडर। अदी-करनेवाली | रदी-रटती है । [ ५६७ ] इकौर्से-एकांत 4 रा 


जी आए दवारा। साइन आग | [६७०] अरस० + आलिंगन के झातंद मे 
हे | डहढं>उचटे | शुर--्गइरी, भारी | जा 
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सारंग साँवत ] (४७१ ) 
आनंद्मंगलदाता दरसन सूरसुता को । 
जब जब देखिये नयो नयो लागत रूप अनूप जु ताकों | 
राधा-हरि-सहचरि-समूह मिलि विहरनि-कूल-कुतूहलता को । 
रसना छाय रहो आनंद्घन जस याकी अभुता को ॥ 
सारंग ] (४७२ ) [ रूपताल 
धरम अरु धीर मन पान अरु ग्यानहँ हेरि हरि लेव हरि देव प्यारे | 
सो बहुरि कोन का देव कहि देव किनि कपटी कठोर गिरधर एज्यारे | 
कंद्रा मंदिरनि बसत ध्यतनि छेल गेल गाहत अबारे - सबारे । 
घर्मेंडि आर्नेद्धन उघरि गौहन गत दान मिस ठानि हठ निडर भारे॥ 


गौरी ], (४७३ ) | मूलताल 
राधामोहन राधावललभ राधाजीवन राधाप्रान | 
शाधा-बदन-सरोज-मधुत्रतः सदा करत राधा-रसपान । 
राधा राधा ही रट ल्ागो राधा बिन सुमिरत नहिं आन । 
नित हित-घर्मेंडनि सो आरनेदघन मुरली में राधा-गुनगान ॥ 
आखसाचरी ] ( £७४ ) [ इकताला 
होरी होरी खेल मचायो गोकुल-गेल - गरथारें । 
ब्रजगोरिनि भोरिनि घातनि लगि डोलत सॉम - सवार । 
चंचल चतुर चिकनिया मोहन गोहन परथो है हमार । 
आबो घेरि कनोडो करिये को लो धूम सहारे । 
मिजे रिके आनेदधन को सब दिन की कसरि निकारँ ॥ 
हिंडोल ] (४५७४ ) [ चौताला 
आजु बन्यो री सुखदेन स्याम लाल पहिर बागी बसंती । 
चोवा-चित्रनि फवी है छेल-छवि अरु उर राजति बर्न ेु 
वरन फूलनि की वजंती | 


[ चौताला 


५७४-चंचल-चोकस ( सतना ) | 
[ ४७४ ] धूम-ऊघम । 
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रूपनिकाई अनूप कहा कहा जोबन - उत्नह निपट लहलहंती । 
तेर हित आनंद्घन घरंडयों ढुरि घुरि रस राखिये 
सुनि राधे सुहागवंती ॥ 
हिंडोल ] ( ४७६ ) [ कपोती ता 
आवो री मिलि गावो बजावो बसंतपंचसी है आई । 
राधा ले बृंदाबन चलिये देखन सोभा सुनियति मोहन मुरली सुरमाई। 
कोकिला कुहकनि औरौ खग चुहकनि लागति सख्रवननि अति सुखदाई | 
आतनेदघन की गरज सुहाई माची है मदन-बधाई ॥ 
सारंग ] ( ४७७ ) [ चौताला 
नवल बना री नवेत्ली बनी राधा को । 
त्रजमोहन नीको नाँव रसीलो भागभरे दुलहा को | 
जमुना-तीर सघन बूंदाबन मंडित संडप-सुमन सदा को | 
आनेंद्घन हिंत घर्मेंडि भाँवर भरत रहत धनि घनि सुद्दाग याको | 
सारंग ] ( ५७८ ) [ चंपकतात 
है टेर मुरली की मोहिं ठेरिबोई करति है। ४ 
रिते रिते सन से ते धीर बीर बिषम पीर ले भरति है. | 
कठिन जोग घर ही मैं भोगियत बिरह-आगि उर-बीच बरति है | 
आनेद्घनहि परस सीतलता परति है, परति है ॥ 
हिंडो ] “(५७६ ) [ चौताला 
बसंत फूल्यो री बूंदावन मेँ आइ । 
नितहीँ वसंत-मूरति शत्रजमोहन के देखन के चाइ । 
ताहि सफल करि राधे माधबरी है दिलि मिलि खिलिवे को दाई | 
आनेदघन पिय तो हित भूसि भूमि मुरली रहे हैं बजाइ 
अब तू दामिनि लो धारि पाई ॥| 
ट्विढ्ेल ] ( ४८० ) « [ इकताला 
भिहृरत बुंदावन रितु बसंत राधा रमनीसनि कान्ह कंत । 
प्रकुलित जमुनातट विविध कुंज, घूँघरि पराग अलिपुंज-गुंज ! 
४०६-सुरफाई-सुर गाई ( सतना ) | 
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गावत हिंडोल नव तान तार, गुन-रूप-रासि दंपति उदार । 
यह सुख सोभा बरनी न जाइ, तन सन आरनेदयन रहो छाइ ॥ 
हिंदोल | ( ४८९ ) [ चौताला 
रंगमगे अंग नित बसंत खेल | 
सजल गुराई लोने गात मानो केसरि रॉगरेल । 
सहज सुगंध साधा कपूर हास चिकुर चिकनई चोवा फुलेल । 
अधर-अरुनता गुल्ाल रोचना आनेदधन पिय द्विंत 
सत्र सुख-साज सकेल ॥ 
राग हिंदोला ] ( ४८२ ) [ मूलताक्ष 
राधे रमनीमनि रूपमंजरी तेरी हँसनि बहुत वसंत को हसति । 
कहा कहाँ हो हूँ देखि रहो जेसो नखसिख लो जोवन-गोभ लसति । 
रैंगीलो बदन सुखसदन घिराजत भ्र॒क्ुटी पासि मति गतिटह्टि गसति । 
अधुर माधवी सरस बिकास बिलासभरी तू आनेदघन त्रज- 
मोहन पिय-हिय-जिय में बसति ॥ 
ऋकलिंगरा | ( £८३ ) [ इकताजा 
स्थाम प्यारे हमसोँ होरी खेलन आए भोर कित के । 
ब्रजमोहन सोहन सुखदायक सब विधि लायक नित के । 
निपट रंगमगे साँ घे-सगमगे जावक-खोरि कनोड़े हित के । 
आनेद्घन चित चाँवनि उन्तए उघरे भाग झुरहर इत के ॥ 
चनासिरी ] ( ४८४ ) [ सूलताल 
दरद्‌ वंदा नू दरद घनेरा है मासूकों वेपरवाहदी । 
सुन वे साँवलिया कुडिया दे उपर की हुया फिरदा सिपाद्दी । 
तेलू दरद सुने दरसे मेंडा यार निगाही । 
प्रानपपीहा नू जिलावी आनेदघन समिहिर-नज्र वाहचाही ॥ 
आंधार | ( £८£ ) चौताला 
तिन सब कछु साध्यों हो जिन साधी साधुजननि-संगति । 
पतितपावन पुरुषोत्तम पदवी पावन की परम गति। 
[५८२] गोस-न्प्रस्कुटन | पासि>फेसकर । [£८४] छृणिया-टोप । 
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धोइ घोइ सन-बसन बासना रच्यो है रागरुचि - रंगति । 
आनंदघन रस-परस - प्रसादहि पाइ पल्यो पन-पंगति ॥ 
ऐसनि ] ( ४८६ ) [ मूलताल 
भूलि कुलाव, रसिकबिहारी अपनी प्यारी को । 
अंक भर पुटत्नी पं बठे मुख लखि जीव जिवाब । 
छुटे बार मुकतानि हार मिल उरकि उरमकि सुरकाव । 
सरस परस बीरो खबाइ आनंद्घन रस बरसाव ॥ 
रामकली ] ु ( ४८७ ) [ चोताला 
त्रज॒पति-मंदिर मैं रंगबधाई ग्रगठे हैँ कुँबर कन्हाई? 
भाग - बलो जगमनि कुल्मंडन मन - नेननि सुखदाई । 
स्थामसुंदर दिनहोनो लोनो जनमत मैया-क्ँखि सिराई । 
आनंदघन अनेक रस बरसत जससरिता सरसाई ॥ 
केदारों ] ( शर्ट ) [,इकताला 
बाजति रंगबधाई गाकुल नंद के । 
ओरे ओप बढ़ी सुनि सजनी उद भएँ त्रजचंद क.। 
नंत चकोर भए सुख - सीतल परस सयूख अमंद के। 
डुख-तम दूरि गयो हिय-जिय त॑ निरखत आरनंदकंदक । 
वंदाजन बिरुदावरलि बालत मुद्ति बिप्र-धुनि - छंद के । 
पूरव पूरव - भाग आनेद्धन जसुमति नंद सुछंद के | 
विद्दागरों ] ( ५८६ ) [ इकताला 
गोकुल्नचंद्र - चंद्रिका प्रगटी सब त्रज लगत रवानों । 
कोटि कोटि पूरन सारद ससि उदे भए हैं मानों । 
उत ऋजपति क अति गहगह इत गहसहात वरसानी । 
भादइसडन वड़भारा - सिरोससि नदराइ बपभानी । 
टुहुबनि की इकमनी रीति को कातुक कहा बखानोी । 
[ #८६ ) उंटल।>पडली, पाठ | [ ६८८ | पूरव-पूर्ण होगा | 
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राधा मोहन नाम रसीले जीवन को फल जानाँ। 
उन उन आनेद्धन बरसत जस - सायर सरसानी ॥ 

शमनि ] ( ५6० ) [ चाताला 

गंगा गंगा गंगा गाय ले री मेरी बानी | 

दुरिव-दवागिनि दूरि करन जाको परम पावन पानी | 
हरिपद-रति मति गति अति दाइनि कीरति विसद पुरान-बखानी । 
मोद-बित्तरनी जगतरनी मेँ जानी भागीरथ आती ॥ 

रामकली ] (४६६१) [ चौताला 


सुदिन हृहे जाहि भेटिहों स्थाम । 
तस की तपति बिपति टरि जहे पहे मन बिसराम । 
बहुत भाँति के सुखनि सी चिहे रसमूरति त्रजजीवन नाम । 
आलनंदघन धघरि घर्मेंडि रमेंड सो हरि हैँ विरहा-धाम ॥ 
तथा ] 9 ( ५७२ ) 
बंसी बाजि बाजि घर घाले, घरवसी साँ कोउ न बोले चाले । 
अजमोहन को अधर सुधा ले देति सोति के साले । 
जाकी बनि आव सोइ गाव रसबस करि छिन छाड़त लाले । 
आनंद्घन गरजे सो लखे परम प्रीति - पन पाले ॥ 
इमीर ] (४6३ ) [ चौताला 
कहाँ एती वार लाई हो बिसासी मोहन । 
ठौर ठौर के पाहुने प्यारे तुमहिं काहू सो मोह न । 
अबला बपुरी भोरी विचारी चतुर छल गीधे नई टोहन । 
आरनेद्घन कहूँ कौध कहूँ कर करत फिरत रस - दोहन ॥ 
डमीर ] (५6६४ ) [ इकताला 
मन मेरो फेरि लेतु है, गिरि गोधन सो अति हृतु हैं. । 
सीतल सुंदर सुखद फंदरा हरि - राघा - संकेतु है । 
प६२-पन-अ्रति ( लंदन ) | 
[ ५८६ ] इकमनी-एुक मनवाली | सायर-घागर | 
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फूलन के फत्न दक् जल के गोबिंद गेयन सुख देतु है । 
आनंदघन छबि छाइ रहो तित नित ही मो चित चेतु है ॥ 
पुरी ] (४५6४ ) [ इकताबा 
आवे आवे नंद महर को मोहि ज्ञानि याही गेल् । 
रसभीजी चितवनि साँ चितहि लगाइ लेत है छेल । 
इकटक लागि रहति उत्त अखियाँ मेरोऊ मन भयो अरेल । 
उघरि घुरोंगी आनंद्घन साँ अब कौन की दबेल ॥ 
भासावरी | ( ५&६ ) [ मूलतात 
,._., जोन देखे तौन देखो हौँ तो देखेंई” सुख-पाऊँ। 
गरव - गहीली गोरी ग्वारि जाकी पटतर कौं न पाऊँ। 
सुनि ध्जनी हित चित की बाते हितू जानिके तोहि जताऊ | 
आनेद्यन पे चातक चाँवनि तेरे भरोसे छाऊ॥ 
टोड़ी ] (४6७ ) [ मूलताल 
मेरे भाग जागे री जागे री मैं देख्यो मोहन-दरस । 
आँखिन को सुख कहत न आवे जेंस सब अंगनि ते 
पहलेई  पायो परस सरस | 
बहुत वरुनीं-अंकवार भरे री करे सुबस अभिल्ाष बरस | 
आनेद्घन त्यौोँ उन उघरि इन्हें अब सब साँ उपज्यो है अरस ! 
दोड़ी ] ( ५6८ ) [ चौताला 
देखो देखो जमुना की गहराई जो कछु इनहीं में बनि बाई । 
राधामोहन-सिंगार-रस-पूरत उसेंग-भरन नित देखियति लहराई। 
उसग-भरी अभिलापष-गहवरी सुरलो-धुनि सुनि सुनि ठहराई। 
आनेट्धन छवि अब कहिवे को सरसुति-मति थहराई ॥ 
आसावरों ] (५&& ) [ मूलतात 
राम आए ये आए अब तू ले मिल्रि सिय सुनि रे सठ । 
जिनको यहि भुब-मंड खंड खंडनि प्रचंड जस तिनसोँ रे करे कोन हैठ | 
हे [ ५६७ | अरस-श्रालस्य । 
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साधु-मतो क्‍यों मान दुरमति जाको सबे सयान परथो भठ । 
आनेद्वन अदझ्भुत प्रताप - कर पजरि अुज्यों रावन-कठ | 
केदारों ] ( ६०० ) [ चीताला 
फूज्नी सरद्‌ - जुन्हाई तेसी मल्लिका वेलि | 
रजित सजित बसननि पहिर राधा मोहन जगमगे करत रेंगमगी केलि । 
जमुुना-तरंगनि अति दुति बाढ़ी चंदकिरनि मिलिमिली मेलि । 
आनंदघन दंपति रस वरसत हुल्सि गर भ्रुज् मेलि ॥ 
ललित ] (६०१) [ मूलताल 
जुबनाँ ऐसे काम कर, अपनी अरनि अरे । 
कित को छल छुबीलो मोहन मेरी डीठि परे । 
मन मिलि गयो मिलत ओअंखियनि ही आई धघूमि घरे । 
अपनो सो बहुते सममकाऊ नेक्र न धीर धर । 
चलत चवाव चाव सुनि लागत क्यो हिंत-टेक टर । 
उघरि घुरोगी आनेदघन साँ अब सब डारि डर ॥ 
सैरो ] ( ६०२ ) [ इकताला चलती 
सदा दया दीनवघु बिनती सुन्ति लीजे । 
पतितपावन करुनानिधि विरुद - लाज कीजे । 
बिधि-अबिधि - विचार-हीन अति सत्नीन मन को | 
जड़ता मेँ जनम खोइ चेत्यो नहिं तनका । 
तुम से प्रभु तुम दी हो अपनी ओर देखो । 
मेरी करतूति कहा लखई परेखा। 
जगतारन पारन हो मोहूँ पार करिये । 
नाथ को भरोसों भारी अब तो कर पकरिये । 
असरन के सरनदायक घुर त सुनि आयो । 
यहै बात सुरति राखि सब कछु बिसरायो | 
६०१-बहुते०-बरजत बहुतेरों (सतना)। चुनि०-चित बाइत (चष्टी) | 
[ ४८६ ] सठ--भ्रष्ट | कठ-काष्ठ । 
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चितासनि जानिराय कहि कहा जनाऊँ। 
बिन माँगे देहु मोहिं मोहन गुन गाऊँ। 
सोएं हूँ जागत हो जाग ढिग बे । 
मोन धर बोलत हो जागे ढिगे पेठे । 
सकल ठोर सबे समय प्रानसंगी नित के | 
आतलंद्घत जीवनधन दीन जननि हित के ॥ 
राय हमीर ] ( ६०३ ) [ मूलताल, , 

हो हरि हमसाँ बतियाँ कब साँची बोलौगे | 

कपटी कान्ह कोन दिन देया मन की गूँज खोलौगे । 

अवधिनि बदि बदि आस बढावत अपनी माँ इत उत डोलौगे 

आनेद्घन पिय वरसि परेखनि छतियाँ ही छोत्नोगे ॥ - 


सोहनी ख्याल ] (६०४ ) [ मूलताल 
आधब रे आब रे मिल खेले होरी । 


वहुत दिननि लाजनि भीजी भागनि फागुन है आयो । 
नजसोहन आरनंद्घन प्यारे कानि-कर्नॉंड कौन को करिहाँ 
करिही रे अब तो सन भायौ बिधना बान बनायौ ॥ 
येड़ी ] (६०५ ) [ चंपकताल 
जालन-आबन त्यौ ही ननदी बुल्लावन निपट सॉकरो साहौ | 
को जाने कब बविधना बनेहे निधरक देखन - लाहों । 
ता छिन की पछिताति मल्ोलनि डुख त चोट बढ़यों दुखदाददों ! 
. न देवन पिय परस दूभरों दरस चटपटी चाहौं ॥ 
गधार ] ( ६०६ ) . [ सूलताल 
तारे गनत गनत निसि बितई । 
अनभावन-आवन की गेलहि हों जानति ज्याँ चितई । 
न्‍ १४-बान-वनक ( सतना ), बनाव ( दा० )। 
६८० 


५. ... “४ | बान-साज, श्रवसर | [६०५] साही - दरवाजे के पार्य भाग 
के दोनों पथर, यहाँ हार | 
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! भले सखी तू ताहि पत्याई जाको हित जित तितई | 
आनेद्घन त्यों दीठि बिचारी भरि भरि आँखिन रितई ॥ 
'ऐमनि ] ( ६०७ ) [ इकताला 
त्रजमोहन जू निपट बिसासी प्रीति किधाँ काढत हौ बेर । 
उर त निकसि जाहु के आवो कहा लगाइ रहे आसेर । 
बानक नहीं छाँह छवबे को घर घर मॉचि रहा है धेर । 
सुनि सुनि हियो सिहात साँवरे चित चढि गयो मोह के मर ॥ 
'सारंग ] ( ६०८ ) ॥ [ इकताला 
त्रजरानी पठई सेंवारि बहुत विधि अपने लड़ेते लला को छाक । 
भूखभरथों चढ़ि रूख चाँव सो लागि रहो मधुमंगल ताक । 
ले आई छुकिहारी चाइनि बदन देखि टरी दृगनि थाक । 
आनेदघन त्रजजीवन जबत हिलिमिलि ग्वार तोरि पतानि-ढाक ॥ 
काफी ] ( ६०८ ) [ मूलताल 
सब गोकुल्न-गल-गरथार होरी माँचि रही । 
त्रजमोहन मातों डोल, अब बचिहे दुरि कहि को ले । 
घरघर तब ताक लगाव, फिरि ऐसो ओसर पायें | 
साँवल छवि सहज ठगोरी, सन ढरकि लगावे ढोरी । 
छलछ॑द सुघातनि ठाने, हथचलई कोन बखाने | 
या बगर भमेल मचावे, अठपहरा ऊधम भाव | 
मोसो मन ही सन वींध्यों, फागुन मिस गा गहि गीध्यों । 
कैसे के बासोँ बचिये, यह फाशु मची सो मचिये । 
चहि अति ही आतुर पाऊँ, अपनो सो ले ठहरार्ऊ । 
“ मन भेरोऊ रिस्वारे, चपर प॑ को निरवार । 
को ला गदि याकाँ रोकौं, सुनि सजनी बूकति तोका । 
मन नेन वस्यों वह जस, हा हा कहि तू हो तस । 
वह सबको हियो घुमावे, रीकनि सो भीजि भिजाब । 
[ ६०८ ] छाक-कलेवा | मधु०८एक सखा । छकिहारीजछ्वाक लें साने- 
वाली | ढाक-पत्ााश | 
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अंतर बाहिर खुलि खेले, भोवें भरि नेह फुलले | -* 
न्‍ कउऊ बच ३2 कप ध्९ रो च्ह्ज ध्ज 
यासों कहि क्‍यों नहिं रचिय, लाजहि ले को लौं सचिये । 
७ बा लक ५ जच्एक 
होरी को लाहो लेहों, फगुवा ले गुलचा देहाँ। 
आनेदघन भले भिजेहा, रीकनि भरि भटि खिजहाँ ॥ 
टोड़ी ] € ६९० ) [ चौताल 
ब्ज्छ बह ्ञ ० आय, 
जब जब निकसत मोहन द्वार, मेर ले आवत पहुँचाइ देत,नन | 
बगर बुहारथोई करत डीठि-कर कहे न परत ये चाँव चाव चेन | 
दूरथो त॑ समीप को सुख लेत फिरि क्‍्याँ अलग है लगत मोहि दुखदैन। 
इकटक चितवत बितवत रितवत उघरि घसँडि आनँद्घन रसलेन ॥ 
देवगिरी ] ( ६११) [ मूलताल - 
वनवारी के सँगवा फिरिहोँ, गुरजन-डरनि कहा घर घिरिहीं। 
बजसाहन साँ सनमुख हे हे सावभरी भटभेरनि भिरिहाँ । 
अब तो ऐसिये जिय आई प्रीतम के पन ते क्‍्याँ किरिहों | 
आनद्घन पिय की ओसेरनि को लौँ इन आँसुवन मर मिरिदाँ ॥ 
राग बिभास ] (६१२) [ इकताला 
खेलि कितहूँ आए हो हरि होरी सी मनमानि ये नई । 
निसि की जगनि गुलाल - भरे हृ॒ग खरकनि सोहिं भई । 
सोधो रच्यो भई नकवानी तुम भिजए हाँ सूखि गई । 
नखछत खुले छवोली छतियाँ मो हिय हाय: हुई । 
फगुवा ताहे मसोर्दि चकचोढ़ों यह रसरीति ठई । 
आनेंद्घत इत कित भ्रूमत हो सरको नेक दई ॥ 
रामकली ] (६१३ ) /.. [चरचरी 
कहा भेरे गाहन लागे हो देत नहीं छिन चेन । 
तुम अति आतुर डोलत हो इत मैन महा दुखदन । 
नवाज लगी यह लाज निगोड़ी देखन को तरसत हैँ नेन । 
अनंदधन अब उधरि नचोंगो और उपाव बनेन ॥ 


(६ १९१ ] क्रिरिहों-वि्ुख होऊँगी । [ ६१५ ] चकचोदौ-चक्चोम ! 
सरका>हसे, दूर होभो | 
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केदारों ] ( ६१४ ) [ घंपक 
संग लगाएँ डोले, ' मुरल्ली के जो रति । 
कहा कर वपुरी ब्रज-अबला गरब-गॉठि गहि खोले । 
धुनि सुनि ओर होति थिर चर गति भोरि ब्रिचारिनि की मति कोले | 
आनदघन हूँ रीकनि भिजए क्यों न बड़े बोल बोले ॥। 
रामकली ] (६१५ ) [ चौताला भाड़ 
- श्रव ले राखिये ब्रज माहिं । 
स्याससुंदर सुंदर सुहृद सुनि बलि विज्नम करिये नाहिं । 
वेत्नि ता द्रम वे सरोवर निरखि नेन सिराहिं | 
गोपी गोप खरिक गोधन देखि सब दुख जाहि। 
दूध दधि माखन सुगोरस पोप प्रान अधाहि । 
बहुत दिन के दूबरे ये कद्ों ला बिल्ललाहिं । 
चेन ही की चुदल चहूँ घॉ राबरे ग़ुन गार्हिं। 
मोद्घन बरसत सदाई इत अधिक अकुल्नहिं ॥ 
सारंग;] (६१६ ) [ इकताला 
जब सुधि आवत जम्ुना - तीर । 
चलति सल्नते काती ली छाती दुसह दुहेली पीर । 
राधा-बिरह - वेदना - व्याकुल जितहि कूक्तोी जाय । 
तेई तहाँ मित्राय ताहि तब करते हाय सहाय । 


गायनि जल देते सुख लेते मुरली मघुर वजाय । 
कहिये कहा अधम गति ऊधों परे कहाँ सच आय | 


कब धाौ फिरि हेंहे वसो दिन चित चूरत है चाय | 
बिप सो लगत राजसुख इत को हिंत आर्नद्धन छाय ॥ 
धंचम ] ( ६१७ ) [ रपताज 
गोपी शुपाल मिलि खेलत सरस फाशु सोकुल 
सुर्गाँव ग्वे ड़ गरथार निकसि । 


[ ६१४ ] कोलै-काद लेती है। [ 5१. ] मोद०-थनंदघन । 
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कछु कह्दि न परति अति उमंग सत दृगनि की चाँपनि 
चुहल जु अनुपस रूप ब्रज रहो लसि | 
एक सोहनहि अगनित तरुनि तकति प्रथमहि डीठि 
अकवारि में भरति कसि | 
०5 
छल खिलवार दच्छिन सुलच्छन भरथों सबनित्याँ . . 
सनमुख होत हौसनि हुलसि | 
बहुरि कुरमट मचनि रचतनि चाँचरमि को चलनि 
चौकनि समकि मिमकनि परसि | 
खेल के रंग नित रंग-बढ़वार अति कोटिक मनोज-रति- 
मिल ओज दुरि दबत खसि | 
कचनि को फेल डहडहे बदन रँगमगे बहुत निसि बीच 
प्रगटत निकरि सरद-ससि | 
जोति क्री जगनि जगसगनि जानत नेन गोर साँवल 
हा ओप संगम परथों दरसि । 
धूधरि गुल्ञाल की निपट चढ़ि बढ़ि गई रसनि रंगरेल 
ु : फेली चहूँ द्सिनि घसि। 
अंग परिसज्ञनि मिलि विविध साधे ढरकि पवन को 
गवन उरभत जिहिँ सुबोस बसि | 
गारि गाव कुत्न कल्ना-कोतुकनि ढोल की ढनक डफ- 
मल गरज ख्रवननि सरसि । 
पिचकरति छुटनि बहुरंग रस की लुटनि पुहप-गेंढुक 
पु डटनि चुटनि ले दाव हसि ! 
आखिर अनूप को रूप कहत न बने अदभुत विनोद बानी 
हि थकित शुन्नि गसि | 
रीक भीजे रहत सदाय सुख लहत लाल ललना ललित 
आनेदघन वरसि ॥ 
राग विलावल ] ( ६१८ ) [ कपोतरताल 
दिनदेव दिवा-कर दिवाकर दीनदयाल । 
परसधास पुन्योपेत पुनीत परिपूरन प्रताप तूरन चूरन-अ्रम-तम-जाल | 


407 


सर 


बंदनीय बिश्लु बिग्यान - प्रकासक बिकासक सुहद हृदय 


बिसल कमल - मात्र। 


आनेदघन उर-उदयाचल में अब उपजेये हरि अनुराग अमोल लाल ॥ 


झैरो ] 


(६१६ ) [ मपताल 

हटा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा हा । 
दीजिये मोहि निज द्रस को लाहा । 
हा कृष्ण हा ऋष्ण हा कृष्ण केस | 
मुकट' बनमाल झुरली धरे जस | 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा ऋष्ण आह । 
राधिका सनमुखे छेल तन काछे । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण प्यारे । 
सुघर सुंदर सरस रूप - उजियारे । 
हा कृष्ण हा ऋष्ण हरो हिय - पीरे । 
धीर गति बिन लख क्‍यों घरों धीरे । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा ऋष्ण आवो । 
मधुर मूरति दिखे आँखिन सिरावोी | 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण क्या जू। 
श्रास लाग्यो जिया ताकि तुम त्योँ जू। 
हा ऋष्ण हा कृष्ण व्याकुल महा है| । 
जानसनि गरावरे बरना कहा हो | 
हा कृष्ण हा कृष्ण कोमल हियो हे । 
दीन पे ऐसा कठिन क्‍या कियो है । 
हा कृष्ण हा कृष्ण झुनिय पुकार | 
जीवन - अधार हो लागां गुहार । 
हा कृष्ण हा कृष्ण विरहा सताव। 
दरस - रस वरसिय महा तन ताव । 
हा कृष्ण हा कृष्ण सकल सुखस्वामी | 


६१८-द्वाकर-दिव्य रूप ( सतना )। विमल-कमला ( वी व 


ड्ेड८ ; घनआनद्‌ 
है 


नाम की लाज है कृपानिधि नामी | 
- हा केष्णु हा कृष्ण आसा तिहारी | 
' गिरिधर सुहृद सुखद सुंदर बिहारी । 
हा कृष्ण हा कृष्ण हा ऋष्ण गाऊँ। 
आलनंदघत प्रान - चातक जिवाऊ | 
हमीर ] : (६२० ) *..[ चंपक 
कहिये कहा हरि हिय की आरति जु कछू बढ़ी राधे ताकि तोहि | 
रूपनवेली निहारि लेहि नेक जिन' अँखियनि आई उनहि जोहि । 
जब मिलिहे तब करिहे कहा धो कबहूँ वह घरो मिलिहै मोहि | 
आतनंदघन अभिल्ाष सज्ञज्ञ ह॒ग हा हा कहि पठई टोहि ॥ 
विभास ] '. (६२५१ ) ८5. इकताला 
परख्यो करत मुहर लो मिहरियनि खोटों खरौ महर को कन्हैया | 
ताह सें फिरि होरी सोची अब केसे बर्चियेगौ देया । 
चो्चद की चाचर मचावत आठ पंहर को छेले खिलेया | 
आतनंद्घनहि कहूँ जो भिजवें बजे फांगु मैं बीधि बधेया ॥ 
गंधार ख्याल ] ( ६२२ ) है [ मूलताल 
त्रजमोहन प्यारे आइये आइये | . हि 
अजू तुम अजू तुम भल्रे बने हौ और दिननि ते 
उजियारे छवि-मतवारे । 
जावक-तिल्क छुटी अलक उरनींदे नेना धूम घुमारे; हे 
ंद्घन घूम घुमारे ॥ 
थोढ़ी ] ु न आनेंदघन घूम घुमा न 
कहा सन सिलाएँ होत अनमिल साँ 80 सहज 
लि ,. चचल पर सुभाइ । 
दिन दस गा लग लाहो लेत बुरी अवलानि बाई । 
६२१-मुदहर-गहूर ( सत्तना )। वजै-बने ( लंदन ) । 


रे च ब्पके € 
६९१] बजे० >फाय में मिलकर बधाई बजने लगे | खूब यदनामी हो ! 
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करत फिरत बिसास बधुवनि के त्रजमोहन कहूँ मोह्यो न हाइ । 
कहूँ उघरि कहूँ घर्मंड आनेद्धन रचत नए नए दाइ ॥ 
'घनासिरी ॥| ( ६२४ ) [ इकताला 
क्यो. नकवानी करत हो अनमिल्तं होरी खेलो । 
बेसम्हार कित करत सोहि इत उत्त भावती भरि भुज्ञनि सकेली । 
रजनी-रेंग-भीजे तुम आए हरद रंग भो अंगनि रेलो । 
चर हैँ ९ ब 
सोहेँ न होत गुलाल-भरे दृग खरकनि मो पुतरिन गहि मेली । 
नखछत-ख़ुलनि पीर मनियत है अचरज भकमोरनि रस मेलों । 
आनेदघन पिय नए खिलारी मूमि भूमि छल-बलनि कमेली ॥ 
रामकली ] (६२४ ) [ चरचरी 
सलोने सोहन प्यारे ब्रजमोहन उज्यारे | 
स्यामस नवल नेही रसिक अखियन तारे ! 
रेनि-जगे भत्ते लगे नेन घुमारे रेंगमगे डगमगे पधारे, छवि-मतवारे | 
जावक - तिलक बिथुरी अलक सरस सवारे | 
आरनेदधन उसे उने भाग उधारे ॥ 
'आखावरी | ( ६२६ ) [ मूलतान 
साड रा हाल न बुभदा है गुज्की गल्‍लाँ फेनू आाखि सुनावों । 
त्रजमोहन दी वेपरबाहियोँ महरस किसे भी न पावों । 
द्रद दिवानियोँ खरी निमानियों कोवाँ दिल परचावों । 
आनेदधन वेमिहरों दी हाँसी असी वो रो रो कइ लावों ॥ 
'कनरी ] (६२७ ) ( मलताल 
मुरली बन में वाज हे । है 
धुनि सुनि रह्चो न परत घर ननदी को करे काज़ है । 
थाकी गति मति चले ठोर ते धीरज भाज है । 
आनेदघन मोहन - मुख लागी क्‍यों नहि गाज छे ॥ 
( ६२८ ) " 
गोपीनायक गोपीवल्लभ गोपीजीवन गोपीमान । 
गोपीकिंकर गोपीसोहन गोपीसंडन गोपीसान । 
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गोपी-सरबस गोपी-मंगल गोपी-मंडल-केलि-निधान | : 
गोपोनागर रति-सुख-सागर गोपी आनेद्घन ,रसदान ॥ 
वोड़ी ] ( ६२५6 ) [. चौताला 
आगस रितुराज के रतिराज़ - रंग तेरे अंगनि मलक्यो । 
रोसराजी पर अति छबि राजी हियरा हुलासनि ललक्यों । 
मुख की ऊठ ओऔरई कछु अंतर को रस बाहिर छलक्यो । 
आनेदघन जीवनधनि सुनि राधे सोतिन को मद दलक्यो ॥ 
भेरव ] ( ६३० ) , ' [ यात्राताल 
आए हो जू आए हो मेरे मन भाए हो । 
स्थाम उज्यारे अंखियनि तारे सागनि जागि जगाए हो । 
या छुबि पर न्योछावरि छिन छिन प्राननि के धन पाए हो । 
आनेद्धन बत्रजमोहन प्यारे नखसिख रंगनि छाए हो ॥ 
आसावरी ] ( ६३९ ) -[ चौताला 
चाँगनि घुरि बरसे महादानी नद्राय | 
सरस बरस - गाँठ त्रजमोहन की फूल्यो अंग न समाय । 
सबकी सब कछु भरि देत अघाय । 
मैया को उछाह कहा कहिये लता को सिंगारति लेति बलाय ।' 
होसनि हुलसि चौक चाँदनी रचि ले बेठारति बहु धन 
वारति मंगल गीत गवाय । 
जोंबो कोरि बरीस असीसत द्विज बंदीजन बोलत विरुदाय । 
गोकुक्त परम कुलाहल की ध्वनि जित तित झुनियति 
आरनेद्घन रहो छाय ॥ 


पेसनि ] ५८ ( ६३२ ) ...[ यात्रातालः 
सांचरे बत्रजमोहन मोही रह्मो न परत मोहन सूरति 
देखे बिन घरी पत्र हेली | 


कहा करी केस मन सममाऊँ व्याकुल जियरा धीर न 


धरत लागिय रहति तवेली । 
[ ६०८ ] रतिराल-काम | रोम०ररोमावली | ऊठझदीति । 
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सुधि बुधि वेन् बजाय हरी सब परी रहति घर परवस 
कार्सों कहा यह दसा हहेली | 
आनंदघन हँसि चितवति कोधनि प्रानपपीहनि सीस 
ठगारी है मेली ॥ 
डोड़ी ] (६३३ ) [ इकताल 
डोल की डुलनि मेँ बिराजे क्ुलनि ह।र-बारनि की मोतिन 
सिंगार अपार ओप लस गारे साँवरे अंग । 
अतुल रूप-जोबन की तुलनि में कलक्रत नए नए रस । 
सरस फाग खेलि खेलि मेलि सकल सुख रीमके भीजे रुचि-तरंग | 
जमुना-तीर कुसुमित बुंदावन निव नित ही आनदधन 
ई बरसत सखि-समाज लिये संग ॥ 
डोड़ी ] (६३४ ) [ चौताला 
जा प॑ तुम अपने ढार ढरो हो कान्ह प्यारे 
ताहि चाहा सु करा । 
रोकि रहत मन नेन गेल छेल छतियाँ आनि अरा | 
सोबत जागन कछ न व्यारि परे मोहन गुन ले सुभर भरो | 
इतने पं आनेदघन पिय उनए उघरे नहिं जानि परोा 
पराए मरम हरा ॥ 
(६३५ ) [ चौवाला 
बूँढ थोरी थोरी थोरी बहुत नीकी लागे । 
नवजोबन-मदमाते दंपति सरस परस - रस पाय । 
गरवाहीं दिय कूनत फूलत मुक्ताभरन तिल नियाँ बाग । 
आनेदघन अभिलापनि घसंडे मधुर मधुर सुर राग ॥ 
परंग ] (६३६ ) [ एकनाका 
जब ते सन स्थाम को धास भयों | 
लोकलाज - बस त्रास को सब्र ही सोच गया । 
[ ६३२ ] व्वेली-तालाबेली, छंटपटाइट । [६३५ ] तिखौनियाँ- 
सुगंधित | बागें-जामा । 


केदारों ] 
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देखतहीँ ब्रजमोहन - मूरति रंग - तरंग - रयो । 

डीठि सिलले घुरि मिल्‍यो दूरि त संगम - स्वाद लयो । 

अब कछु कहि न परति गति याकी छिन छिन उममेंग-छयो । 

उनयो रहद सरस आरनेद्घत नित ही चाव नयो ॥ 
अलहिया बिलावल ] (६३७) '.[ इकताहों - 

नित बिहार बंंदावन राधा-मोहन करत रहेँ। है 
हज रंगीले छेल छबोले द्वित - चित - लाह लहैँ । 

नित ब्रज्न नित व्यवहार नित नए तन मन पननि बह । 

नित ही हित कूंमें आनंद्घन जमुना-तीर गहें॥ 
कनरी ] ( ६३८) [ सूक 
साँबलिया मेरे मन को लागू नित इत आवे । 

चितवनि चौंप जलावे भावे बंसी - टेर सुनावे । 

रीक-लाज-बरबस यह जियरा कल नहीँ पत्रको पावे । 

हित चित की कूपनि आनंेदघन को लौँ कोड दुराव ॥ 
केदारों ] ( ६३6 ) [ मूल 

फूली जोन्ह सुहाई मधुरितु की बनमाली- बिहरत रास | 
सधुर सालती के घिगार सज्ञि पहिरि बिसद बस-बास ! 
साँत्रल गोर अनूप रूप गुन सोहन गति भसौंहन बिलास । 
आलेद्घन मुरती-धुनि घर्मेंडनि ताननि कर अनयास ॥ 
विभास ] हि ( ६४० ) [ चीतालों 
अचानक मूँदी री अँखियाँ औटपाई अछन 
मा हु अछन पाछे हे आय । 
दे। जमुना के तीर इकोस नहाय बसन पलटाय सुखावरति 
दि केस कहाँ त बेरी तकत हो दाय । 

जा कोऊ कहूँ देखि पावतों तो कहा करती हाथ... 

आनेदघन अनवादनि उनयोई देखिये इन बातनि ज्यो अनखाय 
इेह-उस-घर ( सतना ) | गति०-हास भोहन ( वहीं ) | 


द३८ | जाय > पेमी | [ ६३८ ] बस ८ सुवासित्त | 
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ऐमनि ] (६४? ) [ यात्वानान 
मोहन साँ नेना ल्ञागे चितवत रहत चक्रित इत 
उतहीं निसिदिन इक्रटक ठेक गही है । 
इनकी पोर न पाये कोऊ अंजन-रजन एक वहीं है । 
आनेदघन हित सरसत वरसत ल्ोकनाज कुलकानि वही हैं ॥ 
रामकली ] ( ६४२ ) [ मूलताल 
इतनी मॉँगी हाँ हरि हाहा ज्यों सन फिरे रावरे पाइनि | 
छित बिछोह जिनि होहु मोह बाढो अति गाढी बिनती करत हो चाइनि । 
सुहृद स्थाम नटनायक्र मोहन गोहन लेहु लगाय सुभाइनि । 
आनेदघन हो सरस सरस करो तच्यों तलफ के ताइनि ॥ 
कानरा ] (६४३ ) [ चौताज् 
रविकुतल्न-मंडन खलखंडन राम प्रवल बलधाम प्रगट भए | 
हित-चितकनि महा-मनबंछित को फल्न ब्रिधना आज़ु दए । 
जननी-जनक-सुकृत कहा वरनो सुखनि परे दुख दूरि गयो । 
अवधि पुरी आरनेंदघन उनयो सुरसमूह दुदुभी बज्ाबत हरपृत 
बरपृत पुदप नए ॥ 
सुधाग ] € ६४४ ) [ चंपकर 
कोन के ज्यों पे कटाछ पेनाए । 
काजर बिन ही करत है. घाइल फिरि ले सान चढाए । 
सूधे सहज हीं सालत ये इते पर वक बनाए । 
जानति हों आनदघन पिय त्थों तानि तानि बरसाए ॥ 
तथा | * ( ६४५ ) 
यह मेह सोही पे बरसेंहों । 
रसभसीजी चितवनि चिताइ चाहि चॉस्‍-चदक सरसहों | 
, सन ओआंखियनि गति कहा कही जब माहन सुख दरसहो 
डघरि घुरोंगी आर्नवेदधन सो का लो जिय तरसदो ॥ 
६४३-चितकनि-चातक्नि ( सतना ) ! 


जज 
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देवगिरी | ( ६७६ ) [ मूलताल 
केस मिलन बने गोपी को |. 
रातिद्योस सोचन ही मरिये क्यों हूँ दुख न दबत या ही को । 
स्थाम-रूप रीमी ये अंखियाँ और कहछू लागत नहिं नीको । 
चातक-रट लागी सुनि सजनी आनंदधन जीवन है जी को ॥ 
टोड़ी | (६४७) [ मूलताज 
वेगि ले आव री लालबिहारी प्रानतिया कोँ। 
कत्नमत्ञात उनके देखन को राखि ले बिकल जिया का | 
दितू जानि के तोसाँ कहृति हाँ चेरी सानि आधीन तिया को | 
आतनेद्घनहि मिले सियरो करि बिरहा-बरत हिया को ॥ 
चथा | ( ६४८ ) 
आर्वी ओ तू आर्वी जान मैंडरी गलियाँ। 
त्रजमोहन ते डे दरस पियासियाँ पडरा उडीकाँ खलियाँ ॥ 
कानरो बागेसुरी ] ( ६४८ ) [ चंपक 
अहो प्यारे हम साँ प्रोति करि कि अति चाड़नि 
काहे काँ अंतर-पट राख्यों । 
कपटनि की यह रीति सदा की कहूँ न साँच रस चाख्यों । 
भंवर-भाव ज्ञित तित डोलत हो छिन छिन नयो कु 


ता सवाद अभिलाख्यी | 
आरनेद्धन कहूँ घर्मेंड कहूँ उघर यह दुख परत न भाख्यों ॥| 
गोरी ] ( ६४० ) [ प्वंपर्े 


. _ जलन न आए अवार भई। 

सो विरहिनि की सुरति नवीनी कहूँ नई पहिचानि ठई।! 
द्नि तारक ते निपट निठुर भए पहिली चिन्हारि बिसारि द | 
अब ऐसी जिय आवति आरनेदघन पिय साँ करिहीं उधरि खई 7 


( ६४८ ] पेडरा०-मार्ग में खड़ी प्रतीक्षा कर रही हैं । [7 । 
वाडु-टर्संग । [ ६५० ] खई-मरढ़ा | 


है पदावलो ध८५४ 


हिंडोल ] ( ६५१) [ चरचरी 
आजु मोहि तुम्हें बन्‍यों खेल सरस बसंत को | 
भागनि फागुन के आगस सनभायो ओसर आयो मिलि 
कासिनि कामिनि-कत को । 
गहिरे रंगनि भीजि भिजहों लेहों सुख शुन-रूपवत को । 
ब्रजमोहन आरनेद्यन प्यारे वरसंगो रस परम तंत को ॥ 
बविभास ] ( ६४२ ) [ इकत्ताला 
राधा मोहन छेल छुवीज्ञी बनक सा दोऊ मदमाते हारी के । 
फागुन ओट उधघरि आए गुन - हित चोराचोरी के । 
सरस खिलार चाँव भरि खेलत रूप बेस जोरी के । 
आनेदघन वरसत रस-रगनि भकमोरा - कोरी के ॥ 
रामकली | (६५३ ) [ जान्राताल 
राधा - रंग - बिज्ञासी, कान्ह । 
गोकुजजीवन प्रान - छबीत्नो गिरि - गोबरधन - बासी । 
जमुना - तीर - विहारी मोहन कुज - कुटीर - निवासी । 
आनेदघन त्रज्ममंडज्ञ - मंडन बट - संकेत - उपासी ॥ 
रामकली ] ( ६५४ ) । [ चपकनाल 
कान्ह की वेंसुरिया हे उनसादी खेलति रहे चारहमासी फाग । 
ब्रजमोहन याके रंग राचे नित ही नयो अनुराग । 
बस के रस दे ले अधरासव मन मान्‍्यो फगुवा सुददाग । 
आनेदधन पिय सिजए रिकए धनि धनि याकों भाग ॥ 
त्तथा ] ( (५४५) 
मुरली गुपाल की बन बाज । 
अछी ताननि सो रस भोजि रिक्ति भिजवति ताज 
याकी धुनि सुनि सब सुधि विसर कान करें गृड़काय । 
आनेदघन पिय प्रमपन - पगी याहि स्व क्छ छाज़ । 
[ ६५१ ] तंतजतत्त । [ ६१५३ ] उपासी-ठवाप्तक । 


हलचल 
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मोहन-अधर महा सादक रस पीवति क्यो नहि गाज । 
याको भाग कहत नहि आवब हरि-कर-कसलनि राज ॥ 
राग बिहागरों | (5६५६ ) [ जाब्रातल 
घोष-नृपति नंद्सदन बजति है बधाई 
प्रगव्यो कुलमंडन ब्रजमोहन सुखदाई । 
गहगह साँ सुनियत घुनि ल्गति अति सुदाई । 
ढोल - ढहनक माँक - कतक गोमुख सहताई । 
नरनारी नाचति समिल्ि आनंद अधिकाई | 
वोलत हैं वंदीजन विरुद की वबड़ाई । 
हरद दही भीजि रहे फाशु सी मचाई । 
ध माखन गोरस को सरिता उम्गाई | 
धर अंबर ओर कछ सोभा सरसाई । 
पवन परस प्राननि को बहुत विधि सहाई । 
गहमह अति साचि रही भई सबनि भाई। 
घरघर बत्रजमडल में मंगलनिधि आई । 
कहि न परति जसुमति के भाग की निकाई ! 
कृस्तचंद उदे भयो कूख सुख - सिराई । 
सफलज्न भयो ब्रज सुबास विधना आस पुज्ञाई ! 
अवसर की फूल फेल चहूँ ओर पाई । 
देखत सुर वनिता मिल्नि पुद्प - करी लाई । 
थर चर के मोह बढ़यों हित की अगराई 
त्रजपति के सन की उम्रग अति उदारताई | 
वेनु घन अनेक दियो कीरति जग॑ गाई' 
सदा को लत्तित ललनन चिर जियो कन्हाई । 


अआनदधन बत्जजाबन बिलसां ठकुराई ॥ है 
बिलाबन्त | ( ६४७ ) हम 
नंद ॥तहारों लाल जिया, हो | 
बड़ी चेंस बड़भागनि बिधता ऐसो पूत दियो। 


| 5५६ ] मोमुरारनर सिंहा | 


अन्‍न्‍ननन 
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त्रजरानी की कूख सिरानी त्रण सव सफल किया | 
भयो हमारे मन को चीत्यो हुलस्थों सजन दियो । 
बहुत भाँति याके सुख देखो तुमसोँ कोन बियी । 
उने उन वरसों आनंद्यन खेलों खाहु पियो ॥ 
सारंग ] ( ६४८) [ मूल 
बधावनो नंद के भवन भयो | 
त्रजमोहन सो पूत बुढाप बिधना याहि दयो | 
जसुमति रानी कूख सिरानी नित्त हित - लाड नयी । 
वह सुख-सो भा सरसो वरसी आरनेद्धन उनयो ॥ 
जैतश्री ] ( ६५6 ) [ मूलताल 
ब्ृपभान - भवन में मगल की निधि है, हो | 
कीरति-कूख-मेंजूप प्रगट भई सुख-सोभा-सिधि-है हो । 
इनको भाग कहा कहि बानी कछुक क्यो विधि हे हो । 
आनेदघन रावलि हित घर्मेंड्यो सरसत रस-रिधि है हो ॥ 
ऐेसनि ] ( ६६० ) [ मल 
ल्ाडली राधा की सरस बधाई गाऊँ। 
कीरति-कुन्न-उजियारी को अति मीठी भास मल्हाऊँ । 
भागभरी के भाव चाव साँ नित सोहिले मनाऊ । 
आनेदघन रस बरस दरस हित याही ऑगन छाऊँं 
यह न्योछावरि हो हाँ पार ॥ 
( ६६१ ) [ इकनाला 
कीरति भई जगत-उजियारी भागभरी राधा के जाएँ । 
भाग-उदे बृपभानु पिता को जग जान्यों मंगलमनि छाएँ । 
ओऔरे ओप बढी ब्रजमंडल नरतारी रैगमगें बधाएँ । 
६५७-याके ८-के सुख देख्यो (सतना) | राहु-खॉट (वही | ६३६-मेंएप- 
तूखि ( सतना ), मयूप ( इंढा० )। रिघि-निध ( बी )। 
[ ६५७ ] बैस-वयस , उम्र । वियौ-दूसरा । [ ६४६ | रिघि-फत्ति, 
समृद्धि । [ ६६० ] भासज"-वाणी | 


बिसास ) 
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नंद जसोदा अति ही फूल सुत - सनेह अंतर सरसाएँ । 
गोकुल रावलि की हित - संपति केस ओवति बरनि बताएँ । 
नित नित सुख सोहिले दुहूँ घर आनंद्घन भीजे गुन गाएँ ॥ 
सारंग ] ( ६६२ ) [ चंपक 
घरघलू बँसुरिया का कोऊ हटके | 
बेठी रहन न देति घरी घर गहन परी है निपट के । 
धुनि सुनि बिसरि जात सुधि सबई ग्रान तान-गुन उतहीँ अटके | 
ल्ाज रीक आरनेदघन घर्मेंडनि तन परबस मन भटके बन 
बनवारी-त्याँ लटके ॥ 
देसी ] . (६०३ ) [ चौताला 
आज्ु मेर आए मया करि मोहन अतिहीँ रति-रस-पागे । 
अधथर अंजन-रेख पलक पीक-लोक मपकि सपकि निसि जागे । 
वंठों जू है बिजन ढुराऊँ ख्मजल सुखऊँ स्याम सभागे | 
आलनंदघन अलकनि घुरवा छूटे मोहिँ निपट नीके लागे ॥ 
राग जयत |] ( ६६४ ) [ चपक ताल 
घूमरे नेंन सहजहाँ रावरे इते पे सब निसि जागि आए हो | 
बार बार ऋपि जात जम्हात लगत नीके ताकी चौपनि घुकन न पाए हे 
कंस कस छूटे छबीले रस निचोरि सराबोर पठाए हो | 
आनेंदघन पिय वेठो सथा करि वरसि बरसि छाए हो ॥ 
राग केदारों ] (६६४ ) [ भपताल 
राम जगधाम अभिराम प्रगटे अवधि मधुर मधुमास नवमी उच्यारी। 
दसरथ-निकेत जस-मंगल-उ्पेत बपु अतुल-बल-बिक्रम-विनोदकारी ! 
सानुज्ञ सछंद निज जनबूंद सुखकंद रबिकुल - प्रकासक प्रतापधारी | 
करना निधान कोरति विमत्न गंभीर धीर बरबोर भूभारहारी । 
६६५-डपेन ०-उनए तप पुज बरदा०) | सछंद-खुछद (सतना) । 
हे 55२ ] घर०-घर विगादनेवाली | [ ६६४ ] घूमरे-नशीले । धूकनेसत 
3० 5 अधात आराम करने, सोने का अवसर नहीं मिला | 


ह। 


_््नह 
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संडित अखंड धुनि मंगल सकल पुरी ओसर अभूत सुपमानिद्दारी 
जयति कोसल्याकुमार आनंदघन अवधसडन सनातन बिहारी ॥ 
सारंग ] (६६६ ) [ मूलताल 
मोहन मुरलो में धुनि पूरे सुर की चोखनि सो चित चूरे । 
सुन्ति ज्यो ही जाने जेस यह परवस परथी बिसूर | 
मुख उजास भाहनि बिलास गति म॒ति मोद्दे मन मैन-मझूरे । 
आरनेदधन घर बेठ ऊँ भिजवे क्यों राखाों री लोकलाज 
कुलकान्यां गरव-गरूर ॥ 


( ६६७ ) [ मूल 


होली खेलन दे री ननंदिया + े 
कान्ह गरयार ऊधम पारथो सहयो न परत मोप री । 
- जु कछु कहेगो सोई करोंगी फागुन में जस ले री । 
आनंदधनहिं भिज्ञाय रिकार्झ आजु यहे पनहेँ री ॥ 
सारंग ] ( ६६८ ) [ मुलताल 
गोकुल बधाई माई बगर बगर, प्रेम-चुहल माचो डगर डगर । 
ब्रज को चंद नद-घर अगस्यो चहुँ दिसि होति ज्योति जगर जगर । 
सोभासदन बदन मोहन को देखि जी जिये टगर टगर । 
जसुमति-भाग धन्य आनेद्घन जस-बितान छायो नगर नगर ॥ 
भैरव ] (६६७ ) [ मूलमाल 
चत्नो री वँधाएँ नंद के अति आनंद । | 
मंगल गाव नेन सिराव भाग सफल करि लेख देख मोहन ब्रज को चद |) 
| ( ६७० ) [ शकनाजा 
कहा कहाँ जसुदा मन को मोद | 
मोहन-मुख निहारि जो बाढ्थों ल॑ बठी भरि गोद 
ओअंगुरी अधर परसि दुलरावति गावति ब्रालविनोद 
अनेद्धन रस बरसि चहायो जनम जनम को तोद ॥ 
६७०-टुलरावति-हलरावति ( सतना )। 
[ ६६५ ] सछद -- सपरिकर | [ ६६८ | टयर>्प्यान देयर देग्ग्ना | 


[ ६७० | तोद-दुख | 


धनासिरी ] 


कानरो ] 


कल. फकक, 
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गौड़ ] ( ६७१ ) - [ इकताता 
आई रितु सुखदाई पावस की सुहाई बोलत मधुर 
पिक चातक ओर माते मुरवा । 
स्थाम॒ घन मैं चपत्ा-चमकनि चहूँ ओर छूटे छबीज्ते धुरवा । 
चल्लि राघे बृंदाबन बिहरन औसर बन्यो है मनोरथ-पुरवा | 
आनंद्घन पिय बेन वजाबत अति आरति साँ तोहि 
... बुलावत ले रीमनि भीजे सुरवा ॥ 
ऐसनि ] ( ६७२ ) [ मूल 
राधा-मोहन को सुख सोचो ताहि गाय गाय जीजे । ह 
नज बृंदावन बसत रसत अपने चायनि भायनि नितबिहार मैं मन दीज। 
परम ग्रंस को सिधु अमित अति तिनहीँ को हित बोहित कीजे । 
आरनेंद्घन रसरासि पाय के क्‍यों जग - छीलर छीजे ॥ 
पेसनि ] ( ६७३ ) [ मूल 
रंग रहो हे निपट ही लाल साँ होरी खेली । 
चॉपनि रची रहस रुचि-चॉचरि जोबन-रूप-नवेली । 
बस करि लियो भावतो फगुवा अंगनि अति रति-रंगनि मेली । 
आनेदधन पिय जिय की जीवनि रस की रासि सकेली ॥ 
टोंड़ी ] ( ६७४ ) [ इकताला 
. . भेरे सन नेननि के भाए, राधामोहन छेैल सुहाए । 
ह।रो-खेल के बसन बनाए, अंग उमंग रंग सरसाए । 
नीके लगत कहा ए, चौँवनि रचि रुचि-राग जमाए । 
पर्स हनूप रूप दरसाए, मादक धुनि मति-प्रान छकाए | 
जभुनातीर आनैदयन छाए, सरस बिलास पुंज वरसाण, 
ऐसेई लखीं सदा ए ॥ 
ली ( ६७४ ) 


हि तुम ही तुम दोसत हो, स्थाम उजियारे नरर्ना ह 


हर जा 


मम नकेता 
हि का को. छा ल् कद क्थ्‌ 
मेन पे ज्ञा न दीसो तो प्रान परेखनि पीसत हो । 

६९००] पुरवा-पुर्गा करमेचाला । [६७२] छीलरूतदीया । छीजेसईक 


$$६६ 
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तुमही जु दीसि परी सोई देखो पनहिं न खींसत हो । 
आनेदघन पिय न्‍्योति पपीहनि प्यास परीसत हो ॥ 
विभास ] ( ६७६ ) [ चौताला 
भ्रुज्ञ भरि भरि गाढे लगाई री सु तू छतियों प्यार । 
आनन पियराई धरक हियराई लडाई वहुत भेंनियाँ प्यार । 
पीक कपोल सुहाग छाय जगी लगिये आवबनि आखें 
सदम तियाँ प्यारे । 
अंग अग ऊठ अनूठों भई आनेद्धन घुरि घुरि दुरि 
ढुरि भिजई रिकई सच रतियां प्यार ॥ 
बिहागरों ] (६७७ ) [ इकता ना 
भरोसो रावरों हमे | 
पिय ब्रजचंद कौन धौं टारें तुम बिन ताप - हमे । 
हो हरि दुख हरिह्दो करि सुख ज्यों हग रूप री | 
आनेद-अमी - वरस सुदरस दे सींच्यो स्थाम समे ॥ 
कानरो ] ( 5<८ ) [ इफनाला 
आावन ढे होरी घीरी रहि 
कहा नचावति मोहन अचगरोी लंहा दाव भावता गहि | 


बहुत रही बचि रचिहे तव जब को सकत नदिं कहि । 
आरनेंद्घन घुरि भले भिजहा अब तो रहत मसोसनि सहि ॥ 
सुछ्ध बिलावल ] ( ६७६ ) [ ताल गौस 


नंदनंदस-चरन चुंचन करि भले मन मेरे । 
सदा बृढटावन - बिलासी तरनिजा - तद नेरे । 
राधिका संग रासमडन ज्योति - संटल घेरे । 
मोद परम पयोद चातक प्रानजीचन हेरे ॥ 
[६७५] खीसत--नष्ठ करते हो । परीस सते हो | (5 
प्यार की हुई। ऊठल्‍डुठा | [६७८] भवगरी-बुद्धिनती | 


.ई 
95] लू 
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पूरबी ] ( ६८० ) [ चंपक: 
मेरी अंखियनि बानि परी मोहन-मूरति देखे दिन न रहति । 
सव सिलि देति बहुत विधि सिख सखी' ये अमैंड तनको न गहति | 
। करो केस करि रोका उसगि उसगि काहू त्याँ न चहति। 
आनदघन रस भीजि रीफकि रहीँ ओसेरनि जल बहति दह॒ति ॥ 
( ६८१ ) [ आड़ चौताला 
ब्रज को बिरह बरने कोन । 
टरत बिचार बिचारि हिय ते गहति बानी मौन | 
स्थास बिछुरे कहाँ केस हे रह्मो सब स्थाम । 
विछुरि मिल्ि मिल बिछुरि जीवत मौन टेरत नाम । 
यह सज्ञोग बियोग व्यापनि बचन क्यौंड्यब समाय । 
सन कहाँ या रस - परस को सुनत जड़ हे जाय । 
ते लहेँ ढूँह तेई सोई सहेँ यह घूम । 
हाय ब्रज्ञ - व्योहार - गति अति सतिहि बितुनति धूम । 
लाल ब्रजमोहन छबीलो रनिदिन हृग-संग । 
ध्माड धुरि घुरि उघरि वरसत चाँव-चेटक-रंग । 
रसन ब्रजवन गिरि जमुनतट मचि रह्यो यह खेल । 
भावसर वढ़वार आनंदघन महा रसरेतल् ॥ 
धनासिरी ] ( ६८२ ) [ मूलताल 
कछु न सुधि परति हिरानो हाय । 
त्ज्ञमाहन को त्रिरह सखीरी जा विध व्यापत आय | 
मेरो कद्दा रोर ब्रज साची जहाँ जहाँ कान्ह - पुकार । 
आनदघत भार लग्यों सदाई देत न नेन डउघार ॥ 
साग्ंग ] ( ६८३ ) [ इकताला 
जमुनातीर की बतियाँ। 
माहन के संग रंग में सरद - सभे रतियाँ । 
| बृम-नशा; चक्कः | बिवुनत्ति-रेशा रेशा एधक्र कर देती *। 
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सरकति नहीं सरक हियरे त हक उठति छतियाँ। 
आनेदघन पिय प्यासनि टपकति वरुनी बेलतियाँ ॥ 
पबिहागरो | ( ६८४ ) [ इकना ला 
रंगमहल मेँ ललन बिहारी । 
वठे अति उसंग रति-बाढ़े ढिग ले प्रानपियारो । 
सेज-वसनि छवि बसो हिये में लटक्ि रही उजियारी । 
आनेद्घन बंदावन रस-मर जमुन-पुलिन सरसारी ॥ 
ोड़ी ] ( ६८५ ) [ चानाला 
उर्मेंडि उमेंडि धुमंंडि घुर्मेंडि धुरि घुरि हुरि ढुरि खेलत 
राधा-सोहन रस-फाशु रबानी । 
बिकसि बिकसि सिकसि अपने अपने क्रुडनि त॑ करूमत क्रुक्रत 
मपटि लपटि बातनि घातनि कहत गहत बनक वनी सनमानी । 
मचत रचत पचत बचत नचत लचत घिरत भिरतत मोरत्त 
मकमोरत करि ऐचानानी | 
आरनेदघन भिजवत रिकबत भीजत रीकत रस लेत देत सन- 
मेननि सुखदानी ॥ 
देसी ] ( ६८६ ) [ इक्तानचा 
देखो हो राधा को भाग फाग याही बनि आइ हे । 
ब्रजमोहन त्रजराज लाड़िलों मीजि रह्या याके अनुरास | 
पूरधो करत सदा मुरली में अरु भुखहूँ याही के राग । 
यासों रचि त्रज्न सब रचाया चटक चढ्था पूरन पन-पराग । 
याके अंग-रंग की राचनि नखसिख ले सनि रहा सुद्दाग । 
कही न परति याहू के हिय की नित नित निपट नवेली लाग ॥ 
खेलन को पायों मनभाया सुदर ब्ृदावन सो बाग । 
हित-चाँचरि घर्मेंडनि आनेद्घत नित टत फनी इन्हें यह फाग ॥ 


चनासिरी ] ६८७ ) [ चाताला 


रसना गुपाल के गुन उरभी । 
चहुत भांति छुलछुंद-वंद वकबाद-फद त सुस्मी । 
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त्रजमोहन-रस-चसके बीधी हिलग-जाल गसि गुरमी । 
आतन्दरघन रसपान - चातकी आन-कथा-रुचि मुरमी ॥ 
डी |] ( ६८८ ) [ मृलताब 

ललित लदानि हिडोर मूचत राधा-मोहन रीमनि भीजे | 

रूप अनूप गौर सांवल्न सित्नि परसत तरसत सरसत बरसत 
४ दरसत पुल्नक-पसीजे । 

जमुना-तीौर कुंज मंजुल में अति रति-बाढ़े अधिक अधीजे । 
वृदावल आनेद्घन घर्मंडनि पूरन - प्रीति - पतीजे ॥ 


हगनि असल बेक वि निकसे मोहन स्याम । 
प्रजजुबराज बिराजित अतिहीँ पहिर सोतिन - दाम । 
सुरंग लपेटा लत लपेट अलक - पेच परि सोहँ 
सनिकुंडज्त जगमगत कपोलनि चाहत ही मन मोहँ । 
केलि - कमल रूँध्यो सो घॉ तकि मुसके छेल बिहारी । 
रूपतिकाई निरखि विकाई हाँ हूँ चकित निहारी। 
सुबल सारथी अधिक पियारों बदन-चंद्रमा नीको | 
ताह जत्तावत सरम हिये को निपट सन मिलो जीको | 
गाऊुल चारु चॉहट चोपनि देखनि को सब मसे । 
सादक रूप छके नरनारी विबस रीक-वस घूर्मेँ। 
कातुक हत भावतों नागर डोले अपन चायनि । 
वरगर गरथार रबे ड़ था विधि रचत रेगीले दायनि । 
उप - भरा जितहीं तित लागे सवकोँ सब बिधि भाव । 


जसदाजावन नंदलला दिन आनेदधन बरसाव ॥ 
सकराभरन ] ( ६६० ) [ इकताला 


दरूयां दरूयां राधा का बृंदाबन देख्यां । ु 
जीवन जनस करम अपनो सब्र भाँति सफल करि लेख्यो । 
[ ६८८ | भ्रधीने-श्रधेय, अचीर | पर्ताीजे-विश्वस्त । [ ६८८ कर 
साला । सुस्ग>नान । लपेटा-पगर्ढी । परि-अधिक | घाँल्ओर | सुधबरकस 
हर सा । जीफो>जिसका | दिन-स्रतिदिन । 
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जम्मुना के तट सन्नल स्थासधन सत्र दिन सहज सहायी । 
दंपति सुख - सपत्ति निज मंदिर द्वित-मंडप नित छाबो । 
सब त॑ ऊँचो लसत पुहमि पे दीसत दरि दरायों । 
अमल अखडित अतुलित महिमा अदभुत निगमनि गायों । 
मोहन सहा मसदनमोहन का बानक बरनों केस । 
दरस्यो बरस्यों करो सदाई आरनेदधन यह ऐसे ॥ 
तथा ] १) 
सलोने सॉवरे हा मोहो मुरल्ली सधुर बज्ञाय । 
जमुता-अल को जाति हो मेरी आँखिनि लाग्यों आय | 
नननि में ललचानि साँ दियो मो त्याँ उन मुसिकाय | 
ता छिन की गति क्या कहां मेरो अजहें हिया घमाय | 
देख्योई भाव सखी बिन देख ज्यां अक्ुल्लाय । 
उघरि घुरोगी आनेदधन सो सूको यहे बनाय ॥ 
सारंग ] ( 56२ ) [ इकताला 
जो कोऊझ बृदावन बसि जाने | 
सब कछ तज भज हरि-राधा मन्त पूरन पन ठाने । 
छक्यो रहे भरि भाव निरंतर करि ल्ीला-रस पान । 
रसिक-संग रुचि-रंग रचे नित प्रीति-रोति उर आन | 
चकित नेन चाहे हम-वेली दपति-हित पहिचानं | * 
घूमत फिर तीर जमुना के निधरक हूँ गुन गात । 
आस-पास रज ही में राख स्रम न कर भ्रम भान । 
आनेदघन रस भीज्ि रीक सो जनम-सपतलता मान ॥ 
विहागरों ] ( ६6३ ) [ शुलतानर 
मेरो मन मोहन मानयां ६ । 
देख्यो करों सॉबरी मृरति यह पत्र ठान्यों हे । 
मुरली तान-बान हिय बेध्यां कमि करि तान्या है | 
रीकनि घर्मेडि रहो आनंद्धन में हें जान्या हे ॥ 


[६६१] घुमाय >चद7ः खा रहा है। चनायल्‍मल्ता भोति। 
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गौरी चैती ] ( ६७४ ) [ मृलताल 
को पाव सेरे मन की पीर । 
सही न परति कछ कही न परति है केस भरों कहा करो बीर | 
साँवर बरन सनहरन छुबीलो डीठि परथो जम्मुना क तीर | 
जोवन-जगमगे रंगसगे अंगनि देखि भई हो अधिक अधोर | 
कदस-तर बनमाल गर लखि उर बाढी अभिलाषनि भीर । 
रोस रोम भिजई आनंदघन रितयो घट नेननि भरि नीर ॥ 
कालिगरा ] ( ६६४ ) [ इकतालोा 
आधे आवे हे देख्योई भावे उजियारो स्याम सुहाव । 
गोकुल को कान्ह कहाव सनसोहन बन बजाबव | 
सुनि चेटक मनहिं लगाव रसभीजी ताननि गाव 
चितबनि मैं चाँव जनाबे मेरोऊ ज्यों ललचावे | 
कोड को लो हिलग ठहराव आनेद्घन उघरि भिजाव ॥ 
आसावरी ] ( ६६६ ) [ चौताला 
कान्ह गशुवार ने गयनि घेरि घेरि मन घेरयों | 
प्रीति - रीति परतीति जनाई गोरी कहि कहि टेरथो 
हा सुनि समक्ति रीक्षि भीजी उरमि सुरभि नहिं परत निवेरयों | 
आल्दधन तन चोपनि घममड्यो क्‍यों हूँ फिरत न फेरथा ॥ 
सारंग ] ( ६७७ ) [ मूलताश 
मोहिं न कल है स॒ुनि पल्को घर मैं मोहन बंसी बाज । 
उम्गि उसगि सन बन को धावत गनत नहीँ कुल-लाज । 
एस केस भरी कहा सहा कठिन ददेग उपराजें । 
आनेदवन साँ उधरि घुरोंगी उसरि पेज की पाजे ॥ 
विनावनज ] ( ६६८ ) [ इकताला 
. छ्ीलो रसिकराय नवरंग | 
'उंदर बर मुग्लीघर प्यारों त्रजममोहन सब अंग | 
[ ६६७ ] उसरिस्तोद्क्र | पेज-प्रतिज्ञा । पाजै-वाँध को । 
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अज की सोभा मंगलमूरति ग्वालमंडली - संग । 
उन्त उन बरसत आनंदघन दिन अनुराग अभंग ॥ 
( ६९८ ) 
अरी पनघटवाँ आंनि अरे | 
अटपटि-प्यास-भरों श्रजमोहन पत्नकनि ओक करें । 
रुचिर चाय ललचाय निहारे भमेरोऊ धीर हरे । 
उघरि उघरि भिजव आनंद्घन चाँवनि लाय मरे ॥ 
( 9०० ) 
अरी प्नरघटवाँ जान न देइ | 
मुरली वजाय हरे घट-पट सुधि मन अपवस करि लेडइ | 
जितहि जाडें तित आढ़ो ठाढ़ी टरत न मारग सेंड | 
रोम रोम भिजवे आर्नेदघन हियरा मदन - खखेड ॥ 
बिलावल ] (७०१) [ इकताला 
झरी तेरे कान्ह की बलाय मोहि लागो | 
स्रॉखिन को तारों सब गोकुल-प्यारों जीवों जागो | 
याक सुख सब ही को छुख है डालो आँखिन आगो । 
उन उसे आलेदघन वरसो बेरिनि के उर दागो ॥ 
( ७०२ ) 
लनित समाज ब्रजराज को, नित गोधन की भीर । 
नित नित मंगल गाइये, कान्दह कुंवर बलबोर ॥ 
सुघराई ] (७०३ ) [ चंपरुताल 
कान्ह की देखो हो सुघराई । 
सुघराई सुर साँ मुरली में अपनीय तान बजाई | 
मोहिं जताई में ही पाई उनकी हित - अगराई | 
आनेदयन पिय घर बठे हूँ रामनि भीजि सिज्ञाई ॥ 
[ ६६८ ] भोक + घुल्ल, अंजली | [ ७०० ] थाद्ानबीच म। एसेट्के 
पीड़ित, घुटीला करके | 
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विसास | (७०४ ) हे [ इकताबा 

अनोखे ये दिन होरो के । के 

कैसे के कोड भरे करे कहा अति बरजोरी के । 

उघरि करत उखनीद अचगरो नंद सहर को छेल । 

ले करि संग इकमने ग्वारनि रोकत बन घट गेल । 

तनक न कानि करत काहू की तकत नवेली बाल । 

फागुन के मिस ससरि शुलाले पकरि करत उरमाल । 

आवो घेरि कनोड़ो करिये कान्ह ऐठि गुल्चाय । 

आनेदघनहि भत्न करि भिजव रिरय नाच नचाय ॥ 


सरंग | (७०४ ) [ इकताबा 


फागुन राच्यो है ब्रज बाखरि बाखरि माच्यो है खेल खिलारन। 
गवारमंडली ले ब्रजमोहन डोलत गेल »“ गरधारन । 
निपट अटपटो ओसर पाएँ तकत अटारिन द्वारन । 
कहूँ कपट कहूँ लपट कहूँ कछु को वरज मतवारन । 
आजु सखी या ओर भोर ते ऊधम देत अपारन | 
दूभर परधो पनघरटाँ जेबो हरि को सॉम-सबारन । 
हासी को सतिभाव करत है पंठत ठेलि किवारन | 
थर थर कंपति रहति आनेद्घन बरसत गोराधारन ॥ 
कनरी ] (७०६ ) [ मूलतात 
अरो गंगा हाँ तेरो गुनगायक अब तू अपनोई गुन करि री! 
मधुसूदन-पद-प्रीति चढ़ें नित ऐसो भाँतिनि ढरि री । 
जगत-जीव-निस्तारिनि जननी दीन जानि हिय को दुख हरि री 
आनंदघन रस छाऊँ आऊँ तेरे तीर कहत हो पायनि परी री । 
विभास ] ( ७०७ ) [ चौताला 


, दरिपद-जनित जगत-पावन जल जानि गंगा सीस धरे है 
आंर कहा कहि महिमा वरनियें यह देखी सर्वोपर | 
[ ०५ ] गोराभारन +- ससलभारा | 
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मोहिं मिली महामंगलदायिनि मगन रहोँ नित हाँ याके बर | 

सरस दरस रसपान गान गुन लाग्या आनेदधन-मर | 
भेरी ] (७०८ ) [ चौताला 

अगमित गुन रावरे गुपात्न । 

तिहारो कृपा त एहो क्ृपानिधि गनि गनि करि राखाौँ उरमाल | 

मुरत्नीधर स्थामसुंदर वर राधामनि नेन विसाल | 

आनेदधघन उदार त्रजजीवन सब ही भाँतिनि दयाल ॥ 

स्ग ही इकता 
कल त्रजमोहन देख्यो चेटकी ! कं 

कहा कहाँ क्छ कहन न आये बात अचानक भेट की | 

लई लुभाय सुभाय तुरत हीं, चितवनि चाँव-लपेट की । 

भू“त नाहिं भट्ट केस हैँ भरनि सु पत्रकनि जेट की । 

अब कित क्यो हूँ कल परति न वा बिन करि गो सेन सहेट .की । 

आरनेदघन प्यासनि व्याकुत् हे हिंतू कहृति हा पेट की ॥ 


बिलावलि (७९१० ) [ इकताना 
। तुम्हें जु कछु आछी लग सो करिय स्थाम | 


मन चाहे तन - संग है बत में बिसराम | 
अज उमाधव से जाचहीँ रज अगम सुधाम । 
तहाँ कोन हीं बापुरो अति असुचि सकाम । 
सुहद सुजान उदार हो करुनानिधि नाम | 
त्रजनायक लाथक सुन गाऊँ गुनग्राम । 
सोच - विमोचन हो सदा लोचन - अभिराम । 
कृपा - इस्टि -त सब सधे यह केतिक काम । 
सुढर सुगम सुमिरत रहा नित आठो जाम | 
आनेदघत हो घर्मेडि के मेटी दुख - राम ॥! 
सारंग | ( ७११) इच्ताता 
मुरलियाबारे सॉँवरे नक ठाढों रह्धि र॑। 
मान ले चलल्‍यो हाथ करि भेरो को था कहि रे । 


[७०७६ | जेटस्डटा । 
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गोकुल गाँव अनीति होति है गेल चलत सकिये न निबहि रे | 
चेटक-गुननि भरथोौ आरनेदघन निरख्यो परख्यो अब रे॥ 
थोड़ ] (७१२ ) ... सूलतात 
जियहु जसोदा मैया जियो पिता ब्रजराज । _, । 
या ब्रजमोहन के हिंत लाड़ लड़ावन चावन दिन दिन सुखनि समाज । 
यह धन घाम बिराजो जुग जुग या थर साँ सब ही को काज | 
उसे उने बरसों आनंदघन ब्रजमडन सिरताज ॥ ' 
मलाएर ] ( ७१३ ) [ चौताता 


सुरति - सुख - बेली सरसति रंगनि । 
लक्तित लहलहो चपतला - चौंपनि चाँपति नव-घन-अंगनि । 
खमजल-कन पुहपावलि-प्रगटनि कृजित कोकिला-काकली-संगनि | 
जमुना-तट बूंदाबन आनेद्घन मर लाग्यो है उसंगनि ॥ 
ललित ] (७१४ ) [ मूलताल 


घरघलू बेँसुरिया बेर बढ़ो है । 
त्रजमोहन मुँह लाइ बिगारी अति ही गरब चढ़ी है | 
देति डुलाइ ठोर ते मति - गति चेटक - मंत्र पढ़ी हे । 
तान-बान बरसति आनेद्घन हियराँ जाति कढ़ी दे ॥ 
चसंत ] (७१५) ६ हा 
खेलौंगी बसंत रँंगीले प्रानपिय साँ। 
न्यारे न करोंगी छिच आँको भरि हिय साँ। 
त्रजमोहन उजियारे नेननि के तारे केस के मिलन 
है देहों काहू आन तिथ सौं। 
आनेदघन सुजान गुन-रूपं के निधान राखोंगी समोड 
का भोइ जियराहि जिय सी | 
पमनि रासिनी ] (७१६ ) इकतार 


न्न्क ञ् सकी है) 
मन न रहे मेरो त्जमोह पिय सौँ निधरक होरी खेले विन । 


का हर 


दुरगि दुरि करि फुरि को ली रहीं री विधिना दियो है ऐसो दिन | 
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अपने रंगनि भल भिजऊँगी जेसे हाँ मसिजई घर सें इन | 
आतलेद्धन सनेह की घर्मेंडनि जानी है अब सबहिन ॥ 


कु 


सारंग ] हा (७१७ ) [ चंपकताल 
जानिहों जो आज अछूते बचोगे | 


होरी - मिस करि नाक नचावत पे तुम सीके नचौगे । 
चपतल चखनि काजरु भरिहँ करि हैँ त्तेई हाल लाल ज्यों लचोंगे | 
आनेंद्घन रिकषंगी भिज' छूटन को छुंद क्यो रचोगे ॥ 
धन्यासिरी ] (७१८ ) [ मूत्नताल 
राधा के हिंडोर हाहा तनक क्ुज्लाय कब की कहति 
या हीं अ्रव न डुलाय । 
आअंग-संग रंग की उमंग उर बढ़ी अति कहाँ ला धीरज 
धरो मन अकुज्ञाय । 
रंगील रिकबार सजहु वधु-सिंगार सोभा-सुख हेर रहे सुरति भुलाय । 
जतन लतन लागि रहो जू आनंदघन गाँत की पाहुनी कहि 
लेहागी घ॒ुत्नाय ॥ 
तथा ] ७१७ 
को है जू विसाखा यह पाहुनी तिहारी । 
साँबरे वरन सन हरति लजाहीँ वानि ऐसी थी लगति 
कहें कवहूँ निहारों । 
मेरे सन भावति है भूले तो मलाऊँ याहि हो तो याकी 
ऊठ की परख पचि हारी । 
भूलि फूलि रस लेहु वरसां आनेदमेहु गहचर वन 
ये विहंगम विहारी ॥ 
केदारों ] ( ७२० [ च्रपक 
जो तुम बनावोगे सोई बनिहे मेरों सोच कहा । 
अब ले तुम सब नोकी बनाई बनाइहां नीकी मद्दा । 
७१८-तनक-तन की ( लंदन ) । शग-अस ( वही )। भुल|य-लुभागय 
( बूंदा० )। जतन०-अतन-जतन ( सतना )। 


[ ७१८ ] जतनमभ्झयस्न, उपचार | 
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संगलमूरति सब सुखदायक ब्रजनायक गुन-निकर अहा । 


दीन पपीहा त्याँ ढरिबो आनंद्घल ठेक लहा ॥ 
कालिंगरा |] (७२१) [ इकता जा 


बंदाबन नीको लाग है । 
सजल सघत स्यामसुंदर - प्रेम - बागे है । 
जम्मुता के तट सोहन सहा हियराँ खागे है। 
अआनंदघन सुरत्तिका - घुनि कोकितला रागे है ॥ 
गंधार ] (७२२ ) [ मुलताज्ञ 
सुण सुण वो गुमॉनियाँ मोहन प्यारियाँ चत्नदा क्यों नहीं राह । 
रव्व दी बल नजर न करदा न डर॒दा गरीबाँ दी आहों॥ 
गंधार ] ( ७२३ ) [ चंपकताल 
जमुना-जनक जगत-डजियारे अद्ति-कछुँवार दृगनि के तारे । 
जलज-वंधु विज्ञान - प्रकासक बंदनीय कुलदेव हमारे । 
सविता सूर सकल सुखदाता परिपूरन प्रताप जस भारे | 
आरनेदघन को यहै सुरस दीजे दरस देखि गाव नंदढुलारे ! 
विहागरों ] (७२४ ) [ इकताला 
खेलत सरस फाशु नवल रँगधाम राधिका गोरी मोहन स्थाम | 
प्रेस रूप अनुराग उमंग सो दरस परस रसमसे परसपर 
भरि ढरि रंग ललाम | 
कहा कहे रहा चाहि चकित हें अंग अंग अभिराम | 
ऊरसुट सचनि रचनि रुचि चाचरि नचनि लचनि सुख- 
सचनि चाप वारिये कोटि रति-काम | 
जमुना - तीर सधघुर बुंदावबन बिलसत सदा कुंज-बविसराम | 
फंगुवा देनि लेंनि मनमानी आरनेदघन घुरि घमडि 


र्मंडि हित बरसत आठी जाम ॥ 
मल । ( ७२५४ ) [ 
हारी र होरी रे कान्हा कहा करि पाई । 

गांहइन लग्या रहत दिन दिन अब निकरसेगी रसिकाई । 

[ झर- ] सच्चे ०८ईश्वर की ओर | 


सादंच है 
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आजु हमार हाथ चढ़धो तू चपरि गयो करि क्षरि लेंगराई । 
छलबल छाय छाय क्ुम्यो आनेदघन सवे उघरि आईं ॥ 
भैरव ] ७२६ ) [ मलताल 
मंगल आरति जगसंगल्ल की करिये मंगल रूप निहारि | 
संगतल्न ब्रज मंगल बूंदावन मंगलदायक जम्जुना - वारि | 
संगल गोपी गोप घेनु हित गिरि गोधन मंगत्न-विस्तारि । 
मंगल मुरली-धुनि आनेदघन मंगल गुन-लीला उर धारि ॥ 
बसंत ] (७२७ ) [ चरचरीवाल 
कुसुमित बनराज आज देख ई वनि घाव री । 
जमुनातट सघन स्थाम केसी छवि पावे री । 
पवन - बस पराग - पुंज' कुंजनि पर छाब | 
मधुए - शुंज मंजु घोष आनेद उपजाब री। 
तरु चेल्ी-वलित ललित उमेंग उर बढावे | 
नूत - मुकल - कलित मुद्धित कोकिल्ष गावे री । 
मुरली - रस जु रली धुनि सुनिये अति भात्रे । 
तेरे गुन गाय गाय भेद सो घुलाव रा | 
चलि बलि अब निकरि गहर समझे चौप घावे । 
सरस द्रस परस साधि ओसर के दाव री। 
बंदाबन - रानी तू'वेदी विरुदाव । 
. आनेंदधन तोसोँ मित्ति अति रस बरसाव री॥ 
बिभास ] ( ७९८ [ इकनाजा 
भेरो चित चाहे री नित चाहे मनिवरक भेटो सुंदर स्थाम । 
रूप जोबन शुन कहा करों जो आधव न प्रीतम - काम । 
न्‍्यौज लगी गोकुन्न-धरम निगोड़ो मोहि कहा सीठो है या । 
आनेद्घन जीवनधन सेरे जीवति ले ले नामे॥ 
बिभास ] (७२९ ) [ चरघरीतात 
प्रामअधार दो जू मेर सुंदर नंदकुमार । 
दरस दखारे नेन विचारे तरसत वरसत हैं दिनराति 'थाह देंहु एम बार 


नर 
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दया लेहु जिन देहु अनाकनी तुस तो. परम उदार । 
आनेद्घन पिय सुनिये हा हा दीन - पुकार ॥ 
सारंग ] ( ७३० ) '[ मूलताल 
आवति है मुरलो की देर । 
गिरि घाँ त॑ जमुना त्याँ सुनियति सई गेयनि जल दबे की बेर । 
चलो सखी पनघट जेये पेये मोहन-द्रस ल्ञागी कब की ओसेर | 
आनेद्घन अभिल्लाष घमंड हिय बढ़ी रहति है साँम-सबेर ॥ 
कल्यान ] ञ (७३१ ) [ इकताला 
सलोनो स्याम उज्यारों त्रजलोचन को तारो)। 
ताक गाय फिरत फागुन मेँ जोबन को मतवारों | 
ऑआँखिनि पेंठे हियराँ बैठे क्‍योँ हूँ टरत न ढारो । 
रँगनि भिजे रिसये त्रजमोहन गनत न साँक-सबारो । 
ससरि गुलाल कसरि-सब काढ़े चेटक-भरथोौं ठगारो । 
नकवानी करि लत इते पे त्ञागत है अति प्यारों । 
जित जये तित सनसुख पेये खौरि खगे अपढारो । 
आनंदघन रसबादनि छायोौ कान्हर गोकुलवारों ॥ 
रामकली ] ( ७३२ ) [ चरचरीताल 
सलोने साँवरे गुपाल आँखिनि लागि रहे रूपनिधि 
रसाल, केसरि की खोरि रचे भागभरे भाल | 
चितवनि चित चोरि लेति घूमरे चैन बिसाल । 
कडल चटक भ्रुकुटी सटक लटक - भरी चाल । 
केस्तुभसनि कंठ दिपत उर बर बनसाल । 
छुरर सुढर दीरघ झ्ुज्ञा मोहन - त्रजवाल । 
आनंद्घत जोश्ननधन रसिक नंदलाल ॥ 


[ स्ठ | कर. च् 
(०६१] खोरि०-हुध्रवा करके कष्ट भी देता है और आपसे आप ग्रसुकृ्त 
भी हो जाता है | 
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राग गौर सारंग ] ( ७३३ ) [ मृलताल 
ज॑ ज॑ ज॑ श्री बामन बिसात्न । दि 
कृपासील महासील नरोत्तम नितहीँ नित दीनदयाल । 
सत्यबद सत्यस्व्ररूप सत्यप्रतिक्ष पूरन कृपाल । 
सश्चिदानंद्घन अनघ त्रिबिक्रम-पद-नख-जल जग सजस-जाल | 
एमन ] (७३४ ) ६ चंपत्ताल 
रलिया. केतिक छंद पढ़ी है । 
लगिय रहति मोहन-मुख यात अतिहीँ गुमान वढी है । 
हम कहा जान भोरी बिचारी गवेलिनि की मति भोहमढी है । 
,आनेद्घत पिय रीक-भिज इन दाथ किये इन चेटक-चाँव चढी है ॥ 
आसावरी ] “ ( ७३५ ) [ चौताला 
सेरो काहू साँन अब कछु कास है | 
जिय को जीवन ननन को तारो प्यारों उजियारो मं।हन स्थाम है । 
कोरि चवाव करो किनि कोऊ मो को तो बाही को पत्र अस्ट जाम है । 
आनेदघन रससूरति मैं मेरे प्रान -पर्पीहनि बिसराम दे ॥ 
सलार ] ( ७३६ ) [ इकनाला 
बदरा उने आए वरसन लागे रस ही रस । 
ब्रजमोहन सेग हों वन भीजी रीमि परी उनके बस । 

' झ्ंतर निपट भिजे घर पठई रुकत नहीँ करि हारी बहुत कस । 
उघरि घुरोंगी आनेद्घन साँ अब सब तजि सजि पृटद्स ॥ 
राग सारंग ] ( ७३७ ) [ चंपक 

अजों मुरली की ठेर वहे सुनियति है हाइ ना काननि । 
सनिकसति नाहिं कहा थी करिये पंठि रही पार्पी प्राननि । 
मोहनमूरति आगे ठाढी मन की रीक नहिं बनति बखाननि । 
भौंह तानि हेँसि हेरि आनेदघन वरसत रस-बूँदनि बासनि ॥ 
आसावरी ] (छश३्े८ ) [ इउसासा 
अब मोरदि राखि लीजिये अपन चरन-फमल की दाद । 
डगमगात हो सुनो हो ग्रिरिधर एक तिहारी बाड़ । 


ह [ ७३६ ] पृथदस-सोलहो स्टंगार | 
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रहो न काम कछू काहू सो पालत प्रान रावरी आह । 
आनेद्घन दुखताप मैट्िय कोज कृपा - सिराह ॥| 
धनासिरी ] ( ७३6 ) [ मूलताल 
हमको तिहारी है हो सरन हरि । ह 
जगमंगलकारी जदुनंद्न अंतर - ताप - हरन । 
अंतरजासी सब - सुखस्वामी बंछित - पूरलकरन |। 
करुनानिधि उदार आनेद्घत जीवन - पोषन-सरन ॥ 
थोड़ी ] ( ७8० ) [ चोताल 
गेयनि चराय चराय गाँ गहि करत कान्ह केतेऊ काम । 
गिरि गोबरधन घटिया घेरत हेरत हो नव वास,। 
हा जानति जेसे हो मोहन गोहन लागत सोहन स्याम । 
आरनेंद्घन कहा मूसँँ आवत घर जान देहु किनि फिरत बरावत घाम | 
तथा ] - (७४९ ) ४ 
स्याम सल्ोने साँ जाई है सनसाई- रति मानि | - 
अंगनि ओर ओप पसीज आँखियनि में सिथलानि | 
वगरे बार मीन सार में कलकति अधर नई अरुनई-सरसानि | 
आतनंदघन पिय रीक प्रमेंड सो भरि भटी रस सानि ॥ 
सारंग | (७४२) - [ कपोती ताल 
वरसानेवारी राघा नंदीसुर को मोहन । 
निपट रसीली छबीली जोरी देखि सिरात जोहन | 
इनको भेम सदा ह्नज्ञ व्यापक सवके सन-हग इनहीं मोहन । 
आनंदवन रसभीजे ब्िलसों सरस मनोहर दोहन ॥ 
धन्यासिरी ] ( ७४३ ) [ इकताली 
मेरी कहा सकति जो ग़ुन गाऊँ, गुन गा सन परचाऊ । 
जिनका पार न पावचत कोऊ तुस लॉ हों केस आऊ । 
लाता ज़त्ित परम पुरुपात्तम क्‍या सरूप उर ठहराऊं | 
(७३८ ] शोह-भरोस्ते । सिरोह-शीतलता । [७४०] वरावतब्ली 
उचात हो, कढ देने सें लगे हो। [ ७४०१ ] सारन्‍्वस्त्र ,। 
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सनक, 


भूल भ्रमत बड़े विधिह से कोन रंक का विधि धाऊँ 
सुनो स्थामसुदर त्रजनायक यह रस ले रसनें प्यार । 
आनेदधन उदार जगजावन कृपा - भरोसई छाऊ | 

तथा | ४ (७०४ ) 

आजु राधा वलि प्रगट भई । 

जम्ुुमति सुनत चली कीरति के नखसिख मोदमई । 

कनियाँ किय छबीले लालहि चित हित-चाँग नई । 
सौज बधाई को सब्र सज्ि के नीकी भाँति लई | 
भाग - सुहाग - भरी की सोभा त्रिभुवन ओप दई । 

सुत - सोहिलो मनावत मन में अतिहीं रंगरई । 
संद परम आनंदनि भीजे हिय में उसेंग छई। 

हुलसि हुलसि भटत बृषभान जीवों सुक्तत्त-जई । 
गोकुल रावरि एकसेक हं प्रमघटा उनई । 

कईददी न परति आरनेदधन घरममंडनि सव उर-ताप गई ॥ 

( ७४५ ) 
बरसाने की तीज खुदाई । हरियारी सबहिनि गन भाई । 
कीरति उबटि नहवाई राधा | अपनी लाउलरी हित - साथा। 
मेहँदी रची रुचिर कर - पाइनि | ललित लली को सजति बनाइनि | 
पाटी पारि दियों हृ॒ग अंजन । वबारों कोटि सरद के खंजन । 
सुरेंग ओढनी ढिगनि सॉवरो | छवि-फवि प॑ बलिहार ज़बिरी । 
भूषन बनक तनक क्यो कहिय । देखत देखत देग्बत रहिये । 
रूपमाधुरी बरसति रंगनि | फूनी सात समात न अंगनि ॥ 
सारंय ] (७४६ ) | चीताजा 
मेरे अरु गुपाल के बीच सति कोऊ परो हो | 

मोई उन्हें रसखेज्न मच्यां है जो जाके जिय संसु घरा 

बारह सास फाग सुख था बज हो उन वे मो रंग ढरो 
जो होरी-असर विधना दयो तो आनेदधन दुरि मम टनि उघर हू ॥ 


[ ७४४५ ] ठिग-किनारा | 
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ललित ] (७४७ ) [ चलती ताल 


सलोने स्याम प्यारे बेन बजाय रिकाय लई । 
जमुना-तीर कदस-तर ठाढ़ो भोरहीँ भट भई । 
देखतहीं सनमोहन सूरति सब बिधि बिसरि गई । 
आनदघन पिय हँसि चितवनि में नखसिख लो मिजई ॥ 
सारंग ] ( ७४८ ) [ इकतात। 
जेठ दुपहरी को सुख ल्ेत । 
राधा मोहन सहज सनेही करि बन घन संकेत | 
लीला-सगन रहत रससागर जउसमंगत हिय भरि हेत ! 
ऊकूमि रसि बरतत आनंद्घत भरत मनोरथ - खेत ॥ 
सुघराई ] ( ७४६ ) [ चंपकताल 
वदराऊं नए नए नए 
स्यामसुंदर सनसावनत आवन के सशुन भए । 
समोहिं भरोसो है उनको बदि साँची अवधि गए । 
आनंदघन पिय बरसि सिरे हैँ चातक - प्रान तए ॥ 
मलार ] ( ७५० ) [ इकतालो 
पचरंग पाट बिचित्र पवित्रा पहिर सोहनसदन गुपाल । 
उर बिसाल प॑ अति दुति बाढ़ी ब्रज्गोरिन मन-लोचन-जाल । 
जूरा दिय किय नटवर बपु केसरि-खोरि विराजति भाल | 
छकें नंच अनियारी भोाहेँ हँसि हेरनि मैं करत निहाल । 
अविरल कुटिल रुचिर अति सेचक छुटे छवीले अलक विसाल । 
मनिकुंदल मिलि बिसल कपोलनि छलनि छलत मति की गति हल । 
जमुना - तीर लसखत नवरंगी घरे घेन बर तरें तमाल । 
टी न परति राग-रचना की थिर चर सनत होत वेहाल । 
निन-उतसब-सुरूप त्रजमोहन करत रहत रसरंगनि ख्याल | 
उकतभज राख्यो सबहीँ अ्रज् आनेद्घन गुन-रूप-रसाल ॥ 


[ 9४८ ] प्रर<रेशम | पविन्नाररेशमी दानों की साला । मेंचक<का + | 
दाह स्तुरन | 


'बिभास | धर (७५४१) [ इकताक्ा 
एक पालने भ्ुल्ावति जसुमति कीरतिक्रेंबरि आपने लाले । 
कही न परति अति आनंद की गति वारि देति मनि-मोतिनि माले । 
ओड़ि ओडि ऑँचर बिधना पे माँगत छुसर प्रीति-पन पाले । 
झने उने बरसों आरनेद्धन गोकुल रावलि करत निहाले ॥ 
पूरबी ] , (७५२ ) [ इक्ताला 
ए देखो देखों मुरली की विराजनि। 
त्रजवधूनि की सुधि बुधि काँ हरति याकी बाजनि । 
अपबस करि लेति है नित नित सजति सुख-समाजनि । 
आरनंदघन रीमि भीजि करें कोन काजनि ॥ 
सारंग ] (७४५३ ) [ मूलताल 
कान्ह चरावत गया बन में । 
जिनहि जिन ठौरनि हे निकसत पेठत मेरे मन में । 
लदू भयौ पायनि लगि डोलत श्रति व्याकुजता तन भें। 
ब्रजमोहन हँसि चितवनि भिजई कौधनि भआर्नेद्घन भे॥ 
( ७५४ ) [ इकताला 
. सलोने ब्रज बगराई हैं, अपने रस की ठगोरी । 
त्रजमोहन सब ही विधि साँ रसरीति चलाई हे | 
काहू की कछु कही न परति अतिहाँ ऑँगराई देँ । 
आरनैंद्घन मुरली - धुनि घमेंडनि प्रेम - ढुद्ाई है ॥ 
जैतसिरी ] (७५५ ) [ इकताला 
मोहि दीजे जू त्ज्षवास | 
सुनौ नंद इपभानराय जू पुजबोा जिय की 'आस । 
नीके रहो राधिका-मोहन दिन दिन अधिक हुलास । 
आनेद्धन छाडें गुन गाओँ ढुहुँ घर के चहुँ पाल ॥ 
७५४-बिवि-भों तिनि ( सतना ) | 
[ ७५९१ ] भ्रोढ़ि ८ प्तारकर । 


येढ़ी ] 
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आलावरी ] ( ७५६ ) [ आड़ चोताशा 
नंद तिहार दिन दिन ऐसोई रहो । 
कान्ह झुँवच॒र कुल्लमंडन के सुख ऐसिये भाँति लहो | ' 
जसुमति-बारों अंखियनि तारो नितहीँ हितहि चहो-। 
गोकुल - जीवनधन आरनेद्घन उसने उने डमहो ॥ 
( ७५७ ) | 
मनसोहन चितचोरन प्यारे मन मोहों चित-चोरो जू । 
जो जो करो रुहँ सोई सो तुम्हेँ रूप को जोरों जू | 
आइ उघरि दुरी डर की सच कहूँ जोरों कहूँ तोरों जू | 
नई चौंप उनए आनेद्घन जिय न दई डर थोरो जू ॥ 
पूरिया धन्यासिरी ] ( ७४८ ) ढ [ चौताला 


कोन जाने कितहिं कितहिं तुम करत फिरत कैसे बनि । 
काहू साँ बदत बोल कितहूँ करत मोल कहूँ ले मढ़त 
भोल ठगत बिसासी से | 
अवस होति भारी त्रज-अबला चतुर छेल ढरो अपन ई ढवनि । 
आनंदघन ज्जमोहन रसरंगी हुम्हेँ सोहे नई नई फवनि ॥ , 
मालव ] (७५6 ) [ इकताला 
सब - सुख - सोभा - मूल बृंदाबन धन मेर | 
राधा - मोहन गारऊँ नहाऊँ जमुना साँस - सबेर । 
प्रससंडली दरसन् पारऊँ धीरसमीर वेनुबट नेर । 
आनेद्घन भर सदा लगाऊँ निताबहार-हित हेर ॥ 
गौरी ) (७६० ) [ इकताओी 
उठि चल्नी पिय पे को वबेठारे । 
भुरली की घुनि साँची साथिनि मो गति-मतिद्दि सम्हारे । 
अखियान दरस - लालसा वाढी को कुलकानि निदारे। , 
दस - अप - चटपटी हिये में अतिहीँ ऊधम “पार । 
वीध्यो हिच हरि-देत-फेंदा में को थीं अब निरवारे । 
तान - पर्षह्ा पीचे जीव आनेद्यल रसभारे ॥ 
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दोड़ी | - म हे (७६१ ) [ चौताना 
ज्याँ ही ज्यौं ही चाहो त्योँ ही त्यों तनि तुमहीं विस्वारों । 
तुमहीँ गावों तुमहीँ सुनि समझो या कहा हे हमारों । 
एक रूप मेँ अनेक आभा दिप सुघरराय त्यौनार तिहारो । 
आरनेद्धन झर लाय रहे ऐसे क्यो हूँ न भरम उघारो भले 
५ ह भल हो जू बड़े रिकावारों ॥ 
थोड़ी हि (७६२ ) [ चौताला 
मुरलिया मैं त्योनार भरे हैं। 
धुनि सुनि हिय बेहाल होत है इन ये हाल करे हैं । 
याकी घालीँ घरनि मैँ घूमति गुरजन-सोच टरे हैं । 
मुँह लगाय श्रजनाथ बिगारी ऐसे रीमि परे हैँ। 
लगी रहति गहन दिनरजनी किंत के बेर धरे हैं ॥ 
आप अमैंड भई गरजति है लाज के साज हरे है । 
कान्ह छुँवर श्रजमोहन मोहे याही ढार ढ्रे हैं । 
कल्न न देति काहू थिर चर को सबके मरम छर हैं | 
सुबस बसौ गोकुल पे इन अब उलट रचे खर हैँ । 
सुखबति भिजवति रिकवति खिजवति धोरज धरम दरे ह। 
आतनेद्घन रसबस करि राखे नाद-सवाद ररे है| 
याहि सबे कछु फबे सखी री पूरन पुन्च फर हैँ ॥ 
भैरव ] ( ७६३ ) 6,  चैताला 
गुन शुपाल के गाय मन; भटकत फिरत बुथा के । 
इनहीं मैं बिसराम लहैगों दूरि दूरि फिरि आय मन्त | 
सीतल भयौ न कितहेूँ बोरे तचि तचि र्यो मुग्काय मन । 
आनेद्धन रसपान करों किनि ऐसई सचु पाय सन ॥ 
समालकोंस ] (७८६४ ) [ कपोतताल 
ताल - सुर - भेद जानत एके मोहन श्ज्नायक । 
नटनागर रूपचजागर शुन्तसागर सबही बिधि झासयर 
ऐसो फोन सुद्ष सुद्रागावक्र । 


[ ७६३ ] सहुन्सुख | 
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जाकी सुरत्ली सुनि सोहे जड़ जंगम बेघे मरम महा- 
ब्यापंक सुरसोयक | 
आनंद्घन रस-तानंनि छायो बूृंदाबन गोपीजन मन-नेन- 
प्रान॑ साँचे खबननि सुखदायक ॥ 
डोड़ी ] (७६४ ) ....[ चौताला 
को पाये उनके सन की बात । * 
काहे- की करिय परेखो ए तब्रजमोहन कपटनि के नायक 
इत आवत उत जात | 
कहूँ सन कहूँ बन कहूँ तोर कहूँ जोर गौ गहि डोलत साँम-प्रभात | 
आनंद्धत रसबादनि उनए गुन॒ि भरे सब गात ॥ 
अनासिरी ] ( ७६६ ) [ मूलताल 
फागु-सुख बिल्लसत मोहन स्यास, हिल म्रिलि गोपबधू अभिराम | 
गोकुल गाँव तीर जमुना क सुंदर पुत्निन पुनीत । 
ट्मेंग भरे सज्ञि सौ खेल की गावत होरी गीत | 
रमनीसनि बृषभानुनंदिनी साजे सखिनि समाज | 
गोपकुंबर मंडल मेँ राजत त्रजमोहन सिरताज । 
वरना कहा रूप - गुनमहिमा महाभाग दुहँ ओर । 
अतुल्न उसंग अनुराग रँगसगे अरस-परस तचि चोर । 
चाचररे सचनि चाँप-चोखान सो गावनि रसनिधि गारि | 
कंठ किलक मसधुरिमा मनोहर रे नली 
सुसनि ] ( ७६७ ) [ इकतालो 
_ राधा-मोहन साँ हित-होरी माची नीको दाव बन्यो हे | 
नोवन की लदलद॒नि दुहँनि तन मन घगुराग-सन्यों हे । 
स्पानकाह अनूप कहा कहा वानक छेल ठन्यां हू | 
सरल खिलार भीजि रहे रीकसि गाढ़ो रंग छन्यो हे । 
जंग ब्रज्ञ इन ही के संग राच्यों सखसागर उफनयों है | 
पनदवन असिलापूनि घसेडे सुज्स-वितान तन्‍यो है ॥ 
| 255 ] अरस०पप्रालिंगन | 
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ललित ] ( ७६८ ) [ जाप्राताल 
उन्हें तुम्हें आछी फाग मची है । 
निपट नवेली चाँप-चटक साँ श्रीति की रीति रची 
नन गुलाल - भरे अरसाहँ यात डीठि ल्ची 
, सब ही आग रंग बोरि पठाए काहू विधि न बची 
भाकमोरनि बेंद टूठे छूटे उर नखरेख खची 
कोन खेल अब खेलिये तुम साँ बुद्धि विचारि पची है 
मनसान्यो फशुवा दे आए सो गति उघरि नची हे 
आतनेद्घन इतहूँ हित छाए पन - परतीति जची है ॥ 
रामकली | (७६6 ) [ यात्रातान्न 
अति रंगभीजी राति बसी है, प्रानप्यारे पे । 
लगति छबीली ढीली डोलनि भुज भरि नीक कसी है । 
अंगनि रंगतरंग उठति कछु ओर ऊठ लसी है । 
आनंदघन ढुरि घुरि चॉँवनि साँ भिजयो स्याम रसी हे ॥ 
रामकली ] (७७० ) [ मूलताक्ष 
राधे लाड़-गहेलरी प्रीतम प्रान-सहेलरी सरस सुहाग-सुहेलरी । 
मोहनमदन गुपाल हिये की हिलग - हमेलरो । 
अपने ब्ृदाबन की सोभा आचरज - वेलरी । 
आनेदघन रसप्यासनि सींची नेह - नवेलरी ॥ 
हिंडोल ] (७७१ ) [ इकताला 
वारिये या छबि पे बहुत बसंत तू मदनगुपाल लाल क री 
अली उर-चनमाल भई है | 
संग अंग रतिरंग प्रगट भए भरा फूल हिय की नख- 
सिख लॉ तेरी रती विधना तोही ले दई है 


सो नेतनि को सुख हा ही समकति नीकी वसंतपंचमी न 


न. 


आनेदयन विय रीकनि भीजि घर्मेड - रस राख्यों असि 
रसरासि ज्ञई है ॥ 


॥४ /०३१ /०४# (75 (०६ 


॥ 
| 
| 
॥ 
| 
। 


॥ 
। 
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ऐसनि ] ( ७७२ ) [ इकताला 
हो हो हो होरी बोले । हु 
राधा - सोहन जोबन - जगमगे अपने रंग कलोल । 
के जे 
सुंदर वदन अनूप निकाई। फलि रही ब्रज रूप-जुन्हाई | 
कही न परति हित-मादिकताई । सब ही की मति मोह-छकाई । 
सहज रंग रचि रहे सदाई | फिरि सनभाई फाशु सनाई। 
चौंपनि चाचरि चुहल सचाई | उघरि' परी जो बहुत दुराई | 
आनंदघन रसमकरी लगाई । हिलग-लता मातरी सुहाई ॥ 
सारंग ] (७७३ ) [ इकताला 
पी # (के ॥0:+ दी ८ ०७ भर 
केसरि-खोरि किय जोबन-मद पिय निडर छल 
डोलत है नंद को मोइन स्याम । 
३३२ दिए ्ज ४... ७८४ जे 
हाथ मैं गुलाल लिय ओरे कछु छल हिय काहू पे दाय से 
हर ... दिय याही बोच मेंडरात कौत धो काम । 
जम्ुुने जान को कब की अरबरनि को लौँ घँसेई रहिये धाम । 
आरनेदघन झूम्योई देखिये यह ऊधम गोकुल ही हो आठो जाम ॥ 
सारंग | ७७४ ) [ इकताज्ा 
धनि धनि राघा को साग-सुहाग घनि याही फाग । 
'.  ब्रजमोहन पे इन ले सोह्यो घर ही घर यह राग । 
याही को रेंग राचनो अति चोखो अनुराग । 
इनही आनेदघन रस भिजयों दे पूरत पन - पाग ॥ 
रामकली ] ( ७७५ ) [ मूलताल 
मिठवोलन ढोलन चंगेलरा महरदा लाड़-गहेलरा | 
साँचला सोहन गोकुज्नवालिया जिंद - चद्देलरा । 
मुझ जेसी उसने बहतेरी बंदी दा अकेलरा । 
प्राण - पपीहों दा आनेद्घन खरा नवेज्ञरा ॥ 
एमनि ] ७... (७७६) [ चौताला 
क्रज्षताथ बनेय मो बत्रज्ञ बसियों । 
जमुदानंदन वलि जेये इतनो कहा अब कसियोा | 
००४-ट्िये-छिये ( सनना ) | 
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नजवन-लीला मगन रहे मनमोहन-गुन-गाँसनि में गसिवों । 
आनंदघन हो ग्रान - पपीहनि को लो तापनि तसिया ॥ 
धनासिरी ] हे ( ७७७ ) [ इक्ताला 
राधे अब के चाचरि बहुरथो दे अरु तेरी हो चा्चरे रण ! 
फाशुन सास फव्यों भरें सि्रि खेलन को पिय के संग | 
हो रीकी तेरी ऊठ पे तेरे नह नाक सुहाग । 
रोम रोग आरनेंदर भरि पिय राच्यों तेरे अतुराग । 
तेरी चाचरि राचनी अरु तेरो हो त्योहार । 
तोत रंग रहे सबे रस भीज्यों रसिया रिसवार । 
तेरी भाँवरि - भरनि मैं छकि घूम श्रजनायक छल । 
बदन - चटक लट-लटक साँ रोके मन - लोचन - गंल | 
त्रजगोरी गाव सब तेरी चाचरि के गीत । 
भिजयो रीकनि चाँग साँ अपनो आरनेदघन मीत ॥। 
सारंग ] (७3८ ) [ इफताला 
मुरली - घुनि सुनत डोलिये संग । 
मोहन - मूरति देखे वाढ़ति उर अभिलाप्‌ - तरंग | 
घर बाहिर के कछू कहें तो धर्रों नहीं तिल एक | 
केस टरति भद्दू हियरा त पूरन पन की टेक | 
बस करि लई रसीली ताननि नहिं सुदाय कछु ओर । 
रोस रोस भिजई आरनेदधन रसिक छेल - सिरमोर ॥ 
सावंत ] (७०७६) |  ., . इक्ताका 
राधा-मोहन की हित-बात हाति रहति नित नंननि सननि । 
मिलन-प्यास रस - आसनि लागे ताकत है हारा का घात । 
बीथिनि बगर जमुन-जल जित तित ताक रहते सांमि परभात । 
७७७-खेलन ०-खेले व्रजमोहन ( सतना ) तेरी द रमन ये तेरी दाढ़ी 
(वही), तेरी ऊठ पे तेर नेद्द नीक ( इंदा० )। सर्व-इई ( लदन ) | ध-पार 
( सतना ) चटऋ-चद्‌ ( वही ) | 
[ ७७६ ] तसिवो-न्नास देना | 
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चोँपन चाव न समात हिये मेँ उसगे परत गात लखि गात | 
भागनि फब्यों फाशु को ओसर निडर खेल रंगनि सरसात । 
मसरि शुल्लाल कसरि सब काढत आरति-भरे बिबस हे जात । 
त्रजबन-सुख सहेट-फल चाखत परम सरम हिलिसिलनि हितात । 
मन मोचत सींचत आरनेद्घत सदा रहो इनके कुसरात ॥ - 
सारंग ] ( ७८० ) [ इकताला 
सतवार मोहन होरी को | 
जाहि सहजहीँ रस को चसको घातनि गहि बरजोरी को । 
लदुवा भयो फिरत दिन - रजनी लगुवा गोरी भोरी को । 
सीठो महा मिल्‍यो मुँहमार्यों उघरि उघरि गुर चोरी को । 
भीजि रहो रंगनि भर भिजवे ब्रजमोहन है ओरी को | 
या त्रज यह ओऔसर आनंद्धन अति रस ढोराढोरी को ॥ 
अड़ानों ] ( ७८१ ) [ इकताला 
कन्हैया रंगनि भीजो मोहू रंगनि भिजाबे । 
डीठि-पिचक भरि भेदभाव साँ मो तन ताकि चलावें | 
नेननि सेननि होरी खेले करत सबे कछु जो जिय भावे । 
रोमनि रमेंडि घर्मेंडि आनेद्यन उघरि उघरि मर लावे ॥ 
भैरव ] (७८२ ) [ जाब्राताल 
वहुतनि साँ बहुत भाँति रमे एक स्थाम । 
चेटक की मूरति है ब्रजमोहन नाम । 
याहि देखि कछु न देखिये दोसे सब ठास । 
आँखिनि भरि देखन की साधें अस्ट जाम । 
न्नज अचरज रस भोयों अदभुत गुनधाम । 
आनंदधन जीवनधन जिय को बिसराम ॥ 
ऐेमनि ] ( छ८३ ) [ चौताला 
सुंदर सुख गाइयचो री ते माइथों मोहन को घनि यद्द फाशु-रवानसी । 
जल मन चाहत हो तेंसें दुहुवनि मन रति मानी । 
( ७४० ] लगुवा-लागू , प्रेमी | 
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बरस द्योस या आसा वितयों अब विधना यह बानक बानी | 
आर्नेद्धन घुरि हुरि रस बरसौ चिर जियो जोरी सहानी ॥ 
मरहठी रागिनी ] (७८५४ ) [ यात्रानाक् 
मोहन लाल को मल्हाओँ सरस बधाई गारऊ । 
जसुमति के भागनि बरनि रसने लाड लड़ाओँ 
सुंदर भुख भागनि फल आँखिनि ले दिखाओँ 
नित नित था घर को उदे भाँति भाँति भनाओंँ 
लडिल के सुख - सुद्देले बीधि. बधाई गाऊँ 
नितहीँ मंगल नंद के मंदिर दौरि ढोरि आऊँ 
आनेदघन भागभरी के ऑगन ही छाऊँ॥ 
कानरो ] (3८६ ) [ चौताना 
को पावे हो ब्रजरस को भेद ! 
जानत पे न बखानत मन ही सन अ्रनुमानत वेद । 
श्रीगोपीपद-रज-प्रसाद-बल अगम सुगम आर साधन सकल खेद । 
आरनेद्धन याही रस भीजी रीकि पीतवसन-छोर ढोरि 
सुखबत सुख-खम-सेद ॥ 
रशमकली || (७८६ ) [ प्रा चाताना 
. राधा-रूप गोर उर फुरं। 
स्यामस रूप अनूप राधा स्थाम अतर छुर । 
प्रगट परमानद मूरति नेंन - पुतरिनि छुरे। 
पत्नक - सपुट उघरि घुरि घुरि या दरस घन घुर | 
प्राम चातकपन पले रुचि टारि विरहा- जुर । 
केलि सकल सकेलि सनसा थर्के सब कछु छुश ॥ 
मरहठी रागिनी ] ( ७८७ ) हर 
राधा राधा गार्क राधा ग्रान को रिकाओ । 
के गुत - छत बरनि रसन रसाऊे। | 
[३८३] दलाल सेस्ग दिया | ३ हक कक ब्ग 
से रैंगी | [9८४] सेद-स्वेद, पसीना | [७८६] करे ८ उद्ेल्न कर; देकर । 


समय... अनन्‍मक बल, अमककक, 
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राधा के ही सुख में सुखी मोहन रस प्याऊँ | 
अरस - परस रसदरस आनेदधन छाऊ।॥ 
सारंग ] ( ७८८ ) [ इकताला 
होरी क्लरमट साच्यो नंद महर क द्वार । 
आई म्ूमि नव नव बधू क्ंंडनि चौंपनि भरी खिलार । 
रूप अनूप कहाँ लो बरनो उपसा लहाँ नहीँ उनहार । 
चंदबंद चपला चामीकर वारोँ चंपकहार | 
सुदरस्यास-सनेह-सगसगी सहज रँगसर्गी ओप अपार । 
त्जमोहन की महा सोहनी साज सरस सिंगार । 
गावति गारी अति रसढारी सफल्न करति फागुन त्योहार । 
कंठ-किलक सं दसन - चिलक लखि छुकत छेल्न रिकवार । 
रीकनि भरि भिजवति रुचि - रंगनि चितदति पागति 
पिय-हिय प्यार । 
चाचरि चुहल चाव दावनि साँ करति कटाछनि मार । 
रूपविबस गिरिघरन लाल काँ अपबस करति भरत अँकवार । 
भन को मरक काढ़ि सब दिल की बाढ़ति धूम-धसार । 
नन ऑजि मुख मसरि गुलालहिं वदी देति लला के लिलार । 
जीति लेति अबला वलवीरहि हँसि पहिरावति हार । 
वहुत भांति के नाच नचावति हो हो करि बोलति ततकार । 
फहपट देति हठीली भाँतिनि सकुचत रसिक उदार | 
मकंगरति कटकति मुलकति पुलकति फर्ुवा माँगति करति ममार । 
अति अदभुत ओसर को यद्द सुख विलसत प्रान-अधार । 
अपने कान्द छुंचर की सोभा दूरि भएँ देखत सब ग्वार | 
कछु ने बसाति पचत बहुतेरों ठाढ़े करत पुकार । 
प्रवक्ष प्रीति क्री रीति प्रगट लखि काहू रही न तनक्क सम्हार । 
सुर विमान चढ़ि कोतुक भूले विरसत वित्रिध बिद्ार । 
थे रस सगन रहत दिन-रजनी सजनी स्वाम लह॒त सुखसार । 
सब जअज्ञ रंग भिजयी आरनद्धन रखसिया नंदकुमार ॥ 


ड़ 
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रामकली | कर ( ७८८ ) [ सूलताल 
... आए हो लाल रँंगमगे बागे । या वानक निरखे नहिं आगे । 
नन्‌, शुलाल - भरे से ल्ागे। के भए अरुन कहूँ निसि-जाग । 
नीक लगत अधर मसि - दाये | बहु रेंग - रचे फागु अनुराग । 
नखछत लग गहे भरि भाग । हाहा करि छूटे खुलि खागे । 
भँवर - भीर लीला-जस राग । मोल नए परिसल - गुन ताग । 
आनेदधन भूंमे पन पार | उघरि उघरि डोले डर त्याग ॥ 
सारंग ] ( ७६० ) [ इकताला 
मोहनसदन गुपाल बॉँसुरिया मैं री आली सारंग पूर 
लाज कानि कुल की विसराबे चॉप-चटक चुहटनि चित चूरे 
हा करो कैस करि राखौं उमेंगि उ्मेंगि मन विकल विसरे 
उघरि घुरोंगी आनेदघन सा सहि न सकत अब सदन-मरूर ॥॥ 
सोहनी ] (७६१ ) [ मलताल 
अबे बंसीवालिया कान्ह गुवालिया कदी वो सानू 
भी मुख विखलाद । 
भैंडरी जिद तुसाडे नाल लगी में धोली त्रजमोहन मतवालिया ॥ 
रामकली | ( ७९२ ) [ इक्ताला 
रसिकनी राधा राधा है । 
जाके मिलिवे की मोहन के नित ही साथा है । 
ब्रजमोहन मोह्यों इन आहछे रही न वाधा हे | 
परम प्रेम रस - निधि आनँदघन प्रेम - समाधा है ॥ 
हिडोल ] (७६३ ) [ इकनाला 
नव बृंढदाबन नव मनिमंदिर नव कचन नव रतन-सिदहासन ! 
नवल कुंवर गोपीनाथ विराजत सोभानिधि भरे नवल हुलासन । 
नव भूपन नव बसन नवत्न तन महकत भीने नवल सुवासन । 
नवल् रूप नव नेह भरे दृग नवल शभ्रक्ुटि बारी समर-मरासन । 
नव ग़ुन रूप अगाधा राधा जगमगाति ढिग नवल प्रकासन । 
[ ७6९ ] घोली-सीघी-सादी । 


उयबमक अननन कक, 
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नव सहचरी सर नव नवसत हरषृति छबि निरखति चहूँ पासन । 
नवत्न गान नव तान ताल नव नवल जेत्र नव नृत्य बिज्ञासन । 
नवल रीक नव रंगरस-भीजनि आनंदघन बरसत सदु हासन ॥ 
सारंग ] (७६४ ) [ चौताला 
अति सुगंध सलयज घनसार । 
मिलाइ कुछुम-जत्न साँ छिरकाइ उसीर सदन बेठे मदन- 
मोहन संग ले राधा प्राननि प्यारी रति-रंगनि । 
जम्ुन-तीर वानीर-कुंज संजुल बिधि पवन सुखपुंज 
परम रोमांचित होत छबीले अंगनि । 
बृंदाबन संपति दंपति बिलसत हुल्लसत ऐसे अपनी उमंगनि । 
आनेदधन अभिल्ापु भरे खरे भीजे संगस-रस-सागर 
की अतुल तरंगनि ॥ 
हु ७ कताला 
रगीली जोरी की बलि व लत्तित रूप-गुन - रस | 
कदम - मूल वन घर है जाको जमुना - कूल सुठाँव । 
गोरी साँतरों दृगनि भाँवरी निरख सुखनि सिहाँत । 
आनंद्घत जीवन - धन - दायक राधा - मोहन नाँव ॥ 
सारंग ] ( ७३६ ) [ चौताल 
. यथा रस काँ हो ही बखानोँ ऐसे । 
इंदाबन जम्ुुना - तट बिहरत राधा - मोहन जेसे | 
छिनहीं छिन या सरस सबादे लेत देत समझ तेई तेस । 
आनदधन याकी घमंडनि काँ उधघरि लखे कोऊ कैसे ॥ 
विहागरों ] ( ७९७ ) [ चंपकताल 
कहाँ पाऊझ हो हरि हाय तुम्हँ। 
मेरी निषट अनाथ दसे देया कौन कहे सममाय तुम्हें । 
भाका पलको कऋत् न परति है तुम जानो ज्यों विहाय तुम्हें । 
प्रानवपीहा पुछार सुनावत आनेदधन अकुलाय सुम्हेँ ॥ 
(६३ ] समर--स्मर, कास | नवसत>-सोलहों श्ट गार । 


सारंग ] 
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कानरो ] (७6८ ) [ चंपक 
जिन ठुम पाइ लिये जिय ही मेँ ते कित ओऔसर खोचत । 
तुम जे जगाए ते क्यों सोबत । 
लीला लोभ लगाहैँ नेही शंखियों रूप समोबत | 
त्रजमोहन आनदघन प्यारे तारे अंतर गोवत ॥ 
परज अरगजा ख्याल ] (७६९६ ) [ मूलतवाल 
लगन की बात अटपटोी है | 
जब ते निरखे बत्रजमोहन चित चाँव-घचटपटी 
आँखिनि के घाल घर में व्निराति खटपटी 
ल्ख्यों चहति वह मोहन - बानक प्ेम-ल्टपटी है । 
सुंदर बर ओसेरनि हियरों निपट भटभटी ह | 
आनेदघन पिय दरस-पियासनि डीठि रहचरटी है ॥ 
(८०० ) 
एक सरक दुहँ ओर सले । े 
त्रजमोहन साँ हिलग राधिक राधा-रस घनस्याम पते । 
ब्रज-बीथिन ब्रज-बगर द्योसनिसि मन में मिलन-ब्रिचार । 
सअ्रति रसभरे खरे प्यासे मिलि अचरज प्रेम-विकार । 
इनकी दसा कहत न्िं आदें सति-गति अनि जइ होति । 
देखत सुनत थकित जड़ जंगम चकित निहारत जोति । 
अति रसकद अमंद प्रमनिधि राधा - मोहनलाल । 
आनेद्घन शत्जबन जमुनातट सुखसमाज सब काल ॥ 
राग ] ( ८०१) ही 
आय आय के निकसि जात हा मोहन मन की गह ते । 
अति अटपटी चटपटी बात बनत नाहि कछु कहते 
जोगी की गति गहेँ बियोगी सुरति साँध - आधार 
जब दरसो तब की तुम जानों निरमोही निरधार 
दीसि परे सव भाँति दूभरे हृम सन को सममकय 
[७६७] रूचटो-मार्ग चाटनेवाली, मार्ग देखनेयाली | [८०१] गइूपरर ) 


। 
| 
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बिन सूझ बिन बूक हो हरि आसनि जीव जिवय । 
अति उदार ब्रजचंद छुबीले या निबाह त्याँ हेरो। 
बहक्यो बह्यों रहद ज्यों सोचनि उरकनि आय निबेरों । 
त्रजबन जित तित तुम्हें निहार हाथ कहूँ किनि त्ञागो । 
बनवारी पुकार सुनि ल्ीजे सोवत से कहा जागो । 
सतो रावरो छतो छत्ननि साँ ढिग बसि रहो अलग से । 
नेही हे करि निबटे ग्यानी परखि परे नव नगसे। 
दया लेहु तो देहु दरस जू अरस करो जिन हाहाो | 
जीवनधन तुम बिना जिय अब कहो कोन साँ ल्ाहा । 
ज्या विधि बिचारों तुमही सब लायक सब जानो | 
लीला - गुन सुनि बसे बास हूँ इतनो नातो मानों । 
प्रीतीम॒ ते परमातम ठहरे यह घुरि ही ते ठानी । 
सोई गति ले मसिल्नत आज़ु लो प्राननि के सुखदानी । 
देख जिय तिन्हेँ ये बातें कहो कौन बिधि पाव । 
गाथा गन तिहारी को लौं थाह न क्‍्याौं हूँ पाव । 
आसा के आवेस अगोचर अब को लौँ भटकेहो । 
त्रज-बीथिन सटकाय भत्ती बिधि अटक-भटक सिल्लि जेंहो 
हरो सूल सुखमूल सखाँवरे सुंदर जग - उजियारे । 
आनेदधन इक बरन जानि के सरस करो हग तारे | 
अचरज ही सो भरे भावते सुनि सुनि बढी उमाहे | 
आस लगाएँ अलगतनि गाहँ आऑख्य देख्यो चाहेँ॥ 
सारंग ] (८०० ) [ इकताज। 


५ 


क्नन के द्रमनि निहारि गरहाँ। 

इनहिं देखि जो कक देखति हाँ सो धौं कहा कही | 
स्थास सुज्ञान रसिक्र त्ृजमोहन बेस लहलदहनि बाढ़ें | 
मुरता - धर दृगसि के उत्सव इन तर देखति ठाढ़ें। 
मार ओआंत्र कोकिला - कूकनि लेति करेजो कोर ! 
पहे बर्शिन चसंत में अधिकी आगम धरति भमरारे । 


मनन, 
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दरसन लगे स्थाम चिकनाहँँ प्रान सजीवन साहँ । 
ये बदरा यौं चढ़े मूड़ पे बरसि लगावत हो हैँ । 
सघन तरुन पर नवघन भूमनि मनहि चुराएँ लेति 
बीच बीच चपला चमकनि को जाने कह संधि देति । 
घन-घरसंडनि त्रजबन छवि - राजनि वेननि भर्रों हमारे 
आनंद्धन ओऔसर की सरकनि जीवन सहित सहार ॥ 


धनासिरी ] (८०३) ६ [ चपफतान 
यह सुख जनम जनम एहो मोहि देहु । 


गुन गाऊँ ब्रजनाथ रावरे त्जखरिकनि खोरिनि में गेहु । 

त्रजलोचन ब्रजबासिनि मैं बसि सूमि परे या त्रज को नेहु । 

दीन पपीहा ढुरि वरसो कृपाहस्टि आनंदमेहु ॥ 
सांग ] ( ८०४ ) [ इकताका 
जमुना देखी देखी भावे । 

देखत देखत राधा - मोहन रंग - तरंग दिखाने । 

देखी कही यहो यो देखो देखें ही वनि आवे । 

याहि देखि आरनेदघन घर्मेंडनि उघरि उघरि मरि लावे ॥ 
राग सारग ] ( ८०४ [ चपक्ताल 

नंदनदन साँ नेन लगे री | 

अब नहिं रहत दहत देखें बिन वह्वत नीर निसिद्योस जगे री । 

सुदर स्थाम मनोहर मूरति ललित त्रिभंग हिये में खगेरी । 

आरनेद्धन-हित प्रानपपीहा मिलन-प्यास-बस बिरह दसे रो ॥ 

(८०६ ) [ चौताना 

हरिकथा - रस के सवादी संत ! 

मेरं जान पुरान वेद मत तेई महां महत | 

धनि सुकदेव परीक्षत राजा दोक भाग - अनुराग - बंत । 

आनेदधन रसभीजो देखियत इनको महिमा अनंत ॥ 
भेरव ] है ( ८०७ ) [ मूहलान 

राधामोहन राधावल्‍लभ राधाजोबनप्रान । 
राधारसबस राधासरवस राधारगी रूपनिधान | 


अशलकमक, 


व्जकथक, 


कॉनरो ] 
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राधारंजन राधाअंजन राधाप्रीतस  राधासान । 
आनेदघन राधा-हित-चातक मुरत्लीधर राधागुन-गान ॥ 
सारग है ( ८०८ ) [ इकताला 
भारनि भरी जसोदा सेया सन को सोद कहाँ । 
गोद लिय लालहि दुलरावति यह सुख देखि रहाँ। 
याही के पायनि प्रसाद को लेस असेस लहाँ। 
गोकुलचंद नंदनंदन को निसिद्न उदो चहाँ। 
नव सुकुमार बेस सनमोहन ब्रजजन - जीवनप्रान । 
ऐसे सुत के मुखह्ि सपूत्ती देति पयोधर - पान । 
सुसकत पियत जियत अरु ज्यावत जननो-जिय-आधार । 
प्रवल मोह की उमँग - तरंगनि द्रवित दध की धार । 
कॉपि लेति आँचर सो स्यामें सिधरक सकति न चाहि । 
अतुत्न अगस क्‍यों वरनि बताऊ हित-गति अकथ कथाहि । 
तंदघरिनि की भागनिकाई सुत लखि कही न जाई । 
अतिलडहूँ चिर जियो सभागो ऐसी जननी पाई 
नित सैया की सया मनाऊझँ आऊँ देखन दौरि। 
कुल्मंडन की नित न्योंछावरि पाऊँ गाऊँ पोरि । 
चहल-पहल गोपी-समाज की बाल्बिनोद - कलोल । 
सुख - सिहानि जसुमति हिय समझे सुनत तोतरे बोल । 
दिन त्योहार सहर के आँगन अचरज रूप निहारे । 
मुदित सहत सहतोनि सवनि के मन का रहति सम्हार | 
दामोदर साविन्री को सुख लाडिलहेँ हटि जाचे। 
इस बातनि बड़भागिनि सेया कुबर कोतिकन राचे | 
सुत-हित-चोंव-चाय साँ भीजी आनेंद्धन सर लाग्यो | 
जसुमति-क्ूख सदा सुख सोतल सब त्रज हित अलुराग्यों ॥ 
साप्यग | ( ८०८ ) [ मूलताल 
हे राधा को रस गाव, ऐसी रसना को पाच । 
सीट काटि कंदप -दर्षप हू लहत न लेंस गावे । 
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अकथ कथा अनुमान न आये वानी केस वरनि बताये । 
आनदघन अभूत दामिनि मित्रि अचरज ही वर्साव | 
दंपति एक कृपा दससावे ॥ 
कानरों ] (८१० ) [ इग्ताना 
जिनके मन हरि - अनुराग रचे | 
अति रसमगन भए लीलावस नेन स्वरूप खचे | 
त्रजबन केलि सदा अवगाहत वोलत बचन जचे । 
जमुनातीर बास करि निहच भावतरंग मचे | 
महामधुर रसरासि रसिकजन अनमिल सग सचे | 
सजल नेन अभिलापनि प्यासे बिरह - विकार रचे । 
घूमत रहत एक जक लागी मादक मधुर शअचे। 
पूरे अति सूरे अम चूरे पन पकि नाहि कचे | 
बंदाबन आनेदघन घसेंडे ढुरि घुरि उधरि नत्रे । 
अति उन्नत पद पाय निरतर कहूँ न लोभ लचे ॥ 
कानरों ] (८११ ) [ चौतानना 
मेरे कोन काम हो हूँ काम कोन की | 
नेंदनंदन सो उरभी अब तो नाहिन ओर हॉन की । 
हे ही गई सॉपसूँघी सी सिख-विप्‌ लागि गति गही मांन की । 
प्रानपपीहनि चौंप - चटपटी आरनेदधन अचौोन को ॥ 
कानरो ] (८१२ ) [ मुन्तारा 
मुरली-टेर सुनाय ठगी हा, नदसहर के कान्ह अचगर । 
धरम धीर केसे धो साधथो सुर वी सग लगी ही | 
मोहन-मूरति आँखिनि आड़ी याही त निश्चिचरास जगी है । 
आतनंदघन रीकनि भरि भिजई चेटक-चटक दगोहें। ॥ 


शोर 
प्रिशिष्ट 
गोवधेन-पूजन ] ( ८१३ ) [ सपताल 
गिरिराज दाहिनो देत आनंद साँ नंद बृषभानु परिकर-सहित देखो | 
बाल्न-गोपाल-गोधन-कुसल-छुम-हित निव लहत यहि पूजि सत्र लेखो | 
कान्ह कुल्-सडन थप्यो उधपि अमरपति प्रगट द्रस्यो देवगिरिबर सुबेखो 
आनेदघन नेंदनंदन उदार की लीला लत्तित अमित अद्भुत बिसेखो ॥ 
वेणु-नाद ) ८१४७ ) [ जात्राताल 
आधवब रे जिय-ज्यावन प्यारे : अँखियाँ भई हैं दरस-पियासी | 
हियो उमग्यो है रहत न रोक्यों साँबरे ब्रजचंद हहा रे । 
जब त सुनी है मोहन मुरलिया, तरफरात ये प्रान बिचारे । 
अपने पपीहनि ज्याय त्नीजिये आनेद्घन रस राखि सुखारे ॥ 
रूप-साधुरी ] (८१४ ) [ आड़ो चौताला 
नित आइये की गेल | 
रहत गाहत गहत वहिये सब समे बत्रज-छेल ! 
लखी वारक कोऊझ निकसत बदन आभा फेल । 
चॉपि चोप चकोर की, चख भए रूप -शअरेल | 
अब कहा सोचति सखी सुनि मची आरति-ऐल | 
सुरज्ञका कल विकल धघुनि की, जाति सममक्ति हठल । 
जा कछू जिय रीफि सीजी दूरि करि हठ मैल | 
उधघरि सिलि आनंदधन साँ कौन की सु दवेल ॥ 
दानलीला ] (८१६ ) [ रामकली, इकताल 
गारल जा चाई तो दीजिये जो रस चाहै सोडब्र दियो क्‍यों जाय । 
देखि बिरानी घरोहरि पं सन बहकाबे ऐसो ढीठ न काहू सकाय | 
आरान का मा हूं सो उरसकत नित-नित कैसे सनिबहिये हाय | 
आनद बन रसबादनि घमड़धों क्राऊ काहू दिन देहिगी समम्काय || 
+(४-कीऊ-कंष्ट ( बृदा० ) | ८म१६-काहू-कान्द ( सतना ) । देहिगी- 
॥] (६ ब्द्गाब ) | 
[प्र] ससरक्ष-अटठनेयाले । ऐशल-ग्रथिकता | 
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(८१७ ) [ मूलताल 
बहुत दिनन को दान दुरायो लेहों गहि गनि एको मूठ न भाखीगा । 
त्रजमोहन दानी "सेब जानत सॉँची संहनि साखोंगो । 
आनेदधन रस रिमे भिजेही तब सब देहे लोड जोई अभिनाखीगो ॥ 
(रथ) [ जान्नाताल 
रहो ज्ू रहो गहो आपनी गेल भए रसिया दान के । 
ओटपाव के दाव चाव रचि घेरत हो अवलानि आनि भरे जोचन गुमान के 
बढ़ि बढ़ि बाल्त ऐड़े डोलत लोभी हो ग्सपान के । 
आरनेदघन रसवादनि उनए मिस ही मिस ढिग हृके आवन गिधए आन के 
विरह-सदेश ] (८१६ ) [ मूलताव 
रूप-उज्यारे अं खियन तारे ब्रजसोहन प्रानन के प्यारे तुमसों कहा कहिये | 
तिहारी ओसेरनि केस सहिये सन्5दथि मसासलि गहिये रहिये । 
तुमहिं न सोच कछू काहू को जाहि लगी जानति ह बहिये । 
आनेदधन पिय वरसि सरसि तच अब था दुसह परेखनि दहिये ॥ 
खडिता ] (८२० ) 
छाडो जू तुम छाड़ो मेरी बाँढा । 
भोर भए रसबाद करन कित आए मोसों हाहा । 
आनेदधन घुरि कितहूँ बरसे, उधरि अब इतहूँ सरसे काठा । 
तहीँ जाबइ जहाँ पायों है नयो लाहा ॥ 
(८२५१ ) [ धाणे चौताया 
गोरे बदन बिथुरे केस । 
रेन जागे मैन - पागे नेन 'अरुन सुदेस । 
सदु कपोलनि पोक - लीक भाल स्रमकन - लस ! 
मुदित आनन - कांति पर बलि करो नव गाउस । 
अंग-अंग पति भीर छवि की, बनो सहज सबस । 
निरखि दुति आनंदघन - दृग भयो चेन विसल ॥ 
म१६-तारे-ढारे (बृंदा० ) | ८२०-बदी बूल्दोंदों जू (इं:०)॥ 
८२१०-नव-वहु ( वही )। 
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वियोग-व्यथा ] (८२२ ) [ रूपताल 
ढरकि ढिग आवबों लात ढरारे मोहन स्याम उज्यारे । 
दर भजऊ भसजति भाव त क्यो हित बोलि बिसारे | 
सन उरमसथो हो सुनि सुनि गुनि गुनि मोहन गुननि तिहारे । 
अब आनेदधन सुरस सींचिय चातक - प्रान बिचारे ॥ 
डपालंस |] ( ८२३ ) [ तालयात्ना 
जमुना - तीर की बात । 
सालति हैँ हिय स्याम उच्यारे सरद की रात । 
को जानत हो ऐस करोगे ब्रजमोहन घाते | 
आनंद्घन रस - रीकनि भीजे कहियत है यात । 
नयन-वाण ] (८२४ ) [ चौताला 
सगसावकनेनी री त कृत्नसार नंदकुमार मोह्यों । 
गोहन लयो तल्गाय लगौंहीँ मदन-पारधी की भेदनि 
ललचौहीँ आँखियन जोझ्यों । 
बृंदाबन जमुना के तीर हरियारों ठावँ वहाँ टोह्यो । 
आनेदघन हित पारि छंद-फेंद बिषम बान साँ मरम पोह्यो ॥ 
यमुना-महिसा ] (८२४ ) 
सरस द्रस जमुना को पाएँ परम प्रेम-परस पाइये । 
भाव - लहर - बढ़वारि होति हिय राधामोहन गाइये 
अपूरब रस में नहा 
डदावन साभा को सोसा थक्ति थक्ति याही को धाइये | 
आय त्तीर सब्र पोर बहाइये आनेदघन छाइये ॥ 
विरह-सदेश ] (८२६) [ वालजात्ा 
लागी है र 
भर स्‌ बंछि कहाँ ली साथों या त्रिरहा - बेराग । 
अब ता सत्र डर डारि सदा सेंग विहरोगी बन-वाग । 
प्रान-पपोददन के आरनेदवन उचित न क्‍यों हूँ त्याग गा 
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नरसाहिया तोही सो जिय की लाग | 
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पूर्वराग ] |, (८२७ ) ह [ इकताल 
| कार डो ०] ल्ज भेद भरी सुरी अत ध्यीआ] 
जमुना-तीर कान्ह डोले हे | भेदभरी बाँयरी पे मो दिं बोले है । 
छः ब्द्े छ बच ० ९ 
साखु - डरन साँस भरो 'छतियों छोले हे । 
प्रान प्यासे आरनेद्घनहिं सिल्के को ले हद ॥ 
निर्मोंही प्रिय ] ( ८श्८ ) [ वाकसात्रा 
कहा बनि आई रे जियरा ! तोहि करि निरमोही सोमाह । 
अब तो आनि परथो कितहूँ ते बेरी बीच बिद्नोद्द । 
काहे को पछितात परेखनि ते हो कियो अपनो द्वित दाह | 
वे आनेद्घन तू हे चातिक, वे चुंबक तू लोद ॥ 
मुरली-माधुरी ] (८२6 ) [ मूलताल 
सुधियों न रहै तन की तनकौ भनकी मुःली की सुनत ही कान | 
वान-बान ज्ञगि घूमत घायल प्रान उत चाहृत चल जान | 
रीमि मुरमकि अरबरनि उरमि ससकत न सकत उठि, सगन-गान | 
आरनेद्घन पिय को मिलन अभिलाखत सुर-विमान चढि कॉन 
सुकृत-अभिमान ॥ 
खंडिता ] ( ८३० ) 


तित्नक महावर को अति सोहे । 
लाल आजु की बानिक मो मन आगे हूँ ते मोह । 
मूड चढ़ाय लई अनुरागिनि अब ताकी पटतर को का # । 
ऐंड़ि भाग उनयो आरनेंदघन उधरी परत कद हे ॥ 
दुधिदान ) (5८३१ ) [ रुूपचाल 
एड़ी एऐड्री सिर धरे क्हेंढी ।, 
अब सब दिन को दान कान्द् को देत वने है लखि पाई गिरि-द्ंड्र 
रूखी परिखत रीति ग्वारि कित बहुत वार या गई अमेंडी । 
आनेद्घन सो मिलि चलि दासिनि नातर मचिहे दधि की घरड्भा-पर ही॥ 
[८३०] बानिक--सजधज | पटतर-समत्ता | ऐंडि-ए१ कर भ्रधाव मरी 
भाँति | उधरी०-रहस्य की वात उद्घाटित हो रही है । [८३१॥ ऐड्रीडश्मिमान 
से ठेढ़ी | दहेंढी-(दृधिभांड,) दही की सटकी । धटी-घार्टी,उपस्यवा । अमेंद्री८ 
मयोदा को न माननेवाल्ी । उरैंडा--(उलेदना) थभिसान से बरूपयक गिरा देना । 
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प्रेम की रहन ] ( ८३२ ) [ चौताल 
नेही सो बिदेही ओर जग भाँक कोन है । 
बिरह को ताप सहा आनंद को सीत सहे, 
नाहीँ कछु कहे जाके सम बन भोन है । 
जीवत अदस्ट -बल खाय पे न जाने रवाद, 
खाटो कट्टु तिक्त मीठो किधौँ यह लोन है । 
बंदावन - प्रभु प्यारो बस्यो रहे नेनन में, 
देखन को बावरों सो सयो फिरे मोन है ॥ 
मन की बात ] (८३३ ) [ इकताला 
मन को बात नहीं जाने री, जब त देखे मोहन सोहन स्याम | 
केस रहाँ कहाँ अब कासाँ को अब माने री । 
उर अरि रही रसीली मूरति प्राननि छातने री | 
चातक - रट लागी आनंद्घन पाने पाने री ॥ 
रूपसाधुरी ] (८३४ ) [ रूपताल 
५... भोरचंद्रिका सीस धर यह साँवरो चेटक है था है | 
पेठि परत आँखिन हे अनेरो याहि निरखि पन ले निबहै धी को । 
फिरि याकी मोहन सुरली सुनि धीरज घरि घरि तरुनी रहे धौ को । 
गुपत प्रगट भिजवे आनँदघन सन की गति पति बिसरि रहै धी को ॥ 
विरही कृष्ण ] (८३४ ) [ मूलताल 
राधा राधा दीसे स्यासं घर राधा बन राधा ! 
चायनि भरि गायनि ले निकसत दुरि मिलिवे की साधा | 
न्नज चसि केस वनत कुत्तीननि लोकलाज गुरुजन की बाघा । 
आनद्घन चातक ली जीवत रसबस प्रान समाधा ॥ 
[८ ३२] विदेही + देहाध्यासशुन्य । जीवत० ८ अरदष्ट के बल से वह अनेक 
आए लाता है, पर उनका स्वाद नहीं जानता। [ ८३३ ] अर्तिभड़कर | 
पारने-्बॉघती है। पाने-पानी | [८३४] चेटक-जादू । धो कोन जाने कोन | 
पनशन्प्नाणा । [८३५] साधा--उत्कठा । समाधा-समाघान । 
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( ८३६ ) 

संजन करि कंचन - चोकी पर वेठी वॉधति केसनि जूरों । 
रुचिर भुजनि की उचनि अनूपम ललित करनि बिच मन्तकत चरसी | 
लाल-जटित बर भात्र सुबंदी कछुक रक्यो फवि मॉग सिंदूरी ।. 
आरनदघन प्यारी - सुखछवबि पे बारी कोटि सरद - ससि पूरी ॥ 
यमुना-महिमा ] (८३७ ) [ राग टोटी 

करन-तरंगिनि रस-रंगिनि जमुना जाको दरस 
परस सरस करत हिय नेननि वेननि | 
कहा कहिये देखि देखि रहिये लहियथ जे जे अपूरव चेननि । 
बंढावन बिनोद दरसावनि भानुकुंवरि लगिये रहे नननि | 
याके तीर बलवीर धीर आनेद्घन घमेँडि घर्मेंडि मत 
लसत वरसत केल्नि-कुंञ-ऐननि ॥ 
भोहन-रूप ] ( ८र३े८ ) 
तेरो लटकि चलनि पर बारी, वारिये वारि बारि डारी रे । 
ब्रजमोहन रस - भीनी मूरति लगति प्यारी रे। 
हँसि चितवनि मदछाकी ओअंखियनि जीय-जियारी रे । 
रिमे भिजे लीनी आनेदधघन रसिकविहारी रे ॥ 
उपालंभ ] ( ८३७ ) [ आसावरी, इक्ताक 
निमाणी जिंद लगी थे तेडी नाल । 
वैखणी कारण तपढी वे कान्द वेखि असाडे हाल । 
तुक लग सैंडा कुक बस नाहीँ चल्दी ज्यी भी त्यों भी करी थे चेहाल । 
आनेदघन हुण वब्यिों विचारिय या जानी वे तुसाडे ख्याल ॥ 
प्रे६-लग-गल ( सतना ) । 

[ ८३६ ] चूरौ-कलाई पर के कड़े । वदीससाथ पर पहना तानेवाला 
गहना । [ ८३७ ] ऐन:-अ्रयन, घर । [ ८३८ ] वाग्यि>विधावर होना हां । 
जियारीःजिलानेवाली | [८३६] निमाणी-मनमानी फरनेबाला | बेपररी०८ 
आपके दर्शन के लिए | सपदी-तपती है । वेसि-डेग्ो । ्रसाउेल्न'मारे । मेंडा 
मेरा | कुक-कुछ | हुण-अब । बदियॉं-दासियाँ । तुसारे लतेरे घिचाह । 
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योपिका-प्रीति ] (८४० ) [ इकताला 


गोकुल् की नारि नवल अनुराग-भरी रहेँ स्यामसुद्र 
देखन को दिनदिन हीं । 
मधुर रूप-रस पिवर्ति जियति आनंद उसगि उमगि छिनछिन हाँ । 
इनको सुख येई प समसझ्ृर्ति रहि न सकति उन देखे बिन हीं । 
रोम रोम भीजी आनेद्घन यह रस तो पायो है इनहीं ॥ 
पू्वेराग ] (८४९ ) 
नना मेरे लागे री, स्यामसुंदर ब्रजमोहन पिय सो । 
विन देख नहिं. चेन सखी री निसद्न इकटक जागे री | 
लोकलाज कुलकानि बिसारी उनहीं साँ अनुरागे री | 
आनदघन-हित प्रान-पपीहा कुहुकि कुहुकि पन्र पागे री ॥ 
कनढ़ी विलावल ] (८४२ ) [ मुलताल 
वंसी बजाबव रंग साँ, जम्ुुना के तीर कन्हैया | 
हा दौरति हो सो हो इकोस ओचक दीठि परि गयौ देया । 
प-गहर सन जाय परथो है जूस भँवर जाजरी नया | 
उघरि उघरि भिजवे आरनेद्धन ताननि बिष बाननि बरसेया ॥ 
( ८४३ ) 
आँखिन ल्ाग्यों री गोपाल । 
जमुना - तीर गई गागरि ले भरि लाई जंजाल । 
आचक दीठि परयो ब्रजमोहन ठाढ़ो गहें तमाल । 
चितवनि से भिजई आनेंदघन ये पन्घट के हाल ॥। 
वेणबादन ] (८४४ ) [ राग कान्हरों 
कहा बिप घोरथों है वँसुरी में, अरी इन साँवरिया रसबादी । 
घूम्त सन, धीरज न घरत ज्यो करि देख्यों कसु री में । 
८७३-ग्ँ- २ ठेगि ( संग्रह )। 


[८४९] कुटकि>चिल्ज्ञाकर । [८०२] इकौस-एकांत में | गहरप्ट्गइराई । 
नाजरा्टूटी-फू्टी । 
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एक गाँव बसि केस भरिये कठिन कसक पंछुरों में। 
अब आनद्घन उधघरि घुरोगी ल्हीं यह जयु सी भ॥ 
प॒वराग ] (८४५ ) 
वनवासी कान्हा चित्त चढथो री, तातें मोहिं घर-ओंगना न संद्ाव । 
सुधि बुधि सोधि लई सुनि सजनी मुरली तनिक बजाय । 
जिय की दसा कहति नहिं आबे धृमि घूमि मुस्काय । 
उघरि सिल बनिहे आनंदघन अब तो भो पे रहो न जाय | 
कानडा विलावल ] (८४६ ) [ मलताल 
रंगी साँतवरिया तेरी वनक न बरनी न जाय | 
जब जब देखों तब तव भूलों अँखियन घाली आय । 
रहि न सका मिलि सकी न घर-छर मनहीं मुस्को हाय । 
सोचति रहाँ कछु न ठिक ठहरे अरु कछुवे न बसाय्र । 
देखि जि तोहीँ आरलेदधन हाहा जमि तरसाय ॥ 
वेशवादन ] (८४७ ) 
बेन बजावे बनसाली अरी हो कलमलाएें सुनि घर सें 
गोहन परथो सखो त्रजमोहन ताननि चेधत मरमे। 
केस रहौँ कहाँ लौँ साथों टारत धीरज - घरमें। 
ध०्यानंदधन सा उघरि मिलागी क्ुरसति बिरहा-मर में ॥ . 
पूवराग ] (८४८ ) [ राग कान्‍्हरों 
कहि सुधर सनेही स्याम मिलगे कच री | 
हेली, मेरो जियरा व्याकुल होत है अब री। 
चितवनि मेँ करि गए ठगोरी इत हे निकसे जब री ! 
कहा करो कछु बनि नहिं आवे अति गुरजन की दव री । 
उघरि परेगी वात भरम की लखि ले हँंगे सब री । 
आरनेद्घन-रस भीजी रीमी ले मित्रि काहू ढपरी ॥ 
८४६-जनि-जिय ( सतना )। 
[८४४] कसु>खींच-तान । भरिये८सहे । [८४६] घाल्री> घागात रिया । 
[८४७] मरमे-समंस्थल । करसति८ः भल्सती हूँ, जलती हूँ । [८४८] उए८ 
दाव | भरम--भेद, रहस्थ। टब८ठंग, तरीका | 
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उपालंभ ] (प्छे८े ) [ राग कानहरों 
निमाणियाँ दी बस्ती, वो होवे चंगी रहे, तडी जान । 
ऐसी वे तुसाडे दरस-भिखारी, होवे सोदा दृस्त-ब-दस्ती । 
तेंडे वे कारण फिरणे दिवाने हुसन-परस्त अलमस्ती । 
आआनंद्धन त्रजमोहन जानी तडे तलब दी मस्ती ॥ 
पूव॑राण ] ( ८६० ) 
जेमन करिया कान देखि, सेई करिबो, प्रान-सखी बिसाखा 
बिनती मे धरिबो । 
बाँसी-घुनि सुनि सुनि आछे बिकार, मदन-अनल जाला अंतर मम्मार | 
स्थामे रम रस कथा बूमिते ना पारी, आनेद्घन त्रजमोहन बिहारी ॥ 
राग कानढ़ी बिलावल | (८<१ ) , [ मुलताल 
हो जो साँवला थे तो भला बिज्लमाया । 
त्रजमोहन आनंद्घन ऊभी ऊभी बाट डीकाँ थे ओठे कर 
हि लाया; नहीं आया, परचाया ॥ 
पूवराग | (८४५२ ) 
एक ही बगर वसत वनमाल्री पे मेरी आली आँखि लौं आँखि न दीसत । 
हित जताय चित कठिन कियो री अधिक बधिकहू त॑ प्रान परेखनि पीसत | 
निकट आय मनभायो करत किन, दूर ते क्‍यों बिष - सरनि कसीसत | 
आनंद्घन सब विधि वे झुखा रहो निसिदिन जात असोसत ॥ 
गोवर्धन-प्रशस्ति ] ( प*#३ ) [ सारग, मपताल 
गिरिराज-कंदरा-मंदिर अमद्‌ अति संदार-तरुइूंद-आदनुत बिराज ।( 
सुख-सज सो र॒भ सकल साज अनुकूल अनु च र-निकर बर प्रमोद सो साज | 
८४६-सचगी-वंगी (सतना) | ८५०-छुनि०-सुनिबों या छविकारी (सतना) | 
जाला०-जातों अत्तर मा डारी (वही) | ८४१-बविलमाया-विष बसाया (सतना) । 
[८४६ | बस्ती -- रखेली । दस्त ० - हाथोहाथ । हुसन०्-प्रेम साधक | 
अजमस्ता-माजी | तलब० नशे की | [ ८५० ] जेमन० ८ जिस प्रकार हा 
 देगय घी करेंगी । वुसिति०>समम नहीं सकती । [८५१ ] बेनभाप | 
ऊर्मी>पद़ी! | बाद०-मार्य जोहनी हैं । ओडे-्वहोँ | परचायान्व्दी परच गए । 
[८१२] कर्सासत « च्यीचते हैं । 
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कस्न वृषभानुजा-संग बिहरत जहाँ समे-रुचि साधि के करत हित-का्जे | 
जयति गिरिनाथ त्रजनाथ-हिय हाथ किय आरनेदधन सुजस-दुंदु भी बाज ॥ 
बृंदादेवी-स्तुति ] (८६४ ) [ सारंग, चौताल 
बुंदादेवों बृंदाबन-सेवी राधा-मोहन को हितकारिनि । 
नित नित चित-चिंतन-फल्न दे दे रिकए सिजए बिहारी-विहारिनि । 
मोहिं मित्री महामंगल-स्वामिनि निज वनवास-आस-पन-पारिनि । 
याहि मनाऊँ या गुन यार आनेदघन रस रसने प्याऊ सब ही 
विधि है अंतर की ताप निवारिनि ॥ 
वेणुवादन ] (८४५ ) [ सारग, चौताला 
निकसि निकसि मन तन ते बन-तन को जाय हाय याहि कहा वनि आई। 
कबहूँ कबहूँ मुरल्ली की टेर सुनि आवत नाहि रहाइ यो बोराई । 
घर में रहें कहा याकी घर वन ठहरयो सास नर्नेंढ न्याय रहत रिसाई । 
आनेद्घन - हित अंसुवनि भीजी सोचनि सूखति मेरी माई ॥ 
चेतावनी ] (८४६) [ प्रबी, रपताश 
सुमिरन करि रे मन सार, यह सब धोसा है संसार ! 
हरिचरनन चितवन करि निरंतर जिन ही लाव बार । 
छिनहीँ छिन जात वे बीति या चेति तू कोन काकी बंधु केसो परिवार । 
छारनेद्घन - चरित असृत - रसधार करि पान ह श्रमर निरघार ॥ 
पूवराग ] (८४७ ) [ एकता 
शुजरिया गुपाल के रंग बीधी गोहन लागिय डाल । 
करति नहीं कुलकानि तनकहूँ जोबन-रूप-छकी सु गुमान भरिये न बोल । 
ज्यों चलत चचाव चहेँ दिसि त्या ही त्या रस-सिधु कज्ताल । 
आनेदघन मुखचंद निहार चातक-चो प चकोरनि टार अति अनुराग झताले 
म५६-लावे ०-लगापे पार ( वृदा० ) | ८५०--रग-गुन-(हदा०) | 8- 
अतिद्दि | अति-उर ( वही ) | अतोले-द्वितोल ( सतना ) | 
[ ८५३ ] सदार--कल्पबूच | आाइत- घिरा । सॉज ८ साममी । निफरन 
समूह | समै०-समयाउुकूज। [८१६] सार-्न्सत्च | जिन होब्ल्टरर मत कर । 
बै-बयस | [ ८५७ ] गुज्रिया «( गुजरी ) गोपी । ब्रीधौ८ दिए ) रेगी। 
कलो ले “ लदरादी है झर्थात्‌ स्नान करती है। तोश-भथांव साथनी # 
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नयनोक्ति ] ( ८४८ ) [ चौताल 
अरी मेरी अंखियनि बानि परी मोहन-मूरति देखें बिन न रहति। 
सव सिल्नि देत बहुत विधि सिख सखी ये अमेड़ तनकों न गद्दति । 
कहा करो केस करि रोकों उम्रगि उम्रगि काह त्याँ न चहति । 
आलंदघन रस भोजी रीकी ओसेरनि जल बहति दहति ॥ 
विरह-व्यथा ] (८४५६ ) [ राग सारंग, तालजात्ा 
सुज्ञान तोरे देखन को मेरो जिय तरसे घरी घरी छिन छिन बल ना | 
धर-अँगना न सुहाय हाय अब कहा करो क्‍यों भर्रों तोरे बिन कल ना ॥ 
पूच॑राग ] (८६० ) [ मालव, मूलताल 
दुरजन बाहिर गुरजन घर में । 
लाल गरधारे वोल सुनायो श्रान परे अरबर मैं । 
निपट अटपटी पीर सखी री को पावे या मर में । 
आनंदघन ब्रज रस-मर लायो हो ही बिरहा-मर मेँ ॥ 
पू्वेराग ] (८६९ ) [ गौरी-ईमन, रूपकताल 


आई रो बहुरि दुखदाई साँक । 
दिन देखन का दाँव दूरि ते बनत बनवारी साँ अब 
ताहू मैं परी है लॉक | 
उनहूँ का उदेग मोहीँ साँ भाँवरि भरत- गलीनि माँक । 
छाह - छिचन दूभर आनेदघन इतर देहरी करत माँफ | 
वेगुवादन ] (८६२ ) [ राग गोरी, इकताल 
. भुरली में कोन ठगोरी है। 
अ्रोननि सुनी तनक भनको जिन सुधि चुधि तज्ि भई बोरी है | 
८३६-छिन-पनर (बृदा०)। ८६१-इतर० -+ लूतर ढद्दीली (इ'दा०)। 

५ + 7४८ ] अमैड़>सर्यादा को न साननेवाली । न चहृति--नहीं देखती | 
कसिस-्प्रतीषाजन्य पीड़ा । [८५० ] गरवारंगली में । थरवर-मुश्कित 
परिरहा ८ विरह्मप्मि | [ ८६१ ] लॉक - (लंघन) बाघा | छिवन-टूना | दूभनद 
केटिन । इतर-भोर, प्रिय । देहरो-देहली के पास, निकट ही । रॉमिल्शोर । 
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उठि उठि चलत न रहत भवन दृग लागी देखन की ढोरी है । 
आनदघन पिय की प्यारी यह हम ही साँ अति खोरी है ॥ 
चेतावनी | (८६३ ) [ राग गोरी, इकवाला 


मन ! बन ते बाहिर जिन जाय | 
राधा-हिलन-मिलन-सुख स्यामहि पुरवत यहै वनाय । 

दिनहीँ धरि राखत उर-अंतर, निसि ते निपट सहाय । 

तरु-तरु लता-लता में दरसत भरथों सुदंपर्ति-भाय । 

याही में भाँवरी भरथों करि विनवत हाहा खाय । 

आनदघन सो चातक-पन गहि रस ले प्यास बढाय ॥ 

वबन-बिहार ] (८६४ ) [ गोरी, इकताल 
गोकुल थॉ के ग्वार, डगर वताइ रे हो भ्रली । 
बिछरि परी सहचरिन संग त डोलत वन किलकाइ रे 

सॉम निकट घर दूरि सॉवरे हियरा सोच सताइरे । 

सुनत ही कमि आए आनंदघन दीनी गंल जताइ रे ॥ 

रूपमाधुरी ] (८६४ ) [ तालज्ात्रा 
अरे अरे सॉवरे ते, कहा टोना कीनों । 

मुरली मॉक ठगौरी गोरी पूरत ही मेरो मन हरि लीनो । 

केसरि-खोरि घूमरे नना विधुरी अलक बदन रेंग-भीनां । 

रीमनि लें भिजई आनेंदघन तो पर सरबसु वाग्न दीनां ॥ 
प्रेम-मिलन ] (८६६ ) [ मूलताल 
गोपाल प्यारे, भला छिया | 

खरी पियासी आऑखडियानूं जीय-जियावन दग्स दिया! 

८६४-किलकाइ-वित जाइ ( इंदा० )। 

[८६२] ढौरी-छुन । खौरी-बुराई | [८६३] वन--बंदावन । धुरवतरूपृर 
करता है | बनाय-भली भांति | निसि ते 5 रात होते हा । सहाय-साद्रयक्ष [ 
हाहा खायनदीनता दिखाकर । [८६४] था के ८ और के, वाने । क्लिताएप् 
चिह्लाकर | [ ८६४ ] गौरी “ल्गौढ़ी रागिनी बनाने ही। घूमरल्‍नतशांल | 
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उम्रदराज गरीबाँ दी बस्ती कीती महर सवाब लिया । 
आतनेदधतन ऋत्रजमोहन जानी कुरबानी मुख वेखि जिया ॥ 
उपालंभ ] ( ८६७ ) 
घनस्याम पियारे ये बात । 
रो |. रो ष्छ हिँ ब्द्छ 
मन ओर सुख ओर बतावत छाँड़त नाहिं कपट की घात । 
है. श्च्छ हो ध्५ू रे ब्श्ी 
काहू पे दिनहीँ झ्ूूमत हो काहू पे त्याँ बितवों रात। 
३ शी घ्ड्१९ छा 
रसिक छेल रिकवार नित नए ये छलत्न बल सीखे हैँ का त्त्‌। 
करत फिरत बिसवास भोरिनि के, चतुर-सिरोमनि हो तात । 
उघरि उघरि वरसत आनंदघन बनि आई तुम ही मँडराते ॥ 
श्रीराधा-चरण ] (८६८ ) 
सृदु तरवनि में लखति ललाई । 
झमकि जहाँ पग धरति लाड़िल्ती मनहु 'अरुनता आनि बिछाई । 
महा रुचिर वर गोरी गुज्षफनि भुक्तावलि फबि रही सुहाई । 
संभ्रम होत निरखि नेनन ढ्ति मलमलाति अति अद्भुत कॉई | 
जगमगि रहो सुरंग जावक पे सरस रसिक रचना जु बनाई । 
नवल अंग की संजु मयूखनि चहुँ दिसि खुलि खिलि रही जुन्हाई । 
जल 
विविध न्यास अनयास प्रकासत नटनागर लखिं लेत बलाई । 
तब की कहा कहाँ आनेंदघन जब पिय-सँग नित्ेति सुखदाई ।॥ 
( ८६७ ) [ मूलताल 
तिहारी बतिया उघरि परो, 
बडा बच साहँ 2 
ु हाँ हो स्थासम उज्यारे काहे को साहे खात । 
त्रजमोहन आनेदघन प्यारे रस के लोभी लागी श्रनत मरी । 
हे ८८ प->फल ०-जगमगात (बृदा०) | पे-पुनि । अंग-नखन (वह) । नवेल- 
झचिर ( संग्रह ) | 
॥$ ८६६ ] खरी-अति प्यासी श्ाँखों को | उमर०-८+ लंबी उमरवबाले। 
गराया>गर्रीबों की बस्ती पर । कीतीजकी | महर-क्ृपा। सवाब-पुण्य | 
कुरयानी -- निछायर हू । [ ८६७ ] का तैें--किससे । [ ८६८ ] गुलफन्‍-एंडी के 


ऊपर को शॉट । न्यस-पर रखने की क्रिया | लेत० +बलिहारी लेते हैं । 
लनिवति>नाचती ई | 
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( ८७० ) [ सोहनी ताल 


जिद निमाणी ! तपदी, साहेशा मुख वेखलामी जानी । 
त्रजमोहन बे-परवाह शुसानी वो वो वो तनूँ तेंनूँ तनूँ जपदी ॥ 
नयनोक्ति ] (८७१ ) [ पूर्वी, धनाश्री 
देखन को फल हो मोहन देखे । 
नातर खुला मुंडी ये केसो आँख कोन था लेख । 
कहा तिलाछ पा छ अंगौंछ रवि काजर की रेखेँ । 
आनेंद्घन त्जनाथ दरस बिन भोजी बरति परेखें | 
गो-दोहन ] (८७२ ) [ हमीर, रूपताल 
दुहत मन गाय-दुहन के साथ, कान्ह छर्वाल्ो ग्वार | 
हाथ दोहनी देव लेत धीरज' न रहत फिरि हाथ | 
नई हिलग की चोप-चटक-बस चितवनिही सें भरत बाथ | 
आनंद्घन यौं सिजवे रिकवे खिरक में गोकुलनाथ ॥ 
माठ्स्‍नेह ] (८७३ ) [ हमीर कल्याण, इकताल 
जसोमति आरती उतारे उमगि आपनो ज्यो बारे । 


चित चढ़ि रही ललन की बन ते गोधन ले घर-आवनि, _ 
अति आरति सो बदन निहार । 


ले बलाय, ऑचर मुख पाँछति प्रेम-पुचकरनि वरसति प्यारे । 
दूधनि भरी सपूती या विधि आनेदधन-हित कान्ह पर्षाहे पार ॥ 
तजदूलह ] (८७४ ) 
ऊुरसुट लाग्योई रहे नित नेंदरानी के ऑगन । 
त्रज की नवल बधू रेंगभीनी, मोहन स्थाम चित बस 
कीनी, आवत मिस ले ले कछु मभिन । 
८७२-लेत-लोदआ-( संग्रद ) | ८७३-आपनो ०-भपनपी ( एढ'5 )। 
[८७० ] जिद जिंदगी | सोहैणाप्रिय | वेसल्ामीरदियलाधो । 
तैनूँ-तुमकों । तिलॉदना-+तेल से चिकनाना । थेगाध्िनावूयीले फपड़े से 
पोछुना | [ ८७२ ] बाथ-श्रैंकवार | खिग्कत्याय बांधने का स्थान, गोद | 
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को ली दुरति सरक सनेह की हियरा विध्यों बिषम सर-साँगन | 
दिन-दूलह आनेद्घन पिय की भाँवरि घर घर, बँध्यो 
परस पन कॉगन ॥ 
(८७९ ) [ मूलताल 
नेना तरसत हैं, पिय - मूरति देखन का | 
मोहन-मुख-लालसानि उनए उघरे बरसत हैँ । 
लोक-लाज त्याँतनक न ताकत अति ही अरसत हैं । 
आनंदघन-हित प्रान - पपीहा पत्न पत्न तरसत हैं ॥ 
श्रेस-पीड़ा ] ( ८७६ ) [ इकताल 
कठिन हिलग की पीर देया कासाँ कहिये । 
बिन देख मोहन-मुख माई रनि-दिना दुख ही मेँ दहिये । 
नित जित तित छूछ चवात्र सुनि सुनि सब ही के बोलनि सहिय । 
आनेदधन पिय साँ जु भट तनको कहूँ होइ तो कहा चहिये ॥ 
( ८७७ ) [ मूलताल 
भट्ट, निपट अजान इतो हित को पीर न जाने । 
त्रजमोहन बहुनायक छुल्वा मेरी सी मोसाँ अरु वाकी 
सी वाही साँ कपट अटपटी बतियानि ठाने ॥ 
( ८७८ ) [ भूपाली 
., तिहारे देखे विना मेँ केस भरा दिन-रतियाँ । 
बस मिल क्यों अनमिल् तुम्हेँ जो किये बिरह छत छवियों | 
कादे को मन मोहि लियो तव कहि कहि के हित - बतियाँ | 
आनंदघन कितहू चरसो पे इतहू लगी वेलतियाँ ॥ 
८०४-विपम-विवस ( सतना ) | परम००परसपर (वहीं) ! ८७६-नित०- 
जितदि तितद्वि (बूंदा०) | ८०७-भट्ट-चध्‌ । इती-मिता (वही) | ८०४८-इईतह०- 
इत वहनी (युंद्ा०)। 
[८७४ ] मुर्मट -भीढ़ | मिस्र लेनबद्वाना करके । सरकत्टय्मध्र का 
नशा । सांग 5 बरछी | छॉँगन -- कंगन, कंकण | [ ८७८ ] चैलती -+ भोरी , 
पह छोर जहाँ पे छुप्पर का पानी चूता है ( यहाँ 'श्ाँसू की कढ़ी! ) । 
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3203 ( ८७९ ), [ ईमन, मूलताल 
अनखि अनखि ज्याँ ज्यों बोले री लड़ीली त्याँ त्योँ 
मोहिं लगति श्रति नीकी | 
मो सी मनमेलू सो रूखी परति अचगरी निपट पढाई ही की । 
हो तेरे नननि बननि ह्े समकति सब जु कसक है जी की। 
आरनेदधन घुरि घुरि ढुरिहुरि सिजई रिकई तू सुधि 
करि ल सीधी की ॥ 
थुगल-जोड़ी | ( ८८० ) [ ईमन, इकताल 
कान्ह है गोकुल को, राधा बरसानेवारी । 
है हो या ब्रज की जीवनि यह जोरी सरस विरंति - सेबारी । 
धुर की लगनि लगी अति गाढी बाढी चोप-चटक जो प्यारी । 
नवल नेह रस - कर आरनेदघन लाग्योइ रहत सदा री ॥ 
पूवेराग ] ( ८८१ ) [ ईमन, इक्ताला 
लालची नेन हमारे देख बिन न रहें । 
अपनो सो वरजति बहुतेरों ये तनकों न गहँ। 
मन हरि - द्वाथ दियो ले इनहीं अटपटि चोप चहें । 
आनेंदघन रस चाखि बस भए सबके बोल सह ॥ 
पूरवराग ] (प्प२ ) [ ईमन, जाम्राताल 
अणी मिठबोलणा यार निमाणी दा ! 
इत बल आँवदा कूफ सुवर्याँवदा महरम-हाल दिवाणी दा । 
मुरली बजॉबदा इस्क जगाँवदा गाहक हृत्थ - त्रिकाणी दा । 
आनेदघन बत्रजमोहन प्यारिया मुझ बंदी कुरवाणा दा ॥ 
८७६-पुढाई-खुटाई ( सतना ) | ८८०-बरसाने-रावल ( ब्रंदार )। 
[८७८] लड़ीली-लाड़िली, आनवानवाली । मनमेल - मन मिलानेवाला, 
हिवू | अचगरी - छेढ़छाड़ । सीबी-शीत्कार, सी सी | [८८०] घर कौसचरम 
सीमा की | [८८१] बोलन्वात, च्यंग्य। [एपरे| अगीरूधरा । पच नूर । 
मरहम-हाल० -: सुरू दीवानी के दाज़ से वह सुपरिचित हैं। ध्यारिया5प्यार । 
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(प्८्रे ) [ ईंमन, सूलताल 
तू की जाणदा वे हाल निमाणिया त्रजमोहन आनंद्घन बेपरवाह । 
ताती वात न लागे तनूँ प्यारे बुरो वे गरीबाँ दी आह वाह वाह ॥ 
(८८४ ) [ इंमन, चौताल 
अरी मेरे प्रानल के प्यारे हैं बनवारी । 
स्याम रूप नेनन के अंजन वानिक पे हो वारी । 
पल पल कोटि कलप सम बीतत ल्ञागति दसो दिसा अँधियारी । 
अानदधन रसपान करन हित चित चातक - बत्रतधारी ॥ 
पनध८-लीला ] ( प्प ) [ इंमन, रूपताल 
ए गागरी भरन गई जमुना-तीर नीर भरन हूँ न पाई आईं धघीर रित | 
दीठि परि गयो कान्ह अचानक ता दिन त नहिं चेन बित | 
बवीर कहा कहाँ पीर मरम की चितवनि मेँ कछ गयो चिते | 
अब आनेदघन पिय सा मिलौं, ज्यों सुख पायें ज्यों इत ॥ 
बराग ] ( ८८६ ) [ इकताल 
हेली मन हरि लीनों इन साँचरे सलोने बिन देख रहो न जाय | 
संदर बदन - सथधा - पान चसक चख रहे लभाय । 
कहिय कहा सहा दहिय ठुख पत्न पत्त कलप बिहाय | 
ध्यासे प्रान रहत चातक लो आनंदघनहिं मिलाय ॥ 
पूर्वराग ] ( ८८७ ) [ तालजात्रा 
तुमी सनु सोर समनुवा है, लागि रहिलो लत्लनना । 
रूप-उजियारे ।नहारे विना सु परें निस - दोस कल ना ॥ 
प्रभिलाप ] ( प्प्८ ) [ कान्हरों, चौताक् 
मोकों सरन रहो राधे थे चरन तेरे लहो सन-नेन इनहीं में बसेरे । 
ऋलकत रूचि रुचिर ललकत पिय - मन चोपनि एकटक हेरे । 
प८६-रदत-रचत-( ३ दा ) | 
" ] को ० >> फ्या जानता छ्द ॥ साती 5 < गरम इचा | गरीबाॉ० ८८ गरीबों 


हें पुरा हाता ४ | [ ८२] आइई० दम चैय ग्प्रो झआाई ॥ नहिं ७ >- चने नहीं 
बे 
ज्यों ८ पे, जीय । 
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परसन को तरसत रहत नागर भागनि बल अमिसरत सु मेरे । 

आनंदघन श्रीइंदाबन - अवनी - मंडन जीवन - धन हैँ मेरे ॥ 

पूवराग | ( ८८८ ) [ कान्हरों, मूलताल 
स्थाम सलोने साँ हृ॒ग अटके रोके रहत न घूँघट-पट के । 

. रूप - रसासव छके न मानत बहुत भाँति हाँ हटके । 
मोहूँ अपबस किये नचावत गोहन भोहन नागर नट के । 
आनंदघन इनकों सिख ऐस जेस तुप ले फटके ॥ 

श्रीराधाचरण-महिमा ] (८&० ) [ सकराभरन, मूलताल 
ब्ृषभान - कुबरि के चरन सरन - अभिलापा - भरन | 
सीतल-सुखद रसिक-मनरंजन कंज न ऐसे लसत वरन । 
श्रीबृंदाबन-अवनी-संडन रास-बिलास-न्यास-गति-बवितरन | 
आनेंदधन कौ रसद बिसदवर सदा बिराजो अभयकरन ॥ 
स्वादी लोचन ] (८६१) [ नायकी, चौताल 
लोचन स्वादी हैँ छबि- रस के । 

देखि देखि पिय - मुख सुख पावत त्यागी पल्रक - परस के । 

ताहो मेँ मुसकनि - आसव छकि नाहि रहे मो बस के । 

क्‍्योँ कुलकानि करे आनँदघन जिनहिं परे ये चसके ॥ 

अभिलाष | (८९२ ) [ मूलताल 
देखन न देहाँ काहू को हो आपने लाल पियारे को ही । 

पत्कनि संपुट करि राखौंगी रूप - उच्यारे को हो। 

निधरक देखि न सकति दीठि डरि रहि रददि निकमति हारे को हो । 

आनेंद्धन रसमूरति श्रजमोहन गुन - भारे को हो ॥ 
८६०-वरन-सरन ( सतना ) । 

[ ८८९ ] रसासव - आनद का आसव ( शराब ) | हटके - सना क्या । 
अपबस - अपने वश में | तुप>घान की भूसी। [प८०॥ सरन० >शारगा- 
शत की | न्‍्यास० ऋूगयति ( चाल ) का न्यास ( हा ) माक्ष 50 शा । 
[८६१] लागी० > पलकोँ का स्पशे त्याग दिया, निनिमेष रहते हैं। पसके- 
देव, अभ्यास । [ ८८२ ] हारे० ++ विवश हाॉकर | 
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गिरि-धारण ] ( ८&३ ) 
आजु गिरि धारयो हो त्रजराज के लला | 
कहि न जात छल-बल की निकाई छबीली छिंगुनी-छोर छाजे ज्यौं छला । 
कछून काहू को गयो ब्रज नीके राखि लियो भई है सकल बिधि सलो भला । 
अतिही चकित भयोा आयके पायनि नयो लखि सुरपति आनँद्घन की कला ॥ 
प्रेम-घन ] (८&४ ) [ इकताल 
उघरि उघरि सो हिय बरसे तिहारो नेहरा-मेहरा, नेहरा-मेहरा । 
त्रज़मोहन नवरंग छवीले तिहारी बातनि घातनि कौन छोहरा | 
जन्म-वधाई ] (८६५४ ) 


आज्जु वधावन, सुंदर बन घन्स्यथाम पियरवा अइलो सोरे छेरवा ।' 
उमड़ि उसड़ि घुमड़ि घुर्साड़ रस राखितो नेह - मेहरवा ॥ 


स्मरण ] ( ८&६ ) [ केदारों, चौताल 
तुम को जे सुमिरि सुमिरि जीवत हैं, तिनके तुम प्रान-जीवन हो स्याम !' 
तिहारे गुननि साँ सुरति पोहि टोहि विरह - खाँव सीबत हैँ । 
दरस लालसा लगि रहे लोचन, पलक-परस नेकु न छोवत हैं । 
आनदघन थे प्रान-पपीहा एक आस-बस प्यासन ही पीवत हैं ॥ 
प्रभावुक्ता ] ( ८६७ ) [ केदार, मूलताल 
मोहन की चलनि चितवनि हँसनि बोलनि गावनि ठगोरी । 
सब हं। भोतिन हो ते मोहि लई भूलि गई सुधि बुधि भई बौरी । 
छिन-पल्र कल न परति बिन देखें लगिय रहति निस-दिन यह ढोरी ! 
उन्‍्य-यानकन की तपति तबहिं तो मिटे आनेदन पिय दरसे 
बरसे कहूँ ज्ञो री ॥ 
ला, अंगूठी | कला- विद्या । [56४] नेहरा० ८८ 
। छेहरा > अंत्त | [८८४५] बधावन -- बधाई, जन्म- 
छेगवा ८ बच्चा । रखिले -- रखा । नेह०-- भेम का 
[८६5] सुरति > सुध | टेद्दि > खोजकर | सॉव> फशथ 
ल्‍ निर्निमेष, रहते है | 


स्‍्मेंह्ठ पा बादल 
यचाह | धहनो 


पाएल ; घानंदुद 


; आानंदघन 


छः 


नर 


आए । 
ः है 
जग, चर] पलफर 


रे पदावली ५४४" 


नेता वादल ( ८९८ ) [ रूपताक्ष 
मुरल्रो के जोरनि संग लगाएँई डोले । 
कहा कर बपुरी ब्रज - अबला, गरब - गाँठि गहि खोले । 
धुनि सुनि ओर होति थिर चर गति, भोरी विचारिनि की मति कोल । 
आनेद्घन हूँ सिजए रिकाए क्‍यों न वोत्न बड़ बोलें ॥ 
( ८6 ) [ मूलताल 
मुख मुरली मेँ केदारो केसे गांव | 
जेसी जेसी जीव आवे तेसी तेसी तानि भाह दरसाबं 
हदृग-बिलास दें भाव | 
चेटक रूप सॉवरो मोहन रीकि रीकि मोहुँवे रिकावे । 
आरनेद्घन देखत ही भीजी तू जानत है चित के चार ॥ 
रासलीला ] ( 6€०० ) 
रीमनि बिबस भए रसरंगी सोहन राधा के गावत 
हो रस - रास में । 
सुरसबाद मन मोय गयो सति-गति विथकी नेननि संग_ 
आछे सुख-उजास मैं भोहनि विलास भे। 
ऐसे रिकवार की मोहिं बलेया लागो या सर्भ। 
आनेद्घन ऐसे ही नित नित घम्मेडि घर्मडि हुलसा 
बिल्सो बृंदावन जमुना-पुलिन प्रकास में ॥ 
अ्रवास-विरह ] ( €०१) | केदारों स्यान, तालजात्रा 
मारो गरजि गरजि घन ! सारो जिया डरावा , 
प्रीतम प्यारे विना में केस भराही । 
वैसिये निसि ऑघियारी कारी तेसिये सियरी पत्रन , 
परसि परसि पन जरे ही ॥ 


६००-बाद-बदन मोय गई ( सतना ) । की-बारि ( वहाँ )। ६५१० 


जिया-हो ( सतना ) | ि 
[ ८६८ ] कोलै- विह॑त हो जाता है। [ 
[6०० | उजास ८ उजाला । पुलिन ८तद । 


८८६ ] केदारों ८ एक राग । 
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सानसोचन ] ( &०२ ) [ मूलताल 
आए री बदरवा नीके स्यास बरन मनहरन छबीते रस-बरसीले। 
आनंदधन ब्रजमोहन पिय पे उठि चल्नि हठ तजि 
कसि कसि मोहन बचन कहाँ, ढीले ढीले ॥ 
याचना | ( 6०३ ) [ आड़ चौताला 
जो तुम दियो है त्रजबास तो पूरन करो यह आस | 
रसिक-संग अमभंग निरखत रहाँ रास-बिलास | 
राग-रंग-तरंग भीजों सरस प्रेम - समाज । 
राधिका रसनी-मुकुटमनि कान्ह ब्रज-युवराज । 
अतुल आनंद-उमेंग की कछु कहि न आवत बात । 
विवस आनंदघन-घसड़ में सुधि न रजनी-प्रात ॥ 
रूपदर्शन ] ( €०४ ).[ बिहागरों, आड़ इकताला 
रीकमि रीमफि सुख देखि रहे। 
लाल लाड़िल्ो की छबि मोहे चकित भए कछुवे न कहें । 
सोच मोय सन खोय जात है रूप-गहर की मिति न लहै। 
आर्नेद्धत पिय रसिक-मुकुटमान भाग-निकाई हृगनि चहे ॥ 
संघद्दन ) ( €०४ ) [ मूलताल 
तुम हिंत सेज रची चलियै जू। 
सुनहु प्रतीन राधिका नागरि, है यह बात निपट भल्रियै जू । 
रासक-मुकुटमनि पंथ निहारत नाखत हृगनि कुंज-गनिये जू। 


आरति समम्मि गहर कित कीजे यह रजनी फूली फलिये जू। 


आंसर भली वनयो सिलिवे को आजु निहाल करो अलिये जू। 
आरनद्घन पिय साँ हिलि मिल्नि के करिये स्गसरी रलिये जू्‌॥ 
६०३२-फरमि०-स्यामा करि से अपने मन भाए (बूदा०) | ६&०३-विवस-बसे 
६7०) । ६०४-मोय “-भोव भोय (चूंदा०) । ६०५-निद्वारत-नापत (बृदा०) | 


ग [ (०३ | अ्ंग-अ्खढ | [ €०४ ] मोब>भींगकर । गहर>गहराई | 
6 न्थाद। [६५४] नायत+ दालते हैं। आरति-उस्कंठा। गहरर देर । 
शमाप >> सा हो | रलिसेस्कीटा ही | 
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जिज्ञासा ह (6०६ ) 
तुम सो एक वात वूकति हों, साँची कहों। 
कक ७ । ४; 
मिल माँक अनमिले से मोहन कैसी भाँति रहौ। 
उघर हू अंतरपट राखत अपने गुननि गही | 


चोपनि भूमि कूमि आनेदघन नित नए नेह नहों ॥ 
“७) [ तानबाता 


& 
५ कारि पुकारि दवरी हो गुपाल काहे न दरसन देत | 
आनंद्घन कितहूँ पिय छाए प्रान-पपीहा हो विलखाए ह 
कंत ढरारे अंत कहा हो लेत। 
अब अति निठुर भए ब्रजमोहन करि करि ऐसो हेन । 
ओऔसेरनि हाहा जिन सुखवों सींचों आसा-खेत ॥ 
युगल छबि | ( €०८ ) 
मेरी ऑखिन सुख देवों करों रगभरी जोरी | 
स्थामसुदर रसिक छेल राधिका नव गोरी । 
यहै सुरूप यहै जोबन धन यही रसीली वात । 
यह ब्दाबन यह जमुना ये दिन येई राते । 
इनके कौतिक देखि देखि अपनो जीउ जियाओँ । 
इनके गुन गाय गाय इनही को रिमाऊ | 
आनेद्घन घमड़ि सदा रस - सपति सरसों । 
दपति की मधुर केलि ऐसई दरसों ॥ 


प्रियागम ] ८ हु 
अहोणी, दिलजानी ढोलन पाया, रब कीता साडे रे दिल दा भाया ! 


ब्रजमोहन घन प्यारिया पपीहाँ दे घर आया॥ 
&०८-जोबन०- गोवरधन ( सतना )। 

परदा। नेह०-प्रेम बॉधते हो, परते 

त०-- प्राण क्‍यों लेते हो, मारते बयों 

कौनुक, गेल । दासो दि * 

[। रत्र ८ इैेशवर । दीतो £८ 


[€०६ ] अंतरपद -: वख, 
6०७ ] ढरारे ८ ढलनेवाले । ञं 
सींचौं > सींचा हुआ । [€०८] कौतिक- 
[६०6] अरहयोणी + है सखी | ढोलन - दूरद 
साडे० ८ हमारा सनचाहा | 
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पनघट-लीला ] (6१० [ मुलताल 


गगरिया भरन न देत स्यामसुंदर बत्रजमोहन रस को प्यासो डोल । 
आरनेंदधन मोहिये मूम्यो कहा कही चेटक चितवनि के सनन ही बोले ॥ 
| ( ९११ ) [ परज, तालजात्ना 
साँवला सोहणा मिठबोलन । 
महरम द्लिजानो सेंउरा गुज्क गलोाँ दी घुंडियाँ खोलन । 
ज्ञीव जिवाँदा गावंदा भावंदा आवंदा नी लटकेदडा ढोलन । 
प्रान-पपीहाँ दा आनंदघन रत्त- दिहाडे, छुडिया कोलन ॥ 
पृवेराग ] ( 6१२ ) [ इकताला 
निगोड़ों नेहरा बढ़े । 
ज्या ज्यी निरखत मोहन को सुख सोगुनो रंग चढ़े । 
चोप-चटक लागी हिय हे रसना गुन-नाम रहें । 
हसि चितवनि काधनि आतनेदघन मति-गति मोह महू ॥ 


ख्यौ से . (६१३ ) [ तालजाता 
देख्यों नेही नंदकिसोर । 


है! हैं लई चिकनई राति-द्योस मंडरात लगौ जब देख्यो याही ओर | 
कंस अपवबस राखो अपनपो हे बरबट चित चोर ॥ 
अब आनंदघन उधघरि घुरागी ले कर प्रान अकोर ॥ 
राधा रानो ] (&१४ ) [ मूलताल 
वृंद्ाचन - रानी राधा है | 
गस-रसिक ब्रजमोहन पिय की पुरवनि साधा है। 
+१+-गला-गरुलों ( सतना )। 


[६१८] चेरक - जादू । [€११] सोहणा -- (शोभन) सुंदर। मग्हस ८ 
मम | संदरा अमर । गुउ्कल्गुय | गलाँ० --बात । नी -लु (निश्चयार्थक) | 
अटकदडा > लटक के साथ | ठोलन -- प्रिय, पति। भरान० -- प्राणरूपी चातकों 
रा । सलदिंयत़े > रातदिन | छडिया -- अपनी प्रतिज्षायं को न पालनेवाला 


(7 ऋस्टवी है। [६१३] लई० > हृदय चिकना गया; प्रेस का भाहुर्भाव 
ह। गा) उम्यट >> धरबमस | अकार -- भेद | 


हा 


याकी छत्रछ्लोंह सुख बसियत सकल समाधा है । 
 आरनंद्घन चातक-ब्रत सेवत ग्रेम अगाधा हे ॥ 
चेणुवादन ( ७१५ ) [ इक्तान 
बाँसली हे वीर ! घण्णों दिन पाड़ छे । 
भला घराँ रा माणसा नूँ कानों ज्ञागि वियाड़ छे । 
काँई कराँ, क्यों वस नहिं चाले, घर वेव्याँ नूँ ताडे दे । 
केड़े पडी रहे आनंदघन छानी वात उपाड़े छे॥ 
विरह-निवेदन ] (&€१६ ) [ मूलतान 
विरहा ऐसी के सताई जू तिहारे मिल्नन विन 
जान अकेली न छाडे छति की | 


स्थामसुँदर त्रजमोहन आरनेंदघनत पिय तुमर्दि 
दया कबहुँ उपजे गति को || 
वेण॒वादन | ( &१७ ) [ संभावची, तालजात्रा 
कान्हर थारी वाँपली हो मोहनी मन सोदि लीयो छ । 

तोखी तीखी तानों वानाँ प्राणों माही गेलो कीयो ले । 

भे तो म्हारा रूडा राजिंदा सहे तो थाने आपो दीया छ । 

अब म्हाने जग खारो लागे आनेदघन रस नीडा पोया दे ॥ 

( €(६८) मलता ने 

लगन लगी है स्थाम पियारे । 
- व कैस यह ढुरी रहति है ब्रज्ममोहन उजियारे । 

[6१४] साधा-इच्छा । समाधा समाधान (सब बातों का निरारर्ण) | 
[6१५] बाँसली +- बाँसुरी । वीर - सखी । धर्णो "बहुत ही देशान वर रही € | 
>_ भले घरों के लोगों को । कानों 


५ 
पृवेराग ] 


सला० कानों में। कौरए०+पाा पर । 
घर० -- बैठे को भी पीड़ा प्डुँचाती है। के 
(छन्न) ढकी वात खोल देती है। [६१६] ऐस। के | पति 
छत (से सार्ग देखती है) | गति०८- मेरी ओर आने के लिंग । [<१४| धारा + 
गली, रास्ता । थे आप । सहारान सेर। सृद्टानूसू 
प्रिय । सहें न में । थाने ८ शपको । आपो से परमार । 


पीछे पढ़ी रहती है | उा्नी से 


०११ ॥। 


बन 
प्टिय 
ड़ 
० 


के ८ गनना अ्धित । छुसिव्/ 


ब्मन्‍मक, 
चलन 
् 


“नर? 


| 
॑ 


आपकी | गेलों ८ 
क्र 

राजिंदा ८ (राजेंद्र) अति 

खारो ८ कड़वा | 
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इत हा बकति तिहारेई गुन तुम मडरात चोप-मतबारे । 
आनद्वन इत मुरज्ञषि तिहारी ये सब भेद उघारे ॥ 


वलदेवजू की स्तुति ] ( 6१६ ) [ हिंडोल, भपताल 


जयति रोहिनीनंदन उदार बिक्रम - बिपुत्न 
अतुल-बलधाम अच्युत कृपानिधि | 
जयति गोर सुंदर बरन नील-अंवर-धरन 
एक - कुंडल - करन आभा बिबिधि। 
जयति ब्रह्म - अग्नमज ब्रज्ञ - बिज्ञास मगतल्लसदन 
कामपालक सदा मत्त-रसरंग-रिधि । 
करुता-सुदर्टि आनंदघन ब्ृस्टि करि 
तापमोचन, देत परस सुखसिधि ॥ 
सारंग ] ( 6२० ) [ चौताला 
जय जय जय वलभद्र बीर धीर गंभीर अबित्ब प्रलंबहारी । 
निज त्रजकेलि - रस - माते झुसल्ी कुसल्ी 
सब ठार सब भाँत छिन छिन मंगलकारी | 
याहा त भात्नांबर धारत परम प्रीति रीति रुचि बिस्तारी । 
वन आनंद्थन घरसत स्यासे सरसत हित गति नन्‍्यारी ॥ 
(६२१ ) [ भेरव, तालजात्रा 
पल्द्व वलदेव बलदव साझो, बलदेव को एक आसरो राखां। 
ने चल्नदव चल्देव जाचा, बलदेव कृपा ते ब्रज॒संग राचों। 
उया-वल्त रसमत्त डोला. वत्नदव-अनुज के नास-गुन बोली । 
बलदय सा एक बलदेव देखो वलदेब-क्रपा का पु डर लखो। 
+ कीज् सर सुधार, आनेदवन वरसि दःख-ताप टारे 


“दा क्षात्प्ट | रिघि- ऋद्धि, ससद्धि | [ 6२० | प्रलंश-: 


5 3 ा-मसुसल चारण करनेयाले | [२ ?] राचा ८ लीन हों, 
ए्थां। ऋनतर-- पिफष्णा | 
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रिलकी (९२२ ) ललित, मूनताल 
सद-बविधूनित लोचन गोरोचन-बर न तोहिनीनंदन का 
बल हलधर राज । 
हि हब त्रजबन लीला साज निज पुख-काज | 
हे अत अन्त प्रभु सदा मगन अपनी रुचि छातजे । 
आनंदघन नीलांबर-धरन उदार दीनहित जस-निसान जग बा, 
८ सुमिरत ही सब दुख माजे ॥ 
ओऔरासजन्म-बधाई ] (6२३ ) [ रामकली, चौताल 
द्सरथ-नंदन को जनम-उछाहु, जनस-उछाह । 
निरवधि करुना - अवधि - अवधि मंडन अगटे महावाहु। 
को सिल्या की कोखि सिरानी लक्मों अपूरब पुन्यनि लाहु । 
फूल सत सुर-ह्वित अलुकूले असहिन के उर दाहु । 
आरनेदधन अवधेस-दान-मर बाढ़धों जग में सुजस-प्रवाहु । 
निज दासनि को सुख कहा कहिये दिन दिन अधिक उम्राहु ॥ 
(९५९४ ) [ दोढ़ी, एकताक्ष 
जनमे राम जगत के जीवन, धनि को सिल्या धनि दसस्यदन । 
अपधपुरी मधि महामोह छवि नरनारी फूले आनदन । 
आनेदघन बरसत सुख सरसत करुनाकर उदार रघुनदन ॥ 
(«२४ ) [ केंदारो, इकताल 


आजु मंदिलरा दसरथराय के बाज रग-बधाई हे 
कौसिल्या की कोखि सिरानी जगबंदन रघुनंदन पगटे, सच मनभार्ड है । 
अवधपुरी आनेंद - मर लाग्यों उघरी भाग - निकाई हे । 
चहूँ ओर मगत्न - धुनि सुनियत राम छुद्दाइ हू ॥ 

[ ६२२ ] विधूर्नित - चंचल | घरन ८ रंग | मोह - ग्रेम | गहवरित ८ 
भरित | निसान -- बाजा। [६२३] निरचधि ८ सीसारहित । परव्धि-म्र न 
अयोध्या की शोसा करनेवाले | कोखि--कोस ढठंढी हुई (पन्नोष्यत्ति से) सुर 
हित > देवोँ का हित (भलाई) । असही -न सहनेवाले, शन्रु। निलरन् र्गप्त । 
[ ६२४ | दससस्‍्यदत - दृशरथ | [€र४] मदिलरा ८ मदल, शदंग । 


से 


रे घनआनंद 


(७६२६) [| कान्‍्हरों बागेश्वरी, इकताल 
राम जगजीवन जनस लियो, जुड़ायो जननी जनक-हियौ । 
निरवधि आरनेंद-उद्धि अवधपुरी संधि घर घर 
६ ७ कप यो 
बाजति रंग-बधाई फूल फिरत नर तियो । 
सिव विधि सुक सनकादि सुर-समूह आनंदित 
भूप-भवन भीर भई सबको जीड जियो। 
आनदघन मर लाग्यो दुखदारिद दूर भाग्यो, दसरथ 
दावार जिन जो माँग्यो सु तेहि दियो ॥ 
( ६२७ ) [| आसावरी, इकताल 
को सिल्या की कोखि कक्ुभ सुभ पूरन रामचंद्र उदयो | 
रविकुल् सकल प्रकासित कीन्हों अदस्भुत कत्ना-बिलास ठयो। 
दुख-तम दूरि गयो दबि कितहूँ वाढ्थौ सन मैं मोद नयो | 
पुजन-चंधु झुमुदावलि फूली अरि-समूह दुख-ताप तयो। 
निरवधि सुख को सिंधु अवधि मधि घर घर उममेंग-तरंग छ्यो । 
मंगल-धुनि की गरज सुधा करि सुहद-चकोरनि चैन दयो । 
“ैपरथ-भाग कहा कहि बरतनी सकल देखियत सुकृतन यौ | 
अम|इस्टि रसबस्टि चहूँ दिसि करुना आनेदधन उनयो ॥ 
( €२८ ) [ थेड़ी, मलताल 
७7 ब्थु पा श 
सदिलरा री बाज अति ही गहगहे प्रगट भणए 
या अवध नगर में रामचंद्र बर आजे । 
गावत संगल सिलि बनिता - गन कहि न परत सुख 
आनंद की निधि निरखि दुख भाजे । 
नद-धुनि बिश्र बंदीजन घर घर तोरस-ध्वजा विराजे । 
ते फल भणए परसानेंद वोलि हिजनि को हू 
दान देत सन हरखित दसरथ राजे ॥| 


रूदानी | [6२७] ककुन् -- दिशा | 
मंदिलस-मर्रत्, संग | शाजे-आज ही | तोस्न- 
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(९२6 ) [ मलार, इकताल 
आज तेरी चूनरी को रँग दूनो पहिरी चटक-चोप सौ | 
पिय अपवस करि भले बसायो कुंज-सदन हो सनो । 
तू नागरि गुन-रूप-आगरी व नागर बर घबनक दुहनो । 
आनंदघनहिं भिज रस राख्यों दे सोतिन मुख चूनों ॥ 
प्रमधन ] ( 6३० ) [ रूपनाल 
तिहारो नेह चोबाई को सो नेह कान्ह कमि रूमि ब्ज्ञ बग्से। 


निकसन काहु न देत घरिक हू को लो घिरे घरहि रहिय 
अति नकवानी करि सरसे। 


अरु अचिरज कछु कहत न आव जाहदि भिजाव सो सूखि सूखि तरस। 
आरमेद्घन पिय उघरि अऑध्यारी दे नए नए रंगनि दरस ॥ 

४ (6३११ ) [ मुल्तान 
एहो कामरि की खोही, रंग राख्यो चूनरि को। 
बन में बन्यो दावे काहू मिस को न भावती जोही। 
जमुना-तीर बर-तर ठाढ़े भोजत रीकत मति-गदि मोही । 
आनेदघन अद्भव दामिनि मित्र अचिरज-रस वरसा साना। | 

(6३२ ) 


घन इंदावन सुद्ायो राधामोहन - मन - भागा 
सहज ही ये पावस आय विराज्या । 


केकी को किलान की किलक जित तित चित चारि लात 
तैप्तो मेघ सघुर घुनि साज्या | 
६३१-मति०-गति रत्ति ( बृदा० ) | 
[६२७] दै० ८ सौतों के सुख में चूना लगावर. सोनी ना - वाह) 
[6१० | चौबाई -- चारों दिशाओं से वायु का चलना। नरताना ८ परशाना | 
[ 6३१ ] खोही  घोधी. कंबज्ञ को दी पर में लपेटकर ऐसे पर गा निरसे 
शरीर ढका जा सके | वर-वंढ | 
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तरनि-तनया की तरंगनि बढ़नि देखि बाढ़त 
बिनोद सोद तन-ताप साज्यो | 


यहि बि[ कुंज-भमवन दंपति आनद्घन 
बरसत सुगति समागस साज्यों ॥ 
धनश्याम ] ( €३३ ) [ इकताल 


अआधवत है हो हरि मातो मेह | 
वन हे निवहि जाड जो घर लो) तो निबहै नित नित को नेह । 
हठ की वात भत्नी न भावते तुमहिं बढ़थो सनसथ को तेह ॥ 
वृंदावन-सहत्ता ] ( &१७ ) [ चौताल 
सब रितु दुंदावन सुखदाई । 
दंपति की हित संपति नित इत ज्ञित तित ही अधिकाई । 
धनि जमु ना घनि पुलिन मनोहर धनि धनि लीला ललित निकाई | 
आनेदघन की घसड़ निरंतर मुरली - गरज सुहाई ॥ 
गोपी-प्रेम ] (6३५ ) [ इकताल 
कामरियावारे की घात न क्‍यों हैँ जानि परे । 
राति-विराति अँध्यारे मेँ मिलि औचक आनि परे | 
ऐसो छत्वी बी अति चोकस, नेकु न कानि परोे। 
आनेंदघन रस-चस करि राखे जो उहि पानि परे ॥ 
( 6३६ ) [ मूलताल 
केस रहा री अब में एस स्थास उज्यारे बिना | 
ब्ज़माहन आरनेदधन किनहेँ छाथ्र रहे आतली, कठिन 
कठिन बीतत है मोकोाँ रेन-दिना ॥ 
>पर्रात (बढी)। ६६३-मैं०-के नि्ताद्द (सतना) | ६३६-ऐे- 


को इक 
5५२ कर्ज 
दा अं चर 


४३ | गेह :सोस्यापन, चेग। [ 6१४ ] ने कानि परैनमयांदा को 
दिघार नाले दरश्ता। पानि हाध | 


पदावली ५५४ 


गोपी-प्रेस ] ( 6३७ ) 
ह्रवा मोर टुटीलो अबही ननदिया वाही दीनो उतर कहा देहाँं। 
आनेद्धन सुजान सुनो बिनती जिन अनवाद करों तिहारी 
की सो जान हा जू जो बनिहे तो बहुरधो ऐड्री ॥ 
७३८ ) [ मक्ार, मपृताल 
देखि सखी मूज्ननि हिंडोरे ढुहुन की, ए दुहुन की । 
चोप साँ लचकि मचकत खरे रंग-भरे कचनि ते वरसनि प्रसून की । 
सदुल कलकंठ गावत महा सगन मन मधुर सुरतान ले दून की । 
यह छबि निहारि न सभारि आनंदघन सुधि बुधि टरी सुर-बधून की ॥ 


लाड़ - गहेली को तीज मनावन्त की रीति मेया 
भाग भरी सब भाँतिन | 
उबटि नहवाय सिंगारि कुंवरि को सुखनि सिहाय बहुत 
कछु वारति फूली अंग माति न । 
रतन - हिंडोर हुलसि क्ुत्नावति सेंग सोहति साथिनि 
दाई की बनी ठनी अप-अपनी भौतिन | 
बरसाने बरसत आनेद्घन भानु-भवन में मंगल्-मनि की कॉतिन ॥| 
लालजू की बधाई ] (6५४० ) [ मैरव, हक्तात 
या अति लाड़ के चावन हे घर नित ही बधावनों । 
स्थामसुँदर होनो दिन लोनो मंगल-मोद-वढावनो है नेन-सिरावनी । 
जसुमति-बारो कुल - उजियारों सब विधि हिंय - जिय भावना । 


ब्रहजजन - जोीवनधन आनेदघन रस - वरसावनों ॥ 
(८४१ [ तालजापा 


आजु दमारें काजु है हो जन्यो जसोमति मोहन स्याम उजियारों । 
आर्मेद्घन त्रजलोचन-तारों चिर जियो नदराब-हुलारो प्रान 
को प्यारों त्रञ - रखबारा । 
६४०-होनो-दिन ( सतना )। नेन०-रस बरसावनो ( दृद*० )। 
[&३७] अनबाढ ८ फालतू बखेड़ा | [९३८] कच - केश | दूने-- सीन 


भेद, साधारण से दूना | 
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संगल गावों सोद बढ़ावी भागनि के फल भेन निहारों । 
दिन दिन यह दिन रहो या घर असीस उचारो ॥ 
(6४२ ) [ चरचरीताल् 
बधाई नंद के भई हो मोद - बिनोदमई । 
स्यामसुंदर - आगमहि गोकुल - ओप नई । 
फंलि परी हित की फल्नि, अंतर - सूल गई । 
भागनि बल्ल यह सुभ घरी विधि बनाय दई । 
आनेदधन संगल - घुनि ठोर ठोर रई। 
थिर - चर रस - रंग भोजे कीरति उनई ॥ 
( 6४३ ) [ रामकली, तालजात्रा 
लत्ञा को सोहिलो गाऊँ, फूली अंग न साऊँ । 
नाँदो वाढो चिर जीवों दिन - दिन उद़ो मनाऊँ। 
नित सोहन - मुखचंद निहारोँ नेननि हियो सिराऊ। 
आनेद्धन जसुदा के आँगन दौरि - दौरि आछेई 
आऊ रंगनि बरसाऊँ ॥ 
( 6४४ ) [ आसावरी, चौताल 
स्वामसुंदर को जनम-द्यास आजु आनंद नंद-सदन मैं निपट । 
गावत संगल् गीत गुनीजन प्रममगन बर बाजे वजावत नाचत 
मुदित मेन से वहु नट । 
कुंवर कन्हाई ऋृगनि सुखदाई नखसिख मनिगननि अलंकृत राजत 
श्रीत्रजराज के निक्रट | 


अनगन समि मुख - छवि प वारों वल्लि, संगनि भरे अंगनि की 
सयूखनति कत्कनि छत्षकति अति भीने पद । 
घप- का र-फून्दि ( बू दा० )। ६४४-गननि-भूपन ( बही ) | सबको- 
एर्यादि ( प्रका> ) | 
[6 ००) 


फाचि ८ फती | रई - रसी | [62३] सोड़िलो ८ सोहर । सौंदी <: 
| 62८] उजराज् नंद । मीने पतले, सीन । ्यमर० ८८ 
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हा 


बनि ठनि बठे गोप ओप सा रेंगीली रीतिन सुभग सभा सजि 
। ठोर ठोर सोभा को संघ | 
कोटि-छुबेर-संपदादायक इक इक बोल अमोत् महा सोई पल- 
पल सबकी रसना रट | 
द्वार-द्वार नूतन किसलय की जलज-लरनिजुत बंदन-माला अरु 
नग खचित दीपत मंगल-घट । 
आनेद्घन अद्भुत औसर लखि पुहपनि बरखत रतननि वारत 
* उमहि उमहि अंबर ते अमर-ठट ॥ 
( ९४५ ) [ प्रवी, तालजाम्ना 
तडा रंग, लाडला कान्ह जसोदे | होवे जीउणा जागणा । 
इसदी बलेया मैंनूं लगो अँखडियों दा लागणा । 
उमरदराज करो रब सेयाँ तुम जेही केही वडभागणा । 
आरनेद्घन त्रजजीवन प्यारिया सभ सानूँ रस-पागणा ॥ 
(७४६ ) [ श्रदाानो, चौंताल 
आजु मंदल की कहके ए सजनी सुनि । 
बरस - गॉठि ज्जमोहन की यात सन खोले बोल धुनि | 
लल्हि सिंगारि चोक बेठारति मैया को सुख कोन सके गुनि । 
आरनेद्घन त्रजपति बड़भागी बहु धन वारत पुनि पुनि ॥ 
(&४७ ) [ ईमन, सूजताल 
मंद्लिरा बाज रंग साँ त्रजपति - मदिर में आनंद । 
जसुमति - रानी - कूखि सिरानी प्रगटे हैं बजचंद | 


६४५-लाडला-चॉगला ( इृदान ) | 

[६४५] रंग- धन्य है | जसोदे बह यशोदा | इसदी०- श्सकी बन्ग 
मुझे लगे | ऑंखडियां० -- आँखों में बस जानेवाला | रब - इ्चर ! गे 
स्वामी । जेही०> जिस किसके लिए | प्यारिया- प्यारा | समेटे सब ! 
सानूँ - हमको । रस०-ःरस में हुवानेवाला। [ <४६ ] मंदव ८ ख्दग । 


कहके -: ध्वनि | ललहि - लाल ( पुत्र )को। 
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वंदोजन जस - बिरदू बखानत बिप्र बेद्‌ - बिधि छंद । 
आनेदघन सबको मनबांछित हरखत बरखत नंद ॥ 
( €४८ ) ...[ गोरी, तालमूल 
आबो री मिल्तनि गाबो सुहेलरा, आज्ु हमारे मंगल माई । 
उदो भयो त्रजचंद छवीलो त्रजरानी की कूृखि सिरानी सुख 
निरखत आतनंद-बधाई । 
दुखतम टरथयो करथो सब बिधि सुख गोकुल प्रमसिधु अधिकाई । 
अद्भुत अमी - कन्ना आनेद्घन सुजस - जोन्ह रसबृस्टि सुहाई ॥ 
कुठगनी जू की बधाई ] ( &४७ ) [ रामकली, तालजात्रा 
सोहिलो बृपभान - भवन पे, प्रगटी है. मंगल - मनि राधा । 
कीरति उजियारी प्यारी पूरत करी सकल बिधि साधा | 
त्रजदेवी सुर-तर - मुनि - सेवी परस - प्रेस - गुन - रूप - अगाधा । 
आनेद्घत रस-बरस दरस लखि सुखनिधि बढ़धो, टरी सब बाघा ॥ 
( &५० ) [ हमीर, चौताल 
प्रगटो हे मंगल - सनि वृषभान - कुँवरि राधा नामिनी | 
त्रजजीवन की प्रान - सजीवनि अद्भव अभिरामिनी । 
रस-विहारिनि गुन-अधिकारिनि परस प्रेमनिधि को स्वामिनी । 


न « रस - रासि रसीली बुंदावन - धामिनी ॥ 
(६५१) [ टोड़ी, मूनताल 


ही। बलिहारी राधा - लावें की । 
याह लद्ार गारऊँ दिन-दिन देखि जिझँ जल पिझँ वारि 
क्रीरति-कुल्-उजियारी प्यारी बरसाने गावें की । 
[६४2०] मंदिलरा < झुदंग या ढोल | विप्र रत्ाह्मण वेद की विधि से मंत्र 


पद रे हैं। [6९८] सुद्देलरा ८ मगल-गीत । अ्रमी-कणा # चद्रमा | [6६४८६ | 
छान « कर्मत, साचा की साता | साथा- उस्कटा | [६५१] लदाओं रप्यार 


पदावली ५४८ 


बृषभान पिता की जीय - जियारी श्रीदामा की पीठि प्रगट 

के भई सोभा-निधि ब्रज-ठावें की । 
बंदी याहि भीजि आनंदघन हौंसनि होडें निहाल छिनहि 
छिन रज ल॑ पावें की ॥ 
[ चॉताल 


(6५२ ) 
साध पूजी मेरे मन की जू कीरति कन्या जाइ । 
जझुम॒ति के न्रजजीवन अगटे देखि भयो सुख यह सुखमानिधि आई । 
इन हे घर की एक लुगाइत जो चित - चीती सु विधि बनाई । 
आनेद्घन छाझे गुन गारऊँ नित ही सोहिले मनाऊँ 


न्योछाबरि भरि पाई ॥ 
(6४३ ) [ ईमन, तालजाता 
बधाबो हो ही गाऊँ री कीरति-कुंवरि को मल्हाओँ । 
मंगल की मनि सोभा की निधि निरखत नेन सिराऊँ सुखनि सिहाऊँ। 
याही के सुह्देले मनाऊँ हॉसनि दोरि दोरि आऊँ। 
आनेद्घन रंगनि बरसाऊँ याकी बलेया ले ले ज्यों जियाओँँ 
बहु विधि लाड लडाऊँ सब कछु पाऊे ॥ 
(6५४ ) [ जतश्री, मूनताल 
राधा की जनम बधाई हुलसि हुलसि हंसनि गाऊँ । 
देखि देखि मुखचंद सिहाओ सीठी भास मल्हाओं । 
कीरति - कुल - उजियारी को बहु भोतिन लाड़ लडाऊँ । 
जसोदा-जीवन त्रजमोहन-हित जोरी-अभिलाप मनाऊँ ॥ 
(&४५५ ) [ ब्रिहागरों, इकताल 
यह कौन बिधाता की रचना है कीरति-कूखि श्रानि प्रगदी । 
याहि निरखि जो छुख बाढ़त सो जीयहि जानें चित चढ़े 
चहुरि नादिन हटा । 
६५२-यह०-भाधु-घियाई ( सतना । | 
करूँ | जियारी ८ जिलानेवाली | श्रीदामा - राधा के बढ़े भाए । की पीडिफ ८ 
श्रीदामा के बाद जन्मी । [९५२] जाई >जनी प्रसव का | ४ लि #4४ 
बधावा। [4५३] मब्हाओँ ८ हुलार से खेलाऊँ। [<६४) मास ता वात 
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जसुमति - ललन देखि मन आबत जोरी - जुगति अनूप ठटो । 
आनंदघन चिर जियो हमारी जीवन की निधि जनम-जनम 
को तपति कटी ॥ 
( ६५६ ) 


बजे बृषपभानु के बधाई कीरति कन्या जाईं। 
भाग-भरी राधिका सुल्च्छिनि ब्रज्ञ मंगल-मनि आई । 
जसुमति रानी स॒नि अति हरसी बिधना बनक बनाई । 
सुत को हित विचार सन ही सन फूली अंग न समाई | 
संगल सोद बधाई की धुनि गोकुल रावल छाई। 
म-विवस डोलत नर - नागरि हित गति की अधिकाई । 
यह जोरी चिर जियो छबीली मन नेननि सुखदाई । 
उने उने बरसों आनेद्घन सरसो हरष - हरयाई ॥ 
श्रीकृष्ण-जन्म ] ( ६५७ ) [ गेड़ी, चौताल 
आज्ु बधावनो नंद-भवन मैं सावनो, प्रगव्यो है स्याम सुहावनो । 
दोत कुलाहल ठोर ठोर सन नेसनि सुख - उपजावनो । 
दुज सागध घंदीजन गन पे सनि सानिक घन घन बरसावनो । 
त्रजपति की उदारता साँ केस करि सकत सरसावनों । 
रस - जस मंगल - सिंघु सबे ब्रज - रंग तरंग - उमंग बढ़ावनो । 
आनदधन ब्रज्चंद अखंड अमल अपूरव दरसावनों ॥ 


( &४८ ) [ ब्रिहागरों, इकताल 
त्रञ्ष मंगल आजु हे हो | 
न्रजरानी सुंदर सुत जायो पूरब - भाग - उ्दे हो । 
सनभायों सब ही के आयी धन्य सुदेस समे हो | 
आज्ु हमारी झंगरों हे जसुमति मेया सो ले हो । 
कड़िय कहा महासुख सरस्यों चिरजीब्यों रसमे हो । 
आनदबन अप्रज्नजन - जीवनधन बरसी उसने उने हो ॥॥। 
[४५] सपनि ताप । [ €५६ ] रायल >राघा का ममाना जहाँ थे 
हन्‍्मा थी। नागरि > नारी | इस्याई -- हरियाली | 
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साँसी ] ( 6५6 ) [ इमीर, इकताल 
पुजावति साँकी कीरति माय, क्ुंबरि राधा को लाइ लड़ाय | 
अरचि चरचि चंदन बंदन सा फूलमाल पहिराय, 
बिविध मधु सेवा भोग रचाय | 
बोली बहिनोत्ती घर-घर त भरि भरि ओली देत सिहाय । 
कंचन - थार उतारि आरत्यों होॉसनि लागति पाय, 

ग लली को भाग-सुहाग मनाय | 
यह सुख-सोभा दिन-दिन या घर सरस वधाए गीतनि गाय । 
आनेंदघन त्रजजीबन जोरी रसिकन सदा सहाय ॥ 

(6६० ) [ ईमन, तालज्ञात्रा 
नाचे नाचे नवरंगी स्याम सरस साँच सा गति लें । 
मुंह की फबनि भौंह - दवनि सबनि के चित्र चूरे 
| मुरली में रंगरली जति ले । 
राधा रीमि रिकावनि भावनि तान-तरगनि कीजति ल॑। 
आरनेद्घन रस रास रचायो पाग दई सबकी मति ले॥ 
(€६१ ) [ केदारों, मूलतात 


रास मैं राधा सव रस राख्यों | 
बृंदावन स्वामिनि अभिरामिनि सन जस राख्यों | 
आनेद्घनहिं सिजाय रिकायो केलि-कला कस राख्या ॥ 


६५६-बहिनोली-बहि दोली ( इद० ) | 

[६५6] सॉकी-शरदू ऋतु में फूल-पत्तों, अनेक रंगों भादि की सद्दायता 
से की गई चौकी या दीवाल पर की चित्रकारी | पुजावति-राधा से पुमावती 
है | चरचि--युक्त करके । वदन-सिदूर | बोली>छुल्वाई, निममंत्रित यी । चहि- 
नोली > सजातीय खियाँ। ओली+-कॉंछ | सिदायस्प्रशसा करके । [९३०] 
जति-यति, ठहराव | पाग०-भली भाँति मिला दी । [८६६१ ] जसूजसा । 


कस न कैसा | 
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( &६२ ) [ केदारों, इकतात 
रास रचायो राधा नागरि मोहन स्थाम नचायो नीके | 
सोही ले गति चोख चटक साँ अनुपस रूप दिखाय 
सिखावति त्यों ही त्यौँ जिय भावे पी के | 
इनकी सीखलनि सिखवनि इन पे बनि आवे हो ये 
पटतर हैं आप सही के | 
आनेद्घत दूंदावन जमुना - तीर घमड़ि रहो भाग 


सरद-राका-रजनी के || ' 
(«६ 


सरद-रितु जामसिनि फूली 
जगमगी जोन्ह छवीली छाई सरस पुल्निन रस-रास रुचि 
रची जमुन-कूल अति ही अनुकूली हे । 
राधा मोहन नाचत गावत रूप-गुन-कला रसमूली है । 
आर्नेद्धन अद्भुत बिलास-मर दूंदावन मैं देखत भूली है 
( ६६४ ) [ संकराभरन, तालजात्रा 
अगनित बनिता वनि वनि नाचत् बनमाली-सँग 
वनन्‍्यो हे रास वर बानिक जमुना-पुलिन में | 
सॉवरों सोहन रसिक मोहन चपत्न चुदल चतुर जोहन 
सवनि सा हिलि सिलि विज्षसत अति आनंद सन मे । 
सरद-राका-रजनी अमल रुचि रचना रंजित सकल 
जुबति मिल्रि घोष व्यापक के पुरथो त्रिश्ुवन्त में 
आनेदघन रस - संपत्ति अचरज - मरति दंपति नित 
विहार दीसत पागे हित-प्न से ॥ 
(&€६५ ) [ केदारो, चौताल 
सक्ल-कल्ता-प्रवीन बपभानुनंदिनी रस - रास नच ! 
उचटन साहत नटनागर चर तरत्ञ नतकारनि चोपनि चुद॒ल सच | 


साइा“>शोसित । चोख-तीयथ | पदटत्तर -- समानता । सह्टीटठीक | 
| [६३७४ ] चुदर चिनोदी | 


? आाक8 
शक 
डे ह हा 
| है किक 
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ललिता ललित मृदंग में रंग राखति विविध भेद साँ सुगंध सच । 
आनदघन प्यारी के पाइन ज्ञागत नाच को सॉच रचे॥ 
( 6६६ ) [ केदारो, चौताल 


मर __ताधि के सुर मुरत्रिका मैं केदारों ठान्यों मोहन रसरंगी। 
जस जेस जिय भावे तेस राधे रिमावें तान त्योनार तरंगी। 
कहा कहिये देखि देखि रहिये जिनि जिनि,गासनि की व्योरनि में रंगी। 
आनंद्घन पिय अरू प्यारी के झुर में रहत अभंगी ॥ 
(6६७ ) 
तेरे री मुख की जोति आगे कोटिक सरद-चद मद तागे। 
लल्लित हसनि दसननि की मयूखनि दमकि नंदकिसोर 
चकोर-तेना नव चेन-पियूपृनि साँ पागे । 
अति रसभरे खरे कोमल कपोलन में मुसकि लाडिबो 
गालनि मैं गाड़ एरत आछी छवि जागे। 
आरनेदघन पिय जिय की जीवनि तोहि सो अछुरागे 
सु तेरई शुन्न निसि दिन रागे॥ 
( 6६८) हिडोल, इफनाल 


स्थाम नवरंगी प्यारे खेलत अपनी गोरी सों। 
चोप चाव चरचाय नेन मन प्रेम-रंग-बोरी साँ। 
हित-चाँचरि नित मची रहति है नइ नह उसमेंग दुहँ ओरी सो । 
आरैदघन रस रीके भीजे हिलगनि भकमोरी सों॥ 
(€६८ ) 
जोबन मौरथोौ वसंत फूल्यो सरस गुराई गोभा निक्सी । 
अंग अग नवरंग जगसगे झुख सुखसद॒न चंद्रिका विऊुसी । 
६६६-सुर-रस ( छदा० ) | ६६६-चिक-विक ( सतना )। 
[6६६ ] तरल ८ चंचल | ततकारनिलनाच के बोल | बालकरदरप दी 
सत्यता सिद्ध हो जाती है। ऑकौ०-थंक, गोद । [ ९5६ ] हरीनाइरदंग। 


गास--गाँठ | ब्योरनि -- खोलना | [ &६७ ] गादर्गढ़्दा । 
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रसिया सधुप लटू भयो डोले बन बोले सो ले सुनि पिक सी । 
बलि वल्लि चलि हिल्लि सित्रि खित्रि स्यासा ब्रजमोहन सो 
कहा कुल्कानि दे रही चिक सी ॥ 
(&७० ) [ चसंत 
वनि बनि आई ब्रज-बनिता बर बसंत बुंंदाबन 
बनसमाली के हित दिल्ि मित्ति। 
कोटि कास अभिरास स्याम-छुबि-हेत हुलसि लसे हैं बदन 
सुख-सदन सबनि के परम प्रेस-फुलवारी खिल | 
सागर नेन-मधुप मधु-लंपट बिहरत अंग अनंग-रंग मिलि । 
वहु विधि खेल सच्यो आनेदघन चोवा चंदन बंदन 
भरत परसपर जोबन के जोरनि पिल्लि ॥ 


( &७९ ) [ हिंडोल, चीताल 
मेरी राधा को साँचो बसंत यह कफेलि-कलपलता 
मोहन काम-कल्षपतर | 


प्रफुलित ललित हिंत - बलित सदा विराजत लाग्यो 
रहत आनंद-मकरंद-मकर । 

भारी अंखिया पीवति जीवति नित रस सींचे जमुना- 
तट हो छंदावन सुदेस थर । 

विज्षसत लसत घुमड़ि आतंद्घन ऐसे बड़भमागी ज्रु 


२: ५-<॥ 


बन ही में करि पायो घर ॥ 
( €७२ ) [ मूलताल 
को छा, किक 
देखा राधा को सुहाग, याके सरवोपर अनुराग । 
कान कंत बसंत-मूरनि नित याके बस बड़भाग 
शल विहारन का बूंदावस-बाश । 
पका रूप-निकाई बिधना याहि बनाई याके शुन 
हे मुरली में गावत पूरत विविध रागिनी राग । 
शाह परणसि सरसत्त झानंदयन परे परम पन-पाग ॥ 
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(€७३ ) [ बसंत, इक्ताल 
नव बसंत फूल्यो है, जब त॑ हरि राधा फूले अति मन में 
.उघरि उघरि होरी खेलन का हित चित चोपनि । 

छाके प्रेम नैम सब थाके ताके वे दिन भरि अमिलापनि 
चितवनि ही मैं मई जु बहुत विधि हिय जिय सोपनि। 
चाव गहणगद्दे उमगि डहडद्दे बेस लहलदे जोवन कोपनि । 
दुलेभ सुलभ अब भई भाग-बल आर्नेंद्धत रस पियत 
जियत मिलि सियत फागुन-गुन अंतर-खोपनि ॥ 
( &७४ ) [ हिंडोल, चौताल 
बसंत नटुबा वनि आयो री नव वरन वरन पुहप-ब्रसन 

पहिरि रिकावन को त्जमोहन स्थाम । 

नटनागर शुन् - आगर को सुख देखि विवस भयो 
जाके रोम पर वारि डारिये कोरिक काम । 

अज-जुबराज उदार सिरोमनि रीमि दयो बूंढाबन में 
नित को धिसराम। 

पिय तेरे रसरंगनि भीजि रीमि बेन वजावत 
ले ते नाम चलि वलि विहरन को सब धाम ॥| 

(6७४५ ) [ बसत, इकवाल 
होरी खेले रस-भीजे रीके नंदलाल इपभाजु-झैवरि 

भरि रंग रग-भाय अलुराग-चाय। 


' आछी मीठी भासनि साँ हितदारी गारी गाय गाय 
मुख-सुप॒मा कछु वरनि न जाब। 


दुहूँ दिसि सहचरि भरित रंग सा उमहति समुहति थाव धाय। 


मच्यों खेल इंदाबन जमुना-तट आनंद-अंबुद रक्ी छाच 
यह छवि हेरत सति-गति हिराग्र ॥ 


आनेद्घन 


६७३-नव-बन ( सतना ) । ७६६-ढारी-ठारी ( वही ) । 
कॉपनि | खौपनिन्सोंल, पख का फटा 
बातचीत । संमुद्दति ८ सामने भाती है । 


[ &७३ ] कौपनि- झ्झा। 
[6७४] सासनि-भापण, 
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( ६७६ ) घनाश्री, तालजाता 
हेली होरी खेलई बन, स्याम सुजान पिया सों। 
आसर है मन-भावतो कुत्न-कानि को गने | 
जीवन को फल लीजिये यह कीजिये पने | 
जीजिये रस पीजिये बरसाय आनंद घने ॥ 
( ७७ ) [ घनाश्री, इकताल 
ऐसो छेल्न नंद को घाती, मेरी छुवत छबीली छाती | 
पट को ओट पवन नहिं. लागत नवजोबन की थाती। 
कछक अनूठो सिस वनाय ढिग आय करत कनबवाती । 
मुख साँ मुख लगाय सुख पाय हसत करि आपन-सुहाती । 
ओटपाय के दाय भरथों डोलत है साँफ प्रभाती | 
छुल्न-बल ऋरि नहिं काहू पकरत दोरि दगाती । 
न्‍्योंज त्गो री होरी, बरजोरी की जहाँ बसाती। 
नातर इन अनवादन आरनेदधन तब ही बिप्‌ खाती | 
( €७८ ) 
अचगरे तुमहीँ देखे सच डर डारेई डोलो। 
खेल किथों सतभाव लाड़िले कंचुकि के कस खोला। 
जो कोऊ लखि पावे तो उतर देहुँ कहा कहि बोलो । 
आनेदघन रसबादनि रमे तुम साँ भलो अवोलो ॥ 
( €७६ ) [ इकताल 
होरी खेलिये, आँखिन सों आँखि मिलाय । 
मन की सरक काढ़ि सब दिन की निधरक के रस मेलिय । 
६७ नतॉ-वतवाती | ६०८४- कस-रस ( सतना ) | 
[६७७ कनबाती-म हर कान में लगाकर बात कहना । ओऔटपाय--नटखद- 
पे । दगानीरदगाबराज । न्‍्यौज०स-वेचना को अ्रपित हो जाय (गाली) अथोत्‌ 
किसी एम की नहीं। बरजोरी०-जहों जबरदस्ती का ही चश चलता हो | 


मानर:र 
नरग्टों तो । अनवधादन दून <+ फालत्‌ बातों से। [ €७८ ] अचगरे<नटखठ, 
श्राग्या । कप 
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अंजन आँजि सीडि रोरी मुख हँसि गरबॉही मेलिय। 
गहर करन को दावें न राधे तू धुर की अलवेलिये । 
सोहनलाल तमाल, वालबर तू सुहाग नवेलिये । 
रिके भिज आरनेद्धन पिय को रस ले आजु अकेलिये ॥ 
न (6८० ) 
अल बनि आए हो मोहन लाल रेंगीले नेन भराए गुलाल ! 
फागु में सावते भाग जगे लगे नीके करी हों निह्याल । 
अंग अनूठी सुगंध के डोरे गुह्दी अलिमाल रसाल । 


रीमनि प्रान अरगजा ढोरि करेगी आरवेद्घन ख्याल | 
(&€८१ ) [ इक्ताल 


आजु निपट ढिठाहैँ दे टरे हो सॉवरे कसरि काढि के मन की | 
भौँह नचाय कहा एडत हो निडर अमेंड भए ब्ज्ञमोहन 
घात वनि गई वन की । 
ब्रज-राजा की कानि न मानत गोधन-ओद' टोह पर-घन की । 
फागु देखि अति ही इतराने आनेद्घन करि नाक नचेहों 
वो हो राधा तन की, सोह करति हे। अपने पन की ॥ 
(&८२ ) [ ढोड़ी, तालजात्रा 
होरी खेल रंगनि रेंगीलो छल छवीलो नागर गारी-सग । 
उरजनि तकि तकि छॉड़त छवि साँ कंचन की पिचकारी 
भरि भरि नव॒ल केसर-रंस । 
प्यारी घात वनावत आवत घावत मूठि - शुलाल 
चल्ावत सुंदर सॉबर अंग | 
» पआर्नेदधन-रस दोड वरसोले मूमि कपटि लपटि 
जात भांने अनंग-उमग ॥ 
&६८१-टरे-रहे ( सतना ) | 
[&७६ ] मरक-हौसला । मेलिये-क्रीढ़ा कीजिए | मेटियैलदाहिए । 
धुर की न अत्यंत, बहुत | [८० ] डोरे>सहारे | ढोरि-तैक्र । 0, 
[६८१] अमेंढ--मनमानी करनेवाला । गोधन “गाय चराने के बहाने | घन 
द्रव्य; धन्‍्या ( सखी )। तनओर, पछ्ठ । 


््प्प् घनआनद्‌ 


(6८३ ) 
पकरि बस कीने री नेंदलाल, क्कुरमुट करि 
चहुँचा त बहुत त्रजबाल । 
काजर दियो खिलार राधिका सुख साँ ससरि गुलाल । 
देखत वने स्थाम की सोभा, सहनसील के भए निहाल | 
धन्य फाग घनि भाग की जागनि जामेँ ऐसे हाल। 
चपरि चलन कौ बहुत अरवरत छूटत क्यौंउब परि श्रेम के जाल | 
सूधे किये वंक ब्रजमोहन आनंद्धन रस-ख्यात्ञ || 
( ९८४ ) 
होरी के खिलवार, देखे । 
भोहीँ साँ रसवाद चलाबो नए छेल रिमरवार । 
गावत फिरत उघारी गारी अगवारें पिछवार | 
आनेदघन उनएई दीसत गिनत न साँक सबार!। 
( €८५ ) 
आजु मेरे आए मया करि होरी खेलन स्यथाम रसीले । 
सव॒ रँंग भीजि रहे पहिले ही स्याम रसीले । 
कोन रंग भिजऊँ तुम्हें रस-बरसीले | 
( &८६ ) [ केदारों, मूलताल 
दोरी खेलि मदनमोहन प्रीतम-संग । 
सुंदर बदन गुलाल लगेये चोवा चंदन वंदन स्थास सलोने अंग । 
गये बजेग्रे चाँचरि सचेये तचेये री बाहि गति अति ही सुढंग ! 
आनंद्घन वरसेंये बढ़ेये सरसेये सुख उपजेये अद्भुत रंग ॥ 
( &€८७ ) ( अद्वानों, रूपकताल 
निपट लाड़िली एरटी तेरी मुसकक्‍्यान प्रानपिय- 
जिय सौ खेलि खगी है । 
उधर बाय धरि घाय रंग बस्साय जाय दुरि भिजवति 
ससच्ति छाथ, कोन होरी द्वाय के चाय पी हे । 


[६-३] स्ामुट-मुंट । मसरि> मलका | [६८४] उधारीरखुली, वेपरद | 
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भरे 
फूलि फूलि फलति रस-भीनी उमेंग-भरी खरी ढोरी लगी है । 
आनंद्घन रिस्वार छोल तिहि आवन, गेल अरेल 
भयी टारत नहं नेकु टगी है ॥ 
( बद ) [ ईमन, तालमात्रा 
होरी के खिलार भए नए छुल अजू तुम बरवट बहियरों मरोरी । 
आबत मूड़ चढ़े अति ज्यों ज्यों करी कछु कानि कनोड 
जनावत जोवबन जोरों । 
बातनि घातनि की चतुराई चलेगी न हाँ ऐस ओरन भोरों । 
बहवदे कहँ रहे, धोखे काहु के आनंदधन भूले से 
फूल फिरो बकि वाही त्वी टकटोरों ॥ 
(€८७ ) [ उकताल 
नंदलला बृषभावुकिसोरी होरो खेलत चायन सो । 
सुंदर बदन घमारिन गावत उपजावत रस-भीनी तान 
धावत गुलाल ले ले दायन सो । 
ली सब वातनि घातनि रचि आवत 
खेलन का जोवन-भरी तमक तायन सो । 
आर्नद्घन पिय भ्रिया नागरी दुरि मुरि दृस्टि बचाई 
जाइ ढिग रगनि भरी विविध भायन सो ॥ 
0 


शैँ 


दुहूँ दिसि अली भ 


लाल हिये लखि महल बाल-बदन मंडित-गुलाल । 

अनहिं लेत लगि चोवा बंदी भाग-राग-जगमगे भाल । 

बीर तीर छुटि अलक छुवीली छुलनि सहित चित छलति हाल | 

न्तीलमनी मिलि बनी छेलरी गर समोतिन खिलि जोति-जाल | 

अंग अंग अलुराग-रँग-भरी खरी ओट दीने तमाल ! 

चोटनि लोटपोट करि डारत आरनेदधन चितवत ग्साल || 

&६ ०-मनहिं-मोदि / सतना )। के रे 

[६८७] टगी-टकटकी । [दैप्प)] वस्बद्-वरतल, अदला । बॉनि०्८ 
मर्यादा का ध्यान, लिहाज । वहबहे-वहेत्‌ । टकटोरोल्टटब्टडा 
हो । [66०] बेदी बिंदी | हालनत॒रंत । बीरनर सझी ! 


कागादर २ गाते 
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( 6७१ ) न्‍ 
ले गुलाल सुख माड़चों पी कौ, देखो हो साहस या ती कौ ॥ 
इतने पे गुलचा दे आई, चकित रहि गए छुँवर कन्हाई । 
याको धीर कहत नहिं आवें। याकी गति दामिनि कह पावें | 
लियो दावँ हरि चखनि चौंध भरि, आई अलग छराए ला छरि। 
सोडति करनि सोन हरि ठाढ़े, रूप-बिमोहित जनु लिखि काढ़े । 
होरी खेलि रंग इन राख्यो, बहुत दिनन ते जो असिलाखस्यों । 
आरनंद्धन रस सिजे रिकायो, परसि आँच हिय सूखि सिस्तायो ॥ 
( 6७२ ) [ बिभास, इकताल 
गोऊुल् में होरी यह कैसी, अहो देया देखी सुनी न आजु लो । 
निधरक पकरि पराई नारि काँ कमोरत रपटत करत है निपट अनेसी | 
दिन चारिक हो अपनेई पीहर औरो रहती जौ पे जानती होति हाँ ऐसी | 
आर्नेदधन त्रजमोहन अति उफनाय चल्यों अब जानि परेगी जेसी ॥ 
(८6३ ) [ पूरबी, तात्नजातन्ना 
गोरी गोरी दिचन की थोरी, बोरी रुँग स्थाम सलोने साँ खेले होरी | 
गाव गारी रस-ढारी प्यारी तारी दे दे करे चित चोरी | 
हूसि जोह सोहै उमेठियें पेठिये जाति हिये बरजोरी । 
आनदघन मुरक्कि डारे भोरी सो मोरी मैं रोरी और जाने को री ॥| 
; । ( €€४ ) [ विहागरो, सूलताल 
तुम ऐस केस खेलों होरी । 
मानस है कि ये न्ाहिं कोड भाएँ जाऊँ क्‍यों न, अब भई न थोरी | 
रा वसति लुगाई त्रज सेँ मोहिं लगी कछु चोरी । 
नए छत्न निबदे आनेदधन करत फिरत अति ही बरजोरी ॥ 
६६६-ह।०-होसाहोसी ( सतना ) | करनि०-करति मनोहर ( ब्रद्वा० )। 
६६४-%'इ-पुम ( सतना ) | 


[6६ १| गुलचा>गाल पर ह्टाथ की सुद्दी से हलकी चोट करना | धराए० ८८ 
आयाशरय या जाई छूट है॥ सिवा के 
नियट पक पाए की मॉति। सिरायौ>ग्ससिक्त हुआ । [&€४७] निबटे॑ 


वह हुँ 
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कप ( ९६५ ) [ इकताल 
केस डफ हार ही ढार वजाबे, नवेली नागरि गारी गाव । 
मुख-बिकास भौहनि-विज्लास जोबन-उजास 
ताननि मिठास मोहन के मनहिं घुमावे | 
फाग भाग-अलुराग-भरी सुहाग की ओप बढाने । 
रसमूरति आनेद्घन पिय को नव नव रेंगनि भिजाब ॥ 
(6८६ ) 
५ ०_ «- चऔ डक ्‌ 
रसिक छेल नंद को ननन में होरी खेल । 
हि अनुराग दीठि-पिचकारी अचानक मेलें पलकनि ओके मेले | 
आर कहा गति कहाँ सखी री सब विधि करत भावती कल । 
भूमि भूमि रसिया आनेंदघन रिक्ले भिजे रस रेले ॥ 
(९6७ ) [ सारंग, मूलताल 
अटपदे होरी के खिलार देखे । 
बिना जान-पहचान रावरे होत फिरत घरहार | 
नए छोल गहि गेल रहत निव करत न तेकु विचार । 
आरनेंद्धन कैसे के परसे फल अति ऊँची ढार ॥ 
( 6६८ ) [ विभास, चींताल 
लिपट अरसानी सरसानी में जानो मानी हे सुखदानी 
साँवरे साँ सव निसि रगरली । 
मची है चोप-चाँचरि भाँति भातिन मिलि दावनि चावनि 
भावनि भाँति भली । 
मलनि छल-बलनि सुबस कियो गिरिघरन बली | 
बी तोहि राधे रेंगीलो मेरी तू प्रान गली ॥ 
)। गेल-बॉ हि ( बंदी ) । धटुधन मी ति० 


भई है दलनि दल 
धआर्नेद्धन रस-फाग फ 
६६७-उ२०-गरदार ( उतना 
मनभावनि ( दूंदा० )। 
[ €६५ ] ढार०्ल्ढग से, ठीक वाल पर ताल 
अंजली | केटै-केलि | 


टेकर। [665 ) होव८ 
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(€&& ) [ काफी, इकताल 
होरी के दिन चारिक ते तुम भए हो निपट धौताल हौ। 
दवे पावँ पाछे ते आवत पकरि करत बनसाल हो। 
काढृत सना बेर कितहू को उर दलसत्नत गुलाल हो । 
नकवानी करि लेत सानसे निपटे रसिक रसाल हो। 
देया दौरि दौरि खौरत मोही साँ यौँ गिधए किहि बाल हौ। 
आनंद्घन देखे जू देखे नए छेल नँदलाल हो ॥ 
( १००० ) [ मूलताल 
रस राख्यो राधा होरी खेलि । 
रंगनि भरथो खिल्ार साँवरो हँसि चितवनि-पिचकारी मेलि । 
त्रजमोहन की महासोहनी रची बिधाता सब शुननि सकेलि । 
आरनेंद्घत पिय सिजे रिकायौ उसगि अलुरागनि ठेलि ॥ 
( १००१) [ मार 
लाल खिलार हो भए होरी के तौ खेल खेलिये । | 
निपट लगि परे जानि परेगी छेत्न छबीले रावरे ढंग नए। 
नकवानी हो करत अचगरे याही बगर मैं” रहत छए | 
ब्रजमोहन आतनेद्घन प्यारे भिजवत सिमवत रिकवत केस हो अए ॥ 
गन रन कर ( १००२ ) हे [ परज, तालजात्रा 
एस खलिय, जिन जिन साँखेलि रहे | - 
अठुर कहाचत आवत घातन में तुम वातन ही में ल्हे । 
इन भाँतिनि किये बहवहे के घर ढंग सीखि गाढ़े गहटे | 
दारी की होौस पुजायाई चाहत आरनेदयन नए छेल चहे।। 


६६६-गिधए०-गिरिधर किह्दि चाल (वही)। १००१-टठेलि-मेलि (वही) । 
मफिपत- िफदत ( बूँदा० ) | 


हि 


हनन का. के रा कर कर, के शा 
[६६९] धौतान-शरास्ती । सानले-मन को | गिघये>परचे । [१००१] 
के घर हा अण्-चये, श्राश्ययंब्रोधक अब्यय | [१००२] बहबहें--नटखटपने, 
आपने । होत्-लावसा । पुजायोई-पूर्ण कर लेना चाहते हो। घहदेल्‍देसे । 
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( १००३ ) [ भूलताल 
हो छबीले मोहन साँ खेले हित होरी 
राधिका नवेली रस-रंगनि मकोरी हो । 
गावत रसीली गारी हिलि मिलि श्जनारी 
रूप-गुन-फूलवारी फूली चहुँ ओरी हो । 
द्रस-परस-खल रंग की उमिल-मेल 
जोबन की रेल-ठेल चोपनि साँ वोरी हो । 
मोद-घन मर लायो केलि-सिधु सरसायो 
प्रेम को उरेड़ कुलकानि-मैड़ तोरी हो ॥ 
( १००४ ) [ इकताल 
निसि नींद न आवे होरो के खेलन की चोप | 
स्थाम सल्लोनों रूप रिमोनों उन्नही हे जोबन-कोप | 
मुरलों देर सुनाथ जगावें यादों वगर मड़रायथ | 
होहूँ ठानि रही अपने जिय खेल्लोगी उघरि बनाय | 
#त सास ननदिया यह सबको त्योहार । 


कहा करेगी हे 
आनेद्धन गुलाल घमड़नि में करि लंही हियहार ॥ 
( १००४ ) [ सोरठ, झूलताक 


मनमोहन छेल खिलार | _ 
होरी - रेंग-भरथों चिते चिते रेंगि लत 


दे 


रेंगीलो रस मिजव इकसार। 
उम्रगि हृग मग रोकत सिंगार | 
प्राननि गरे हर गहि डारत हँसनि ठगारी-हार । 
भैननि सेन जगावत गावत आवक छावत प्यार। 


ते सि लाज्ञ भई उपहार ॥। 
घन फागन वा गुन गसि लाज भई उपहार ॥! 
सर हु ( १००६ ) [ गोरी, हुस्ताल 


नंद महर के अचगरे कान्ह द्वोरी करि पाई | 
ऐसो लंगर ढीठ बधुनि साँ करत फिरत है वरियाईं। 
[१००३] मोद-घन-आनंद का वादल; आनंदधन । [२००६] एर्लपार से | 


अंग अग छंबि-संग 


५४ घनआनंद 


रो है २ भरे भरे न 
आवो सखी घेरि गहि ज्ञीजे कीज' अपनी सनभाई । 
गुल्चि वनाय नचाय चुहुटियन छाॉड़ि देहिं करि अधिकाई। 
आँखिन आँजि भाव टिकुली दे निरख छबि हृग-सुखदाई | 
आनदघन यह सतो ठानि दृढ़ करो ले तनक सिथिलताई ॥ 
( १००७ ) [ भूपाली 
खेलत होरी स्थाम लाल साँ गोरी गोरी गोपबधूटी | 
रसिक छेल रिझवारहिं रिकवति रस मैं रूप-गुन-सरी बे-संधि छूटी । 
कहा कही जोवन की जागनि तनदुति कोटि दामिनी लूटी । 
आनेदघन पिय रचि गुज्ञाज्ञ मैं करि राखी सब बीरबघूटी ॥ 
( १००८ ) [ गूज़री, आड़ो चौताल 
सुनि तू भेरी हितू हित की बात। 
तेरे द्वित होरी रची त्रजमोहन हो पठई लेन सेननि ही हाह्ा खात। 
उठि चल्ति वल्ि राघे रँँग राखि ले बरख्यों सु फागुन कुसरात | 
आनंदधन पिय जिय की जीवनि रस पीजे, जीज, 
कीज सफल गशुन गांत ॥ 
( ९००७ ) [ रामकली, वालजात्ा 
इस विरहा फाग सचाय दई, आए नए निरदई सुध्यो न लई। 
रंग लियो सब अंगनि ते हो भिजे भिजे यौं सुखई । 
याकी हथचत्लई कहा कहिये पत्च-पत्न हियरा होत हुई । 
आनदघन अजमोहन सोहन ऐस अआओसर केस करत गई ॥ 
(१०१० ) [ मलताल 
शोरी को खेल दस ही त्या ठान्यो जान्यी, लाल तिहारों ढंग जानयी । 
'औरो चसति बहुत ऋजसुंदरि याही बगर कहा सन सान्‍्यो। 
निषद निलज् के गोहन लागे नयो नेह कितहू ते आन्यों । 
खज पकवा सतिभाव लाड़िले काहे की प्रान करत हो छान्‍यो । 
4) रलचि>पृछ थे लगाकर । धनाय>स्वॉग वनाकर | खुहुधियन+ 


गत घनावर । [१००७] बैं-संधि- चयःसथचि, एगा युचती | 
साॉशामी ऊरने हो, | 


4 आप 
कफ 
कि 
है 
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आलनेद्धन अठपहरा घुमड़े इन बातन हियरा अरसान्यों । 
शंग राखि खेलिये जॉंडब रसिकई साँ चित सान्‍्यों ॥ 
( १०११ ) [ भैरव, इकताल 
होरी के मदमाते आए, लागे हो मोहन मोर्हिं खुहाए । 
'चतुर खिलारनि बस करि पाए, अंग अंग बहु रंग रचाए | 
हग अलुराग-गुलाल भराए, खेलि खेलि सव रेनि जगाए। 
ज्यौं जाने त्याँ पकरि नचाए, सरवस फगुवा दे मुकराए । 
आनंदघन रस बरस सिराए, भली करी हमहूँपर छाए ॥ 
( १०१२ ) [ तालन्ात्ना 
जहाँ तुम होरी खेलन गए तहाँ नए नए रस-रग । 
आनेद्घन ब्रजमोहन प्यारे कहा ढुराव करत हो सोसों 
भीजे अनेंग-उमंग उघरि आए ढंग | 
सरबस फगुवा दे करि छूटे सरल किये गहि स्थाम त्रिभंग । 
कौन खेल अबखेलिये तुम साँ छेल छबीले गुननि भरे सब अंग ॥ 
( १०१३ ) [ नायकी तालजात्रा 
होरी खेलिये सँभारि, सुनिय द्वो खिलारि । 
कौन खेल यह भिजे भजि जेबो ऑखिन झेँ गुलानहिं डारि | 
अति ही ढीठ भयो कहा डोले नेकु थो काहू की ओर निहारि । 
आरनेदधन अब कौन बचेंगो बच्चा को सौह देहों गारि। 
( १०१४ ) [ सृह्ो, इब्नाल 
गावौ रंग वढ़ावो मोहन स्थाम उज्ारे साँ खेल रचार। | 
गहेलो चॉचरि मचावों हु 
गहि गुल्वायन चाय चल्ात्रा 
काए ( बही ) । १०१४० 


आधवो 
ज्िपट नवेली जोबन -र 


१०११-जानै-नावैं ( सतना ) | दै०-ले सुर 


बिलग-चिलग ( सतना ) | 
[ १०११ | झुकराए- यह स्वीकार कराया कि 
करूंगा | [ १० १४ ] शुद्चचायन व्गाजल पर मुद्ठी शाधिकर हैददा था चार 


करना | पैज-: प्रतिज्ञा । 


आय ऐसा प्रॉसम ने 
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भागनि वन्यो फागु को ओसर गोछुल के खेलवार कहावो ।+ 
आजु तिहारो पेज यहो जू आरनेद्घन पिय को 
भली भाँतिनि साँ मिजे रिक्रावों ॥ 
( १०१४ ) 
हो हो हो करि चाँचरि साची खेलत गोपी कान्ह घधमारि । 
हिय की हिल्ग बिज्षग बिन उघरी फागुन औसर रहे बिचारि । 
खेलत खेल सहा मन भाए गावत निपट रसीछी गारि [| 
चहुर्घाँ त्रज आलनंद्घन घसड़थो रस भीजे गोकुल-नरनारि ॥ 
( १०१६ ) [ सोहनी 
चलि री वलि राघे गोरी साँवरे साँ खेले होरी । 
तोहि चुल्लावन काज भावते सेननि हाँ बहु भाँति निहोरी। 
आई निकसि सकल त्रजबनिता खेलन कौ चित चाहत थोरी । 
रचत न रंग पिय के हिय तो बिन दुरति कहाँ लौँ हित की चोरी । 
तोसों हार जीत जिय मानत औरनि साँ जीतेऊ सो री । 
ये आनंद्घन तू छवि-दामिनि, है अति सर-बरसीली जोरी ॥ 
( १०१७ ) [ सुधराई, मुलताल 
नंदलला रे होरी वीति गए बसियो है एक ही बास । 
अधिको ओटपात्र करि बेर कत भूलत 
; कोन भरोसे फूलत है तजि त्रास । 
आछ वातनि कहा बड़ाई गहत क्यों न वोलन सिठास । 
टाडइिस नयो भयों डोलत आरनेदघन 
तिनही सो पगि खगि जिनसोँ पूजी जिय-आस ॥! 
( १०१८ ) [ बरवा 
या गोछुज्न को लोगबुरो री बोर क्‍यों भरियें । 
जबाब भरे पहिले हो बहुरथों फागुन सास । 
डे उधरि सबनि फे सन की सिपट खटप्टी गास ! 
तपने स्थास न देख्यो कबहूँ केसों रूप सुभाव । 


[2 


27४ | ऐिलग >ष्यार। [ १०१७ ) यडिस-->शरारती | 
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तासाँ मोहिं लगाय लजावत निलजी गारी गाय । 
छाँद बचाय चलौ मारग मैं घरोँन ऊबट पाय | 
तऊ न रहै अपलोक दिये बिन कहि सजनी कित जाय | 
साँची कहाँ तऊ भूठहि माने सौंह पत्याय न कोय। 
अब तिनही जस देह आनंद्घन होनी होय सु होय ॥ 
( १०१6 ) [ धनाश्री 

हाँ हाँ रे मोरे मीत पियरवा तुम सन खेलों होरी रे । 
तिहारे काज सुजान सुंदर बर लाज कानि सब तारी रे । 
घरि पल्ल इत उत जान न देहाँ गहि बाँधों हित डोर रे। 
आरनेद्धन बरसेहो निसिदिन एहो जोबन जोरी रे ॥ 

[ सतना की प्रति से | 
राग केदारो ] (१०२० ) [ चौताल 
देखो देखो हो शंदाबन बिराजे नीको। 
सधन स्याम जमुना के तोर हिय हरियारों प्यारोंजी को । 
हरि राधा को नित हितकारी याही ते यार्क सिर टीको | 
आनेद्धन अभिलापनि बरसत झुख सब त्रिधि ही को ॥ 

( १०२१ ) [ येड्री 
हो नकवानी कीनी इन रेंगभीन सोहन। 
[ट बन बीथनि महियों लग्योई रहत मेरे गाहन। 
पाय दृग छीवत प्रीव ढहुराय नचावत भाहन | 
ई दाखत नेह-बारि वार सोहन॥ 


( १०२२ ) 


घाट ब 
मेरे ही आय प 
आानदधन उनए 


राग थोड़ी ] 
री अलवेनी पिय-हिय-आलबाल सधि जमी । 


खु ठुब हित-वेली >> ३० कक 
मन छागाय पत्र पत्न तिहि सींचति परम प्रमरक्ष ञमी | 
फूले चारु मकरंद लाड अछुराग पराग सुगध रमी । 
पिय साँ मिलन-फल की अब राखति ढूं क्‍्यावम 


[ मूलताल 


॥ 


म््म्पा 


आनेद्धन 
[ १०१८ ] झबद <अमार्ग 
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राग विज्ञावल ] ( १०२३ ) [ इकताल 
अपने गुन आपहि आप डरी | 
जभुना तेरी कृपा कहा कही जो मन-नेन भरी | 
राधारवन - रसामृत - घारा रसना हू संचरी । 
लाग्यो रहत मोद - कादंबनि नव नव रंग - भरी ॥| 
राग सुधराई ) *. (१०२४ ) [ चौताल 
हिल्लि सिल्लि खेले गोपकुमारी सावन तीज तिनसें श्रीराधा मुकुटमनि | 
अंग संग अंजन मंजन महदी रंगील बसन भूषन बनि । 
रंगीले हिंडोले चढ़ि चाइन सो गावत मंजुल गीत सुकंठनि। 
अंग संग सुख लत रसिक आनद्धन स्यास सखी बनि ॥ 
राग केदारों (१०२४ ) 
नंद के नंद त्जचंद श्रीगोबिद सावन मनभावन में 
मूल झूलना तसी है हरियारी | 
अति कारी चहुँ ओर घटा तैसिय पिय-प्यारी-डर फूल फूलना | 
सहचरी कुल्लाव खरी आनंद उर प्रेम भरी नील-पीत चंचल दुकूलना | 
मधुर सधुर धुति गांव कास को गये नसाव सुंदर मुख 


सोभा पा भरे तमूलना । 
तैसेई चहुँ ओर कूजे मोर घन घोर सुनि निसि-भोर जानिये 


न सुख अतूल तूलना। 
तसेइ श्रीद्ृंदावन तेसे दोझ आरनेदघन तेसेई हरि 


राधा सुखद जमुना-कूलना ॥ 
राग आसावरी, जैतश्री )_ (१०२६ ) 


नदसदन जनम्यो मोहन सुत आनंद ब्रज फूल्यो हो। 
भंगतसनि कुल्कलस जगमस्यो जनम-जनम-दुख भूल्यो हो 
जमुमात-क्रधि कलपतरूवर अत्ति अद्भत-फल माल्‍्योहो। 
उन्यएुज़ को सार साँवरों यह न्रज अति अलुकूल्यों हो । 
[१८०३] सोद०-्घानंदधन ; आानंदमेघ | [९०२४] तसूलना > तांबूल | 
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क्यों कहि सके भाग की महिसा नाहिन कोड समतृल्यी हो । 
आनंदधन चिरजीवो सहरि को जीवन-प्रान जरूल्यों हो ॥ 
राग सलार ] ( १०२७ ) [ ब्ोत 
मर गज चाल चल्नत जोबन-मद्साती पचरेंग चूढँँरी पहिर ग्वालि ! 
तर मुरनि भुज्ञ ढुरनि भाय साँ उर सरकत मोतियन की मालि | 
ल्लंक चलनि सो ल्‍नंचनि नन की गोरी पीठि पर वेनी हालि। 
मुसकि चित आनेदघन पिय को करि जु गईं छिन में वेहालि ॥ 
राग कनावड़ी, बिलावल ]) (१०२८ ) [ यूलताल 
स्थामसुंदर्‌ त्रजमोहन पिय साँ नेना मेरे लागे री । 
बिन देखे नहिं चेन सखी री निसिदिन इकटक जागे री । 
लोकलाज कुलकानि बिसारी इनहीँ साँ अलुरागे री | 
आरतेदधन हित प्रानपपोहा कुंहुकि कुहुकि पन पागे री ॥ 
राग रामकली ] ( १०२६ ) _[ मूलताल 
आज तेरी दहेड़ी चा्खोंगो चाखांगो रस राखागों । 
री अरे हो कप डे 
बहुत द्नन को दान ढुराया ले गहि गनि एको मूठ न भाखोगां । 


ब्रजमोहन दानी सब जानत साँची सौंदनि अमिलाखोंगो ॥ 
[ बूंद्रावन की अति से | 


.» ९ १०३० ) 
त्ञाल तुम कहाँ त आए जागे । 
अंजन अधरन भाल मदहाउर चरन धरत डगमगे | 
अलसी ऑँखियाँ नेन घुमावत बोलत बोल न लगे | 
आरनेंद्घन पिय उहईं जाउ तुम जहाँ तुम्हारे सगे ॥ 
( १०३ 


पूघराग ] हि 5 2 5 
स्थाम सुजान के बिन देख अटपटाय कड़े मा लागे मन | 


नेकहुँ के न्‍्यारे भें नीर भरि आधे मेरे नेननि लीने है री पन | 
कहा करों सन परवस परि गयौ इनहिं न ठुख छिन छिन छीजत तन | 
आनेद्धन पिय साँ कहा कहिये उनकी हॉसी और को मरन ॥ 

[ १०२६ |] जरूल्यौ--( जटिल ) लहरीबाले. गझुसारे केंशयारे । 
[ १०३०  बोलत० ८ बोलते समय ठीक ठीक बोल नहीं निकदत ! 


खंडिता | 
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होली १०३२ ) [ कान्हरो 
के मोसों होरी खेलन ' आयो । 


लटपटी पाग अटपदे पेचन नेनन बीच सुहायो । 
डगर डगर सें, बगर बगर मेँ सबहिन के मन भायो। 
आनेदघन प्रभु कर द॒ग मोड़त हँसि हँसि कंठ लगायो ॥ 
( १०२३ ) [ सारंग - 

सो बाँके डफ बाजे हैं री, नद्नंदन रसिया के । 
अब की होरी धूम सचेगी, गलिन गलिन अरू नाके नाके । 
कोड काहू की कानि न सानत, ग्वाज्ञ फिर मद छाके छाके। 
आतनंदघन सो उघरि मिल्रोगी, अब न बने: ह ढॉके ढाँके ॥ 

( १०३४ ) 

प्यारे जिन मेरी बहियाँ गहो । 
भारग सें सव लोग लखत हैँ दूरहि क्‍यों न रहौ । 
सन में तुम्हारे कोन बात है सोई क्‍्याँन कहो । 
काहहा जाय आजु जसुम॒ति साँ नाहक मग न गहो | 
आनद्धन ताप नहिं मानत लरिका हे निबहो ॥ 

( १०३५ ) 

भाजि न जाय आज़ु यह मोहन सब मिल्लि घेसे री | 
अजन ऑजि सॉँडि मुख मरवट फिरि मुख हेरोंरो 
गारा गाय गवाय लाल को करि ल्‍यो चेसो रो। 
आनदघन बदला जिन चूको, मेंडुबा टेरौ री ॥ 
| [ 'रसखान और घनानंदः से ] 

राग ] ( १०३१६ ) [ भैरव तिताला 

सोचत नगर सें बोल्यों को है बगर में। 
“कक ढेर हूँ साहि सासु ननद को अलियाँ गलियाँ डगर में। 
तति-स डठे नदर्नेदनजू विरहा भीजत मर में | 
आनरधन ब्रज्ञ उठद़ि सवेरे साझु ननद के डर से ॥ 


०३२ नाका > मुहाना, जहाँ से गली मुद्ती है । 02 
हे ए पर रसाएँ बनाना | 
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+ क्षौत साँ ( १०३७ ) [ दोढ़ी, इकताला 
न जानूँ कोन भाँति मिलौगे तिहारी भेवर की सी रीत | 
पर सुगध हे कल धावत हो तुम गरज परे के मीत | 
नंदघन त्रजमोहन खत हो कैसे कर प्र 
(कल हन प्या का चाखत दो केस कर प्रतीत ॥ 
करो सिंव | सहर की नजर निसिद्न घरी घरी पल-छिनन । 
कासीनाथ बिसेस्व॒र दाता; तुम सब जग के विधाता; तुम ही 
५ देवो दूध पूत लच्छमी आनेद्घन ॥ 
पूवेराग ] ( १०३6 ) [ बिहाय, चौताल 
३5 
ए नेना तोहि बरजाँ तू नहिं मानत मेरी सीख । 
बरजि रही, बरजी नहिं मानत घर घर माँगत रूप-भीख । 
चित चाहत है प्यारे के सहप को अब कैस मिलनों होय देख । 
आनेदधन प्रभु सोहन प्यारे ढारे न टरत कहीँ करम-रेख | 
। भू १०४० ) [ तिताला 
प्रीति करी सो मेँ जानी रे मोहन । 
दे बिस्वास गयो तजि मथुरा रति कुवजा सौँ मानी रे | 
क्पट-भरों कारो तन तेरों कपट-भरी सब वानी रे। 
आनंदघन हित चित री बाताँ जानत राधा रानी रे॥ 
[ मिमोर्दी 


०४९ का 
स्थाम नेनाँ दी चोट वो लागी भडे तो । 


जब ते कृपा करी नेंदनंदन मिद गईं कर्म की खोट वो | 


लख चौरासी भटकत भटकत स्थामसरन ध्याई ओट वो ! 


स्थाम मोह मिल गए मन में रहो कह-ुँ टोट वो ॥ 
( १०४२ ) [ जगजा, तिताला 


तेरे तैनाँ ने जुलम किया वे, स्‍्थाम तेरे | 


सौहेँ कमान वान कटर्धछन घेधा गरीबों दा हिया वे। 


रहदे मस्त सहा मतवारे खंजन मध जो पिया वे | 
आरनेदधन त्रजमोहन जानी मन मोह असाडा लिया थे ॥ 
. [१०३८] महस्नक्षपा । [१०४१] मेँ ढे-मेरे, मुझे । खोट--स्रोठापन । पटक 
आरण | टोब्-कर्मी | [ ०४२] खँजन० >खँजनों ने शराब पी है। घ्सादान्एमारा | 


आनेदधन घन 


प्र घनआतनंद 


चेतावनी ] ( १०४३ ) [ कालिंगरो 
बिज्म न करिये हरि के भजन को | ह 
करत पलक में और और त॑ नाहिं भरोसो तन को | 
आय वन्यो हे' अवसर नीको करि ते समनोरथ मन को । 
वार वार सुमिरे गुन - पूरन सुनि जस आनेद्घन को ॥ 

[ 'राग-कल्पदुम! से ] 
_ बृंदाचन-महिमा ] ( १०४४ ) 
इंदावल आनंदघन, कछु छबि बरनि न जाय । 
अस्त - ललित - लीला - करन, धारि रहो जड़ताय ॥ 

[ 'राय-रत्नाकर से ] 
( १०४४ ) [ पूरवी ख्याल, इकताला 
नेनन देखिये की बानि | 
वरजि रही बरज्यो नहिं मारने छूटि गई कुत्न-कानि । 
आरनेद्धन त्रजसोहन जानी अंतर को पहचानि ॥ 
( १०४६ ) [ कामोद 
मेरो अब कैसे निकसन हो देया, होरी खेले कान्हैया । 
या मारग हेके हो निकसी, सेरो छीनि लियो दृहिया देया | 
सासरे जाऊँ तो सास रिसेहे, पीहर जाऊँ खिजे भैया । 
ते डर डत डर भूलि गिरी, संग सोहन नाचौंगी ताभैया । 
तजमोहन पिय सोह तिहारी, भीजि गई मेरी पाँवरिया। 
आनंदघन केस के भीजे, ओढ़ि रहे कारी कामरिया ॥ 
[ तजनिधि-अथावली? से | 
| ( १०४७ ) जात 
.. हरी खेलोंगी स्थाम-सेँग जाय हो सजती भागनि ते फागुन आयो ! 
जब मेरी सुरंग चुनरिया से भीजवो वाकी पाग। 
तीनो चंदन और अरगजञा संग दी परत फुबाग । 
जाज निगाई। रहे चाहे जाये सेरो हियरा भरो अनुराग । 
आअनदघन खली उपर वालम सौ मेसे रहियो हे भाग-सुद्दाग ॥ 


६ ६०४४ ] जद॒ताय-जड़स्व | [ १०४5 ] पीहर-मायका | पॉविरियान 
है९,६ 23 
पूमिः 


70। [१०४७] बो+ >: यह सिजाएगा | पाग >पगर्दी | सुधघर >चचनुर । 
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हु ( १०४८ ) रामरुली 
होरी के दिनन मैं तू जो नवेली मति निकसे बाहर रा तेरी। 
तू जो नई ढुलही नव जोबन, रहि घर बेठि मानि सिख मेरी। 
डगर-बगर ओ घाट-बाट मैं कान्ह करत नित चरचा तेरी । 
जा दिन तोहि लखे घनआरनेंद्र ता दिन होय कौन गति ए री ॥ 
( १०४६ ) [ सोरठ 
त्ञागी रट राधा नाम । 
नवल निक्कुज-पुंञ बन हेरत नंद-हुटीना स्थास । 
कबहूँ मोहन खोरि साँकरी देरत बोलत वाम । 
आनेद्घन बरसो मन-भावन धन वरसानों गाम ॥ 
१०४० ) [ धनाश्री 
ए रे निरमोहिया जानी वोरी श्रीतव। 
जब लागी तब किनहुँ न जानी अब केछु ओर रीत | 
चरचत हैँ सब लोग बटाऊ और कुट्ठुम सब कुल की रीत | 
निसिद्न ध्यावत वा मूरत को आनंदघन सो मीत ॥ 
(१०५१ ) 
गरजि गगन छाई री; माई गरजि गगन छाई | 
घटा उसड़ि धुमढ़ि रूमि भूमि भूमि पर आई। 
दाहुर मोर करत सोर, गनत नाहीँ सोम भोर, मीगुर-मिंगार सुहा: । 
उैसिय ऑधियारी लगत डरारी भारी, पिय बत्रिन जिय अति भइुलाई | 
४ 3 
आरनेद्घन लखि घनस्थाम खप नेनन रहा है. समाइ ॥ , 
(१९०४२)  , [ भे॑रव 
सब मिलि आबो गावो, वजाबा खदग, ु 
हमारे लाल जू की वरसन्गाठ | 


आज ्ड कर 

भरि मुक्ताफलञ हें न्योछ्वावर करवाबवा।! 
बंदन-माला द्वार कार वंधवावी !| 
जनम सुनत ही लाग्यों सुजस सुद्दावी ॥ 
ल-्पुन्न । खोरि -:गतली । [१८४८] इइसय५० ८८ 


[ मज्ञार 


कनक थार भरि 
नव नव वालक 
आरनेदधन प्रशु की 
बालस-पति । [१०४८ डुगेना 
बदुनामी करते हैं। वंदाऊ-: पथिक । 


४्८्छ घनआपनंद 


( १०४३ ) [ मालव 
ए रीहोौंतो चहूँगी री। 
अपने प्रीतस को अति सुख ढूँगी कर जोरे पाय गहूँगी। 
पास ननद की कालि न भानूँ देवर - गारि सहूँगी। 
आनेदधन ज्रजजीबन प्यारे चरनन लिपटि रहूँगी ॥ 
[ 'घन-आनंदः से ] 
विरहिणी ] ( १०५४ ) [ कान्हरा 
तेरे नान लगी हो जिंद निमानी | 
कित व कूँक़ाँ कोई नहिं सुनदा साडी दरद - कहानी ! 
जो (सन वेखाँ तोसी जीवाँ मान न कर जे गुमानी | 


आनदघन हूँ तू तरसावी वारी बारी ओ दिलजानी | 

टेर ] ७» (१०५४ ) [ ललित 
. , तुमकोँ टेरत हो कहाँ न। 
 डदावन - ओर जात है रूप - रासि की खाँन। 
टेरन के त्षगि हेरन लागी हेरत लागि हेराँन । 


आनंदघन रसमत्त पपैथा ज्योँ जल विन मुरमाँन ॥ 
लगन | ( १०४५६ ) 


.._ जाग रह्मो मन राधावर साँ, और कहें कछु ओर उपर सा | 
दिन रतिया अँखियाँ आगे मेरी ठाढ़े रहेँ कछु रूप सुघर साँ । 
उानदघन प्रश्णु ल्ञागे नेहा श्रेम रँगागी में गिरधर सो ॥ 
व के १०४७ ) [ मालव 
आइये आइये लालन, अंग संग रंग के तरंग 
उपजे री जब सच निसा जगाई। 
सव हो को सनसथ, सब तिथ जानति सीके के रस-बस _ 
आनंद्घन सोतिन गाजनी गाई॥ 
-[ 'मजसारती! से ] 
(१०५३) वहँगी>देय गी । [१०४४] नाल-लिए, वास्से । जिंदरजिंदगी । 
हे मानी । घल -- और । साडी -- हमारी | चेखाँ-- देखे । [१०५८] 
परंया>पराीह | [१८६०] टपर०--ऊपर से [१०६१] गाजनी<गर्जन, हप॑ | 


प्रकीर्णक 
कबित्त 
लाजनि लपेटी चितबनि भेद-भाव-मरी, 
लसति ललित ज्ोत्र - चख - तिरद्दानि में । 
छबि को सदन गोरो बदन, रुचिर भात्र, 
से _निदुरत मीठा मद सुसक्यानि में 
दसन-द्मक फेलि हिय मोती - माल होति, 
बह कक ८ ०००७ 
५... पिय साँ लड़कि प्रेम - पगी वतरानि में। 
आनंद की निधि जगमगति छुबीली वाल, 
अंगनि अनंग-रंग ढुरि मुरि जानि में ॥ ? ॥ 
सैया 
भलके अति सुंदर आनन गोर, छके द॒ग राजत काननि छेवे । 
हँसि बोलनि में छबि-फूलन्‌ की बरपा चर-ऊपर जाति है हे । 
लट लोल कपोल कलोल करे, कल्न कंठ वनी जलजावलि द्वे | 
अंग अंग वरंग उठे दुति की, परिह्ठे मनो रूप अचे धर चऋत्रे ॥ २॥ 
कवित्त 
छबि को सदन, मोद - मंडित बदल - चद, 
तृषित चखनि लाल ! कब था दिखायहाँ । 
चटकीलो भेष्‌ करे, मटकीली भाँति साँ ही, है 
मुरली अधर घर लटकत आयहा।! 
लोचन ढुराय, कछू म्रढु मुसक्याय, नेह- है 
भीनी वतियानि लड़काय वतरायह।। 


बिरह-जरत जिय जानि, आनि प्रानप्यारे, है 
कृपानिधि ! आनेंद को घन वरसायहां ॥ ३ ॥ 
[१] भाव> भाव । लड़किज-लटक था लेशक के साथ । निधि: 
खजाना | [२] जलजावलि० दो लर को मोतियों की माला। [३३ पृरायक 


मदकाते हुए। लड़काय ८: ललककर । 


है. 
कर 
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वहे मुसक्यानि, वहै मद बतरानि, वहै 
लड़कीली वानि आनि एर मैं अरति है। 
वहे गति लेन ओऔ बज्ञावनि ललित बेन, 
वहे हँसि देन हियरा ते न टरति हे । 
वहे चतुराई साँ चिताई चाहिबे की छबि, 
हु वहे छेलताई न छिनक बिसरति है । 
आनंदनिधान आञनप्रीतम सुज्ञान जू की, 
सुधि सब भाँतिन साँ बेसुधि करति है ॥४॥ 
जासों प्रीति ताहि निठुराई साँ निपट नेह, 
केस करि जिय की जरनि सो जताइये । 
महा निरदई, दई केसे के जिवाझँ जीव. 
दन की बढ़वारि कहाँ लौँ दुराइये। 
दुख को बखान करिबे को रसना के होति, 


है ऐप कहूँ वाको सुख देखन न पाइये । 
रंस-दिन चेन को न लेस कहूँ पेये, भाग 
आपने ही ऐसे, दोप काहि कौ लगाइयै ॥ ५॥ 
भए अति निठुर, सिटाय पहचानि डारी, 
े याही छुख हमें जक लागी हाय हाय है। 
तुम ता लिपट निरदई, गई भूलि छुधि, 
े हमें सून-सेलनि सो क्‍्याँ हैँ न भुलाय है । 
मभोठे मीठे बोल बोलि, ठगी पहिले तो तब, 
अब जिय जारत कहो धौँ कौन न्याय है। 
सुनी है के नाही यद प्रकट कहावति जू, 
काहू कलपायह सु केसे कल पायहै।॥ ६॥ 
जैतकवाली | ब्रेन >चेणु, बाँछुरी । चिताई-चैतन्य 
|. ४ ] घद़वारि -- चदती । कें>कई । ऐप - इतने पर म॑ ) किंठ | 
पलब्व्वेदना की हक | फलपायह - ततरसाएगा | कक्ष --चैंन । 


/+ 


श्र ) शदकीली -- 
द््‌ हे 


[६ 


रँ 
कराई क 


जन है 


् 


प्रकीणक 08 


, नंद को नवेलों अलवेलो छल रंग-भरथो, 
.. .. .  कफाहिह भेरे द्वार हे के गावत इते गयो । 
बड़े बाके नन्र सहा सोभा के सु ऐन आली, 
का सृदु सुसक्याय आअरि मो तन चिते गयी । 
तब तन मेरे चित्त चेन कहूँ रंचको है, 
के धीरज न धरे सो, न जानी थौं किते गयो । 
नेकु ही में मेरी कछुसों पेंच रहन पाया, 
आचक ही आय भट्ट लूटसी बित गयो ॥७॥ 
जाके उर बसी, रसमसी छवि साँवरे की, 
ताहि ओर बात नीकी केस करि लागिहे | 
चखनि चषक पूरि पियों जिन रूप - रस, 
कैसे सो गरल - सनो सीखनि साँ पागिहे । 
आनेंद को घन स्थामसुंदर सजल अंग 
छाड़ि, धूम-धूधरि सो केस कोऊ रागिहे | 
ये तौ ने वाही को बदन हर सीरे होत, 
ओर बात आली सब लागति ज्यों आगि है ॥ ८ ॥ 


हिलग अनोखी क्यों हूँ धीर न घरत मन, 
पीर - पूरे हिंय में धरक जागिय रहे। 


मिले हूँ मिले को सुख पाय न पल्रक एकी,. | 
निपट विकल अकुल्ानि लागिय रहे। 


मरति मरूरनि विसूरनि उदेग - वाढ़ि, रु 

चित चटपटी सति चिंता पाग्रिय रहे । 

ज्याँ ज्याँ वहरेये सुधि जी में ठदरंय, | 
त्याँ त्यों. उर अनुरागी दुख-दाह्द दागिय रहे ॥ €॥ 
सवेया 

रन-दिना घुटिवों करे आन, करे अँखियाँ ठुखिय्रा झरना सी। 

प्रीतम की सुधि अंतर मैं कसके सखि ज्यों पंछुरीनि में गती। 
[3] ऐन>घर | लूट०८लूट सी करके । [८] रसमसीलर्सीली | धपइ३- 

प्याला | धूमन्‍्नधूएँ का धुंध | [९ |] हिलवय लगन । मदर पडा | 


श्व्प घनआनंद 


चोचेंद - चार चवाइन के चहूँ ओर मर्चो बिरच करि हाँसी | 
यो मरिये भरिये कहि क्यों सु परो जिन कोऊं सनेह की फाँसी ॥१०। 
अलि | जो विधिना ब्रजबास न देतो न नेह को गेह हियो करतौ | 
अरू रूप-ठगी अँखियाँ रचतो नहीं रूखिये दीठि साँ ले भरतौ । 
कहि तो लखि नंद को छेल छबीलो सु क्‍यों कोऊ प्रेस-फेँदा परत । 
दुख को लो सहां घुटि केस रहो भयौ भाकसी देखें बिना घर तो ॥ १९ 
कवित्त 
छवि सो छ्वीलो छेल आजु मोर याही गेल, 
अति ही रँगीली भाँति औचक ही आय गौ । 

पेटक सटक भरी लटकि चलत्॒ति नीकी. 

५. ग्रढ़ सुसक््यानि देखें सो मन बिकाय गौ। 

भ्रम सी लपेटी कोऊ निपट अनूठी तान, 


»_ मो तन चिताय्र गाय लोचन हुराय गौ। 
तब ते रही ही घूमि कूमि जकि बावरी है, 
सुर की तरंगनि मेँ रंग बरसाय गौ ॥ १२॥ 
का लिकाई एहो मोहन कन्हाई, कछ्ू 
. अरनी न जाई जो लुनाई दरसति है। 
वारिधि-तरंग जेसे धुनि-राग-रंग जेसे, 
० _ ५. भतिदछिन अधिक उमंग सरसति है । 
कथी इन संतनि सराहों प्रानप्यारे, रूप- 
हि रेलदिं सकेल तऊ दीठि तरसति है । 
व्या इत आनन पे आनँद सु ओप ओऔरे, 
| त्यी त्वा इत चाहनि में” चाह वरसति है॥ १३ ॥ 
उदर सरक्ष लोनो लक्षित रुंगीलो मुख, 
जोवन-मलक क्‍यों हूँ कही न परति है। 
साँसी - फॉस । चौचेंद्र० - बदनामी की चर्चा | [११] भाकसी८ 
) भट्टी । [ १२ | दुसय सौ>मदका गया । घूमि०-मतवाजी हों 
भयाह, शधिकता | घाहनि०-देखने से लानसाः की घृष्टि होती है । 


अर हा 
त्न 


र्द्ा 


न्म्प 


[१०] 
[ भझाझमार्य। 


कक न 
रह 2 


प्रकी शक श्८ह 


लोचन चपल चितवनि चाय-चोज-भरी, 
भ्रकुटी सुठोन भेद-भायनि ढरति है। 


नासिका रुचिर अधरनि लाली सहजे ही, 
५ दैसनि दूसन-जोति हियरा हरति है । 
नख-सिख आनंद उसग की तरंग बढ़ि 
हि अंग अंग आली छबि छत्रक्यों करति है॥ १४॥ 
बस हे नवेली अल्लवेली ऊठ अंग अंग, 
भलत्के अनंग-रंग एड़त चत्नत है। 
सहज छुबीले दसननि मेँ रची री बीरी, 
अधर-तरंगनि सुधा सी उ्मलत है। 
कप बहा 6 २ 
छके छुव कान वारों कोटि तीखे बान, ऐसे 
नेननि विहेंसि हेरि मैननि दलत है । 
/ 5१ 
कारी घुंघरारी अलकनि के छलानि, छेल 
वाननि लुभाय फिरि ग्राननि छलत है ॥ १५॥ 


रूप-गरबीलो अरबीलो नंद-लाड़िलों सु 
हग-मग उरस्थों परत आली उर में । 


काननि हे श्राननि निक्नासि लेत एरी बीर ! 
ऐसो कछू गावत मधुर बंसी-छुर में। 
ढोरिये दरेरनि निदरि लाज' देखिवे कों, 
पोरि पौरि याही रोरि माची ब्ज-पुर में। 


कैसे करि जीजे, वसि कीजे कहा, महा सोच, 
चारथो ओर चलत चवाव लघु-गुर में॥ १६॥ 


तेरे हित हेलो ! अनुराग-बाय-वेली करि, है 
मुरली-गरज मूमि कूमि सरसत है। 


लोने अंग रंग जानि चंचला छटा साँ पट 
पीत काँ उम्रगि ले लें हिय परसत है । 


[ १४ ] सुठोन < सुंदर | [१ श्र ऊ5:--ढीपघि । उम्मलत० + उ्दल ट्ल्ता है । 
मैन० ८ कार्मों को पराजित करता है । उला-केशों के हह्ते। [१६] उरखदौ० 
धेंसे भा रहे हैं। ठोरिये-: साथ लगना । रौरि-शोर । 
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हर! 


निकट 
[ 


चाह के समार की भककोरनि अंधोर ह्न्ह्द, 


उमड़ घुसड़े याही ओर दरसत है। 
लोचन सजल क्‍्यां हैँ उधर न एक्नौ पत् 


एस लेह-नीर घनस्याम बरसत है॥ १७॥ 
आई आन गाँव ते नवेली पास पायसे सु 
सुरु-जन-लाज के समाजनि में आबरी। 
आनद-सरूप अलि साँवरों तकयौता के 
दीठि के मित्रत बढ़ि परथौ चित चाव री | 
रोमि-परबस पर बस न चलत क 
एस हो में होरी को सेगीलो बन्यो दाव री | 
दिन ही मैं तिन-सम कासति के कपाट तोरि 


धूधरि अबीर की कोँ सानत बिभावरी ॥ १८॥ 
गोरी वाल थोरी बेस, त्रात्न पे गुन्ञाल-मूठि.., 
का »_ ताति के चपल चली आलेद-उठान सां”। 
वाय पानि घूँघट की गहति चहनि-ओट 
चोटनि करति अति तीखे नेन-बान साँ। 
कोटि दामिनीनि दलनि दत्लमत्रि, पाय 
५. 3 जाति आय ऋुड मित्री है सयान साँ। 
भीड़िव के लेख कर मोडिबोई हाथ त्वग्यौ 


न लगी हाथ रह्यौ सकुचि सखान साँ। | १९॥ 
भावती सहेट अंक भरि भटि संक मेटि 


रक थाती छाती घरि रहे आप आप को । 
निपट अनूठी दसा, टे्‌रत हिरानी बीर! 
-»_ वानियों सिगानी, क्यों वखानिये सिलाप को । 
आग कहा बीती, भई त्तव हाँ सुरति-रीती 
जस सर छूट न मित्रत फिरि चाप कोँ। 
(*०] एल ४ सखी । घनस्याम - श्रीकृष्ण चादल । [१८] पास ८८ 


दास । पायसे- जेयनार में । आवचरी >च्यग्र । विभावषरी -- रात्रि | 
| घहनि - देखना | 


है 


सोभा-रस चार्खे अभिलाखें हु्ती आँखें, 
घनआनंद उछरि ओछी फूर्ली भूरली जाप को ॥ २५ | 


अलप झनूप लटपटी सु लपेटी रूप, 
अलग लगी सी तार्मँ केती सूध-बॉक है। 


कोटिक निकाई सदुताई की अवधि सोधो, 
कैसे के रची है जामेँ विधि-बुधि रॉक हे। 


दीठि नीठि आवबे कोऊ कहि क्यों बतावे, जहाँ 
बात हू के वोक हिय॑ होत नमि सॉक है | 


चलि चित चोरे मुरि मनहिं मरोरे सुठि, 
सुभग सुदेस अलवेली तेरी लॉक है ॥ २१॥ 


लाली अधरान की रुचिर मुसक्यान-समे, 
सब मुख भोर ही सिंदूरा की सी फेल है। 


जोबन गरूर गरुवई साँ भरे, विसाल 
[ ब् 
लोचन रसाल चितवनि वंक छोल है । 


सुंदर-सलोने लोने अंगनि की ढुति आग 
मन सुरमानों मंद मेन को सो मेल है। 


हुँ हाथ अंसनि तेँ पोरो पट ओढ़े लखि, 


ठाढ़ो सिंह-पोरि सैरि परि थाकी गेल है ॥ २९२॥ 


अज्ु मोरचंद्रिका-सहित सीस सॉवरे के, , 
कैसी आछी फबी छवि पाग पँचरंग की । 


दारिम-कुसुम के वरन भोने नीमा मधि, 
दीपति दिपति सु ललित लोने अंग की । 

संजन करत तहाँ मन वनितान के, 

निहारि मोती-सालदि विचारि धारा गन की । 

[२०] सहे८ - संकेतस्थल । सिरानी - बद हो गई । सुरति०ल्युधद्दीन । 

[२१ ] लट॒पटी +८ टेढ़ी-मेढ़ी । सूध सीधी । बॉक-: वक्ता । संक्षिटट मंदाफ । 

लॉकन-कमर | | ] सिंदूरा-डपा की रक्तिमा। मैन ८छासदेव; मोम ! 
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आनंदनि भरो खरो मुरली बजाबे मीठी 
धुनि उपजाबें राग - रागिनी - तरंग को॥ २३॥ 
सवैया 


नेन किये नरजी दिनिरेन रती-बज कंचन-रूपहि तोलँ। 
बारह वालि बनी ठनी षोड़स प्यारी के प्रेम छक्की नित डोलैँ। 
श्रीवन-रानी के छत्र की छोह करें सुख-बारिधि माहि कलोले | 
चाड़ न काहू की, लाड़ु-लड़ी हम गोरी गरूर भरी नहिं बोले ॥ २४ ॥॥ 


[ 'घनआनंदु-कबित्तः से ] 
कबित्त 
लाख अभिलाषुन की चिंता गुनकथनन, 
सुधि करि दान की उद्देग दूसा दृहियो। 
लाप के प्रल्लाप उनसाद के सँताप व्याधि, 
पापिन की आप नेक बेगि सुधि लहियौ। 
जड़ता कही न जात ज्यों तौ अति अकुनात, 
सेनन कहो है बात सरी ओर चहियो | 
जानी दिलजान साँ जु मानी वा सुज्ञान साँ, 
निसानी दे के प्रान साँ निदान प्रान कहियो ॥ २४ ॥ 
सचैया 
साधु दीत तनहेरि हँसे तिरछे करि नेनन नेह के चाउ सें। 
दाय दइ सु तिखारि दई सुधि केसी करो सु कहो कित जाएें में। 
मात सुज्नान अमीत कहा यह ऐसी न चाहिये प्रीति के भाउ में। 
माद्ना मूरति देखने की तरसावत हो बसि एकहि गाए में॥२६॥ 
०] नीमा-नीचे पहनने की कुरती | सजन>स्नान | [२४] नरजी-तोल 
आानग्राला। सता रवि (प्रेम) ; रत्ती | बारह - बारह बानी सोना, कु दन; 
गरद भ्ामूषण , चोड़स - सोलह ८ गार । श्रीयन० राधा] चाढु-लानसा, 
हक £ | लाप> सलाप, बातचीत | निसानी ८८ 


(“पा या फायाह | [२ 
+ है. ६३६ 58४ दिए श्षु 
फिदानकर बा कद । ६ २६ ] साठ - भाव, घूसति | 


बी 


दै८ , प्रकी्णक /€ 


हग फेरिय ना अनबोलिये सो सर से ही लगे क्रित जीजिये जू। 
रसनायक दायक हो रस के सुखदाई है हुःख न दीजिये जू। 
घनओआरनद प्यारे सुजान सुनौ बिनती मन मानि के लीजिये जू । 
चसि के इक गाँव मैं एहो दई चित ऐसो कठोर न कीजिये जू ॥२७॥ 
[ श्गार संग्रह' से ] 
तब तो दुरि दूरहि ते मुसक्‍्याय बचाय के और की दीठि हँसे । 
द्रसाय मनोज की मूरति ऐसी रचाय के नेननि मेंसरस। 
अब तो उर भाहि बसाय के मारत ए जू विसासी कहों था बसे । 
कछु नेह-निबाह न जानत हे तो सनेह की धार में कहे घेंसे ॥२८॥ 
[ 'झुजान-धतक! से ] 


जप 


कबित्त 
बिरह बिसूरे पीर - पूरे मन 482 हु हि 
राति - द्योस भयो जिन्‍्हेँ पलको कलन को। 
कै बह 
ओधि - आस ओसति सहारे हाय केस करि, ॒ 
जिनको हुसह दीसे पारिवो पलन को । 
या बिधि बियोग न्रज वावरो भयो हे सब, 
बाढ़ृत उद्देग महा अंतर-दलन को । 
८4 भ्ध्‌ छायो 
आनेंदपयोद के पपीहनि पे छायो अब, है 
दीरघ दुसह घाम स्थास के चलन को ॥रश॥ 
[ मन्नवधु-विनोद' से 
रा पा 
भमरम भिदे न जो लो मरम कक पाव तौ ली, | ० 
मरमहिं भेदे केस सुरनि घेंघोइयों | 
राग ही त राग के सरूप सा चिन्हारि दोति, 
नेनहीन काननि असूम टकटोइचों । 
अकथ कथा हे क्योँड्वगाहियें अथाहे तान, _ _ 
ज्यौरिवो बथा है वादि असरहि खोडइयों । 
[ २७ ] रसनआनंद। [ २८] हेलये । [ २ | कत नपग | 


पारियो>बिताना । 


] 
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प्रेम-आगि जाग लाग भर घनआनंद को, 
रोइबो न आये तो पे गाइबो हू रोइबो ॥ ३०॥ 
गोपिन की ससक कसक जो न आई मन, हैं 


रसिक कहाएँ कहा रस क्यू ओरहई । 


भ्द 


समझि समझ बाते छोलिबो न कास आगे, 
छावे घनआनेंद सु जो लौँ नेह-बोरई। 
कान्‍्ह त्रजमोहन साँ जो पन-परनि परी, 
ताहि अवगाहत ही थके मति दौरई। 
मिल बिछुरे को दुख बिछरे सित्ने को सुख, 
तिनहीं मैं व्यापों ठौर ठौर भरि रौरई ॥३१॥ 
करुना की रासि सदा सोहे म्ढु हासि, 
घनआरनेंद की निधि विधि सूरति सुठान की । 
रूप-चतुराई सुभ सील ओ गुराई ऐसी, 
भई है न हे है कहिये धौं को समान की। 
अति ही उद्ारता की सीबाँ, उर आनि जानि, 
गदह्ठी एक ठेक राबरेई गुनगान की। 
काहू साँ तल कछू कहीं अपनी ही सोचि रहो, 
मोहिं आस तेये क्‍यों लड़ेती बृषभान की ॥ ३२॥ 
अगस अयाघ अदज्गुत औरे ओर अति, 
सति-गति थकित, न होत क्यों हु आवबरे। 
सक्र सनकादिक सहसमुख, 
रा चदत बदत वेदों सेद भए बावरे। 
आनंद के अंबुद रसाल महा रोचक हैँ. 
सब ही के हिये में बढ़ाय देत चाव रे । 
(३०] मग्म-सर्मस्थल । मरस-तत्व । घेंघोइयों > सैला करना, विगाड़ना । 
>  सभदुराग । राम >वगीत का राग | नैनमानस-नेत्र | क्योंडवर्गाहियै- 
फैन थष्टाया जाय । व्यौरिषो-विचेचन करना | [३१] ससक-खिसक । बौरई- 
पागद्वएन । रौरई-शोलाहल | [३३] न होत०८शिवद आदि ( मति के अकित 


सिर विधि 
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सुनत गुनत अभिल्लाखत उरमि बानी, 
यावत गनत न बचत शुन रावरे ॥ ३३ 
सुनि सुनि रावरे गुननि वाबरे हैं कान, मल पु 
लोचन उताबरे हे लोच हाथ कैसे «। 
साधनि सरत ग्रान आसा लागि जीवत हैँ 
वारन तिहारे कहा रंक, प्यारे जेसे हौ। 
दीजिये दिखाई त्रजमोहन छवीले कहूँ, 
परी घर घेरि तुप्त निधरक ऐसे हो । 
छाए घनआनंद रसील रहो दिनरेन, 
द्रसो न देया देखे उघरि अनेसे हो ॥ 5४ ॥ 
जहाँ राधा-मोहन की केलि को कुलाहल ही 
माच्योई रहते बन वेलिन सरस है । 
सुंदर सरोवरनि घाट पनघट भेंट, 
नेन-सैन - देन-चेन चाहतो परस है। 
बानक सुठौन सहज ही देखें वनि आगे, 
आनेंद को अंबुद मनोरथन्यरस है। 
दीठि चातकी हे जो लगे तो सौंह ऑआंखिन की, 
ओआँखिन को फल ब्रजभूमि को दरस हे ॥३५॥ 
विभाकर-कुँवरि तमालन की पाँति वीच, 
वीचिनि मरीच जागि लागति जगमगगी। 
भावना भरनि हिय, गहर भँँवर परे, 
एकरस राग धुनि रंगनि रेंगमर्गी । 


चातकी भई है चाहि आनेंद के अंबुद को 
बन घन द्वढे रीकि डोलति डगमगी। 
होने पर भी ) उसके वर्णन से विमुख नहीं होते । धावर-मलिन, यहाँ दिमत । 
सक्र-इँंद् | सदसमुख- शेप नाग । [३४ ] लोचें- बिघारते हैं। । ३५ ] 
सुदौन सुंदर । [ ३६ ] विभाकर०- सूर्य की पुत्री, यमुना। ब्रौचिनि८ 
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प्रेम की पसीजनि प्रबाह-रूप देखियत, 
सदा स्यथास के सिंगार - सार साँ सगमगो ॥ ३६॥ 
स्थाम-अंग-संगिनी बिसाल-रस-र॑गिनी, 
है अनूपम तरंगिनतती कृपा साँ रही भोय है। 
जमुना जननि सोदकारिनि महा उदार, 
जग-ताप-हारिनि पुन्तीत तेरो तोय है । 
तीर परथो आनि दीन हीन जानि सानि ले री, 
बिनती करत हाहा हठि हारि रोय है। 
आनँद के घन साँ पर्पीदापन पाले क्या हूँ, ट 
बासना मलीन मेरे अंतर को धोयहे ॥| ३७॥ 
सवैया 
हाथ चढ़ो हरि के जब ते हरिबोई करे कछुवे न बिचारे। 
हाथ कियौ मन सो धन हेली इते पर हाथ कौ पाय पसारे ।- 
लेहे कह्दा अब सोच महा परियें रहे गोहन साँक सबारे। 
मोहन की विसवासिनि बाँसुरी तानन मैं विष-बाननि मारे॥ ३८॥ 
कंबितत 


पूरी लगी लाग राग-चस भई भत्नी भाँति, 

थकित चली है. गति गही सुचि रलिका | 
हरि वनसाली करि हरित भयो है हियो, 

केस रहो परे खिली लालसानि कलिका | 
चातकी सु है जु त्जगोरी घनआनंद की, 

इते सान तान-बान करी है बिकलिका। 
फथनि कही न परे प्रेम-मतवारिन की, 

काहू की न सुनी ऐस सुनी है मुरलिका॥ ३८॥ 

ज्ञान पाग बॉबे, घरे ललित लकुट काँचे, 


, मैन-सर साँघे सो करन चित-छाय को । 
जावन मन के अंग रंग तकि स्क, छूटी 


छुटिल-अलक-जाल जिय अरुझायथ को । 
ला से 5 समामगी>घछमिन । [३८] शाथव्स्ड्ााय में और कुछ ले लेने के 
टिए रिर दन्पए्‌ हुए है ( डी है )। [३6] रलिका-कोढ़ा । 


प्रकीण क ५९७ 


गरे गुंजगाल उर राजत बिसाल नख- 
सिख लौ रसाल अति लोनो स्थाम काय को । 


करत अधीर बोर जम्ुना के तीर वीर, 
टोना भरथों डोलत ढुटोना नंदराय को ॥ ४० ! 
रसिया रँगीलो श्रजमोहन छबीलो छल, 
राधा-रूप-आसव छुक्‍्यो रह महा श्रछेह । 
वाँसुरी बजाय राग पूरे अनुराग हो को, 
 ताननि घुमाय घूम पुलकि पसीज देह । 
नेही-सिरमोर और कौन ये सवाद जाने, 
' आनंद को घन चोप चातक हे भूल्यो गेह। 


सुनि री सहेली तू हितू हे समझाय हाहा, 
हों तो हारि परी प घटे न कहूँ याको तेह ॥ ४१॥ 
स्चया 


जब ते डफ-बाज सुनी सजनी तब ते मति का कछु बोरई सी । 
भत्र के पन की गति जो5ब लखौँ रितु और भई रति ओरई सी । 
मचिहै जब फाग कहा करिहों अब ही करी कान्हर खोरई सी । 
घनआनँद धावव गारिनि गावत आवत पारत रोरई सी ॥४२॥ 
रोक्यौ रहै अब क्यों करिके मिलि खेलनि हौँस को ओज वढथो है। 
राख्यों दुराब ढुराइ हिये अनुराग सु बाहिर आनि कहा ई | 
साँवरे छेल गरधारनि गारिनि गाय के दोदरा एक पढ़यो है । 
चोपनि चौगुनिये पुट लागिहे आजु तो सौगुनो रग चढयों है ॥ ४३ ॥ 
ध की संग 

हैँ गुपाल ग्वाल-संडली लगीहीं सभ। ५ 
कल सजे खेल साजनि सो उपमा ने सरसा। 


82. श 
धा नागरि विनोद-बिज मूरति, रत] 
सद्देलिन वे ती रूपपंन-मरली | 


के जूथ फूल 
[४०] मैन>मदन, काम । छाय-डेद. ठुटोनान्युन्न । है ] झरेंह ८ 
* आपार। तेह >-तीखापन । [ ४% ] खौगई ८ नदसठी । सर 


कॉलाहल | [४३] छुट लगना-रंग घदना । 


इते रा 


धश््ढ्८ घनआतनंद 


धूंधरि धमारि कीच साची कहो परे केसे 
कोटि काम-कटक के घसके धौँसर सी। 
आनंद के घन की गरज हो हो बोलनि मैं 
होति है परसपर पेजनी-पसर सी॥ ४४७॥ 
कान्हर खिलार सोद मूरति उदार रूप, 
जोबन को मतवार होरी-खेल खग्यो 
अवसर सरस वखान आय खेल माँड्यों 
द्रस के फल ताकी उमँगनि पण्यो है। 
कहा कही कठिन ढुल्लार - भरी भावती के 
रोस रोस राग-भाग फाग जगमग्यौ है 
सांखन समाज दासमनीन पुंज फेलि परे 
आनद के घन पे बिनोद-कर लाग्यो है॥ ४५॥ 
खेलत खिलार गुन्-आगर उदार राधा, ह 
नागरि छत्रीली फाग - राग सरसाति हे । 
भाग-भरे भावते साँ ओसर फब्यों है अआनि, 


आनंद के घन की घमंड दरसाति 
आचक निसंक अंक चॉपि खेल-धूँधरि मैं 

सखिन त्यों सेननि ही चेनति सिह त है | 
कसू रंग बोरि गोरे करि स्यथामसुंदर का 


गोरी 02 बाच वूड़ि बूड़ि जाति है ॥ ४६॥ 


पनआर्नद प्यारे कह 
करि क्रांति पतंग को 
यह आनर फाग के 
सन चाश्न हे सिर 


। जिय जारत छल हें फीकिये खौरति साँ | 
स्यदना दस दीसि परे सब ठोरनि सो । 
नीको फब्यों गिरिधारो हडिल्ले कहूँ टारनि सो । 


ले खल्न का तमखेन्नत हा मिल्ि आरा मी ४७ | 


[2४] डप्रमा०>टउपसा स्फा्त नहीं हो रही है | सरसी -- छोटा तानाव | 


| धोसर >पघूरलि का श्रावण । [ ४४ ] खग्यौ० लगा 
४ (६) बेसू-विशुक, पताश | 


प्रकी्णक ५6९ 


मा कोर के 


बात कही उन रातिन की अब ही तें कहौं दिन कैस वितेये। 
चातकी हे घनआरनेद ओर चकोरी भऐँ ब्रजचंद चितये । 
बाढ़ि परी अभिन्नाष-नदी अति, कोन बनाव की नाव बनये । 
चीर लिये सु हिये हरि देली दिये न दिये घर ले कहा जेये ॥ ४८॥ 
पिय को मन है चलिवे का उठ्यो जिय बेठी यहे न सह्यो परिहे । 
चित तो चपत्यों तिन जाव लिय यह बावरो केस गद्मो परिद्दे । 
घनआरनेंद पावस आय लगी विन धीरज क्यों निवह्यो परिह्द । 
करिहो सु कहा कहि री सजनी वद्रान लखें न रह्यो परिद्द । । ४६ ॥ 
भई बन-बेलिन की गति और सुद्दाने ते कंज भयानक भासे | 
जेइ रूख भजावत भूख हुते तेइ दीसत हैँ जियरान के प्यासे | 
 हिये सियरात मिले घनआनेंद लौटत औटत हाय अवासे | 

बसे लगि काहि सखी बिरहा ब्रज हाथ कियो करिधीं पाय-निकासे ॥(व। 


धनि ने बन-वेलि जिन्हे परसो पुहुपावलि गूँथि गरे सु धरो । 
फल लागि रहो सुखमूल तिन्हेँ जिनके फन् ले रसपान करों । 
चनआनेद सींवत डोलो सबे बड़भाग की रासि रसीली भरों 
हम सुख॒तिं ये पन-प्यास-भरी त्रजजीवन जीव की जानि ढरो ॥१६॥ 


पत्न ओट भए पन-प््यास-भरी, अकुलानि महा हिय पीसति दे | 


तुम दीसि परो न इते पर प्यारे तिहारिये आवनि दीसति है । 
चनआनेंद प्रान चितौनि हमारी हमें ढुख-बान कमीसति हे | 


पित नीके रहो दवित-मूरति जू मनसा दिनरात अमीसति दे ॥#॥ 
ब्रजमोहन रूप छके मन नेन महा मतवार प्रमानिये ते । 
घनआनेंद भीजे रहें सनिसिद्यौस पपीहन ला अनुमानिये ते | 
उर आनिये ते जिय जानिये ते सनमानिये ते सुखदानिय ते। 
जो दुराव-लखाव न जानत है इकसार समनेह बखानिय ते ॥५३॥ 


[४७] खौरनि-दलवेपन की ढुध्ता । टौर-घात, दाये | [£ 
घर । बिरहा ०८ उन्हों ने यहाँ से पर फया निदाले परत शो शशिए 


सौंपते गए । [५२) कसीसति० खींचती है। मनसान्शप्यां 


हक बाएं 
है १] पृ ह.। ० 


आवास, 
के हाथ 


६०० घनआनंद 


काहे काँसूल सहाँ सजनी अरु क्‍यों हियराहि उदेग दहाँगी। 
जीवन-मूल मिले घनआनंद सो सुख काह सौ केस कहाँगी। 
जोवन बेर परथो है कुटीचर काम पे बाहु अनेक चहोंगी। 
लेहाँ हिय ज्पटाय पिये अरु हाँ ऐय के हिय लागि रहौँंगी ॥५४॥ 
आनि मिलो ढुरि आपुनि गौ फिरि जारत जू जियराहि बिछोहन । 
कोन सवाद परथो तुमको चित चाहत ही करि लेत हो दोहन । 
चोपनि छावत हो घनआनँद आय बढ़ावत हो इत छोहन । 
जानि परे गुन राबरे नाम के सोहन जू तनको कहूँ मोह न ॥५५॥ 
त्रजमोहन गोहन छाड़त नाहिं चढ़े चित बेरहि लेत रहैँ। 
द्नि-रंन समीप वियोग धाँ केसो, कहा जौ द्खिाइ न देत रहैँ। 
भर जाय रहे घनआरनेद याँ नित प्रान-पपीहा अचेत रहैँ। 


ह 


॥! 


भरि हेत रहेँ करि चेत रहेँ, तजि खेत रहेँ रसमेत रहैँ॥५६॥ - 


पाय परे गति रावरी केसे मिलें असिलौ रहि मोहत मो ही । 
जीवन हो जग के घनआनँद या विधि क्‍यों तरसावत मोही। 
लालसा लागी रहे मित्रिबे की मिलें ढंग ये घर-मॉम बटोही | 
मोहन जू वसि एकहि बास कहौ रहौ काहे त ऐस अमोही ॥५७॥ 
अनचाद्देऊ चाहँ खिजेऊ हँसे, जगि बोले बिना उख-नींद खगे । 
बिन काज ही हार से फिर, जितहीं चलिये तित संग लग । 
घनशानेंद थीं घुरि घेरि कई सुरली-सुर मेँ रसबाद जगे! 
कह्ठि क्यों मरिये करियेड्त्र कहा नियरेई रहेँ अति दूर भग ॥६८॥ 
अति तीखे परेखनि साँ त्रजमोहन नातौ नहीँ कटि जायहे जू। 
घनश्रानेंद प्रान-पपीहा जिवाचन आए कहा घटि जायहे जू। 
मन कॉन धरे जु बियोग को आँचनि ताचि तनौ लटि जायहै जू। 
फेबहरेक निहारी ओऔसेर - दरेरनि हाथ हियो फटि जायहे जू ॥£6॥ 
2४) कुटीचर-कपटी । [ ५४ ] छोह-ममत्व | ५६ ] द्वेत > प्रेम । 
विमत >सससय । [५८] ताचि5पककर | तनौ-शरीर भी | लटि०->कीण दो 
पाण्या । भधेर-अरतीक्षायन्य चेदना | 


| 


प्र्की णंक ध ६ । ५ 


फागुन मैं उनयो घनआनद हेरि हरी है वियोग की तौसनि। 
छेल खिलार महा त्रजमोहन, खेलत भावनि चोपनि सौ सनि | 
गोरिनि घात के घेर परथो रस चाव वचाव टरथो कछु गो सनि। 
दाव बन्यों सु गह्मव भए हियरा भरि आँखि ऑजेवे की होंसनि ॥5०॥ 
खेलत फाग फिरे जित ही तित बातनि घातनि बंकब्रिदारी | 
छल महाछल सो बल साँ कल साँ_ गल सो लपटो बनवारी | 
आलनेद के घन गाँ उनए सरसो बरसों तरसावत भारी। 
रग तिहारे निहारे अनेक अनरत एक हो लाल खिलारी ॥5१॥ 
+,. कबित्त 
कियौ है कहा री त॑ बिहारी काँ निहारो जब, 
तीखी ओंखियानि हियो वेंध्यी न कसरि के । 
पिचका लियई रहे रहो रंग तोहि देखें, 
रूप की धसक लाग थके हैँ थसरि के । 
तोहि बनि आई सु तौ वोहि बनि आबे राधे, 
बिधना बनाई तुहीँ सके कोउश्र सरि के | 


कौंधि घतआनेंद को मिजयो हसनि ही मैं, े 
हाथ कियो मा लालहि गुत्नालहि मसरि के ॥६२॥ 


सर 

सखि जौ लौँ गुमान हो जोबन रूप को कान्ह सो तो लगि मान सज्यों । 
घुरि घेरि कै कानि बढ़ोरि के लाजहि नीरस नेम ले प्रेम तज्यों। 
घनआनेंद बॉसुरिया सुर छाकि हिये त सबे डर भीजि भज्यों ! 

अब डारतो मारि सयान हटठी जौ पे लेती बी रानि जिवाय न ज्यो ॥६३॥ 
सब ओर ते एचि के कान्ह किसोर मेँ राखि भले थिर आसकर । 
ब्रजनाथ-प्रियानि कृपानि समोय सदा मन की अनयास कर | 


घनआनंद छाय रहे निसिद्यौस मनोरध रास-विलञास कर , 
ब्रज-बीथिनि भोर मिसीथिनि सो उन्नमाद-सवाद साँ बास कर तथा! 
[ ६० ] गौ सनि> बात से । [ ६२ ] धसरिलिशियित्र देकर संरिस्: 
मसरि > मसलकर, मलकर । [६३ ] अदीरि सयदाकर । संयाग८ 
श्रौ>जी। [5४] थिर० रूआशा को स्थिर कर रो । धगयास ८ 


निर्सीधिनि ८ रात्रि। 


बराबरी । 
चतुरता। 5 
श्रमरहित, स्वध्थ । नि 


६०२ घनआनंद 


3 चर ४.२ ध् ३ 
हा लो तिहारे गुन गुनिय गसील्े स्थास, 
सुखिया सुतंतर हो अंतर पिराय के। 
भोर भएँ डोल्नत रसीले ब्रजमोहन जू, । 
 ऊबहूँ न कहूँ नेह थप्यों है थिराय के।' 
सीठी मीठी बात कहि देया बिष भोबत क्‍्याँ. 
निधरक बेठे मन मोहन फिराय के। 
बरसों विसासी घनआनेंद कहा है बस, 
हमें यों जराबी हाय औरनि सिराय के ॥६४५॥ 
गति लत प्यारी न्यारी न्यारीयें लहक जामेँ 
लोन अंग रंगनि लगे निकाइये मरी। 
सुसकानि-आभा-फेल छाकत छबीलो छेल, 
सील-भीज चाहनि रसीली बरुनी ररी। 
मुरलो वजाय के नचावें रिसवार प्यारो, 
सुरति लगोहीँ डटि भौंद भेद साँ भरी | 
ढोरक पे ललिता ललित आँगुरीरि ढोर, 
छायो घनआन्द चटक चोख हे परी ॥६६॥ 
कोए बिप-भोए सुधा सींचत निहारनि मैं हु 
बिषम अनन्‍्यारे प्यारे लागे पेठि प्रान हैं। 
पानिप साँ पूरे जोति जग चकचौंबी होति, शा 
उज्नल ढरारे हरे मोतिन के मान हैं । 
धनी वंक बाहनि की झॉकति ऊुको हैँ घन- हर 
पु आनेंद उमरह दाबे धीरज सयानहैं । 
छेल्न अजमोहन टरे न परि गोहनन ये. व वित. 
जोहन तिहारे करें ऊन्नट उठान हैँ ॥६७॥ 
मोहन अनूप बने रूप ठगी आँखें उते, | 
इसकी उरक की छब्रीले येई साखिये | 
[८४] गर्सालेसगाँस से भरे, छु्ती । अंतर-चित्त | [६६] ररी-रती है, 
ध्यक्त करती टे, दोशक-दोंजक | टोरैन्चलाती है | चोरस-तीघ | [६9] बॉक*८ 


डी 


पीवति अधाय प्यास वाढ़िये रहति महा, 

अहा अचरज कहो कहा कहि भाखिये | 
जानसनि जीवन उदार रिभ्रवार छेल 

जसुधा-कुबार गुन गधहि अभिलाखिये | 
चोप चातकी है भई आनंद के घन हो 


भरे 


सुदरस-रस दे रसीले रस राखिय ॥६८॥ 


लगेगी तुम्हेँ हूँ, कहूँ कबहेँ सनेह-चोट 
मेरी सी दुह्देली पीर अंतर पिरायहों । 


कहा जानो ऐसो दिन होयगो कबे था देया 
बिषम विछोह्द द्योसरातिहि बितायहो। 


छल अबजमोहन छबीले घनआनेंद जू' 
मोहि फिरि आपने हू दुखनि दुखायहों । 


तात तुम सुखी रहो हाँ ही दहौं, कहो कब 
लपटनि वातवी छाती लपटि सिरायही ॥६४॥ 
सवैया 
लहाओह कहा थी मचाय रहे श्रजमोहन हो उख-सींद भरे हा । 
मिलि होति न भट, ढुरे उघरो, ठहर ठहरानि के लाल परे हो । 
बिछुर मिल्रि जात मिल बिछुर यह कौन मिलाप के ढार ढरे हो । 


घनआनेंद छाय रहो नित ही हित-प्यासनि चातक जात मरे हां ॥७%॥ 
छुप्पय 


अच्छुर मन काँ छरे बहुरि अच्छर हो भाव | 
रूप अच्छरातीत ताहि अच्छरंं बताव । 
अच्छुर को यह भेद कोन जाने विन मान । 
अच्छुर हू मैं मौन सिले सारदा सुठान 
अच्छुर, मौन सवाद - रत आरनेदधन वरसत रहू । 
तत्ववोध. वौरानि में अच्छुरगति अच्छर लब् ॥०37॥ 
हाथ पर पहना जानेवाला एक गहना ॥ [ ६६ | दुए 
[७० ] लहाछेह-शीघ्रता । [७१] अच्छर>( अबर ) 


ब्रह्य । धरै-: घलता है | 


#>44 ३77: 6 
5 हि पे ध्यु । 


पर 


अष्मा, 
नमन 
# 
शा 

जी 
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गस जिनि गहो कहो सो ऐ पर उचित आहि अपराध छमाई । 
झतुल प्रेम की क्मा करोरिक तुम बिधि अविधि दाबि दरसाई |! 
या विधि तन मन धन दे रंकहिं रिनी कियो अपनी अगराई 
बुरो मानिबो उर न आनिबो अब तुस ही सब भाँति सत्लाई ॥८७॥ 
त्रिमंगी 
सब सुखनिवि सुख सुष॒सानिधि रसनिधि जसनिधि हितनिधि लहिकिनत्‌ँ 
असम-स्रम-भंजन सुचि रुचि रंजन मुनिसनरंजन पन गहि किन तू । 
आनेदघन अमित अपार सारखुति सतसंगहि लह्ि अवगहि किन ते | 
श्रीकृष्ननाम अंसृत - द्रव मैं! सत-मीन लीन हे रहि किन तूँ ॥८८॥ 
जग-छीलर सुल्प सलित सुख-संपति तिहिँ तजि तनक उमहि किन तू । 
प्रसरित भ्रमजाल बिसाल तहाँ यह सुख सुनि बेगि निबहि लहि किन तू! 
आरनेदधन सदा सरस सीतल सतसंगहि लहि अवगहि किन तू | 
श्रीकृस्सनाम अम्त-द्रव सैंँसन-मीन लीन हे रहि किन तू ॥८८॥ 
मोहन - मुरली अंम्रत - धुनि सुनि मोहति रस - बस हे । 
अद्भुत अनुराग रचना जब जब प्रताप जड़ चलत जु च्वं। 
जमुना-जल अनित्त सगन ससि विधकित सब चकित सरूप-गुन छवे । 
आनंदधन गरजि गरजि बरसत त्रजतिय-हिय-ठूषा-भावना भवे ॥6०॥ 
श्रीकृत्तकथा सगलसनिहैयात सिवहानारद्सारद्‌ मुनिसुकादि राखीभनिः् 
कोरति-कुन्न-कलस अलस तजि सेस सुनाम असेस सिथिल गनि है । 
रसना हित रसद्‌ विसद कासद निहकासनि कामघेनु धनि हे। 
गुन - रूप - रासि मोहन मुरक्ञीधर स्चन कथन मन सरसनिहै। 
प्त्ष आनेद्घन गोपीजनन - जीवन प्रेम घ्मेंड सुख-रमेंडनि है ॥&१॥ 
निरवधि मुखदायक रस समधि नायक ललित सुभायक नवनागर | 
राधामन- रंजन प्रीतम- अंजन सानस - मंजन गुन - सागर | 
अच्युत आनदघन ब्रज्ष जीवनधन घन विहरत क्रोडा - आगर। 
मादन-मुरक्षी-रुत रमनी - संजुत रुचि अद्भुत रजनी - जागर ॥€२॥ 


॥0७७ ७०७७७ ७७७७एरई 


र्‌ हंस ४ वेश व्‌ ८. 
परमहस-वशावतली 
दोहा 
श्रीगुरुपदबर - कोकनद - नव-मफरदहि चाख्ि । 
सन-मथुकर आनंदघन चातक-रुचि आभिलापि ॥ १॥ 
सुभकरनी हरनी-दुरित शुरु - सरनी खुससार | 
भवतरनी बरनी बिसद-निज - निद्ेस अनुसार ॥ २॥ 
श्रीगुरुबदन - स्यंक ते वहै चंद्रिका चाहि। 
चित-चकोर भाषा भन्ती अमरभनित अ्रवगाहि ॥ ३॥ 
श्रीनिकेत नित परमशुरु श्रीनारायनदेव । 
हस - रूप सनकादि साँ उपदेस्यो निज्ञ भेव॥ ४ ॥ 
बिषय-जीव जल-छीर लो व्योरि दियो रसदानि । 
कृपा-कलपतरु है सदा निज जनहित पद्चासि ;| £ ॥ 
' शरब-पारद नारद भ्रण तिन उपदेस - असाद्र | 
बोना धरि हरिकीरतन - मगन प्रेम - उनसाद ॥ ६ ॥ 
कलिकालीन मलीन जन तिन उधार के चाव | 
करुनानिधि इहिं विधि कियो प्रभुगुन-गान-प्रभाव ॥ ७ ॥ 
नारद हारद-रूप धरि भरि श्रावेस '्रपार | 
संप्रदाय - थापन प्रगट निबादित्य उदार ॥८॥ 
व्यापक बिपुत्न प्रताप जग हरथों भोह-सीहार । 
अमल कमल बिकसे सुहृद तरुन करुन अवतार ॥ € ॥ 
रबि राख्यों भाख्यों जगत कहेँ कौनहेँ ढाव । 
प्रभु की श्रभा प्रभाव को करि साखा-ससिन्याव ॥ ६० ॥| 
[२ ] तरनी नाव । [ ३ ] भाषा > झजमाषा । ध्मरभनित> संन्दरत, 
अमरवाणी । [2] भेव- भेद । [5] भव०- भवसागर से पार इसतया#। 
[८ ] हारद हांदे, मानस | [ १० ] रवि० सर मत माल मे दा हर पड 
यवि (जैन) इनसे शाख्रार्थ कर रहाया, सूयोस्‍्त होरद्ा या इससे इस मे डारमे 
भोजन करने को कहा ( जैन सूर्यास्त हो जाने पर भोजन नहीं करते ) । एय 
तक दह भोजन नहीं कर घुका तथ तक इन्हों ने सूथ झो नौम के पेट पर रोड 


द०्८ 


रग। इसीसे “निवादित्य/ कहलाए | साखा० 
दिखाने के लिप फोई पेड़ 
[११] अयदास -- स्वर 
अथघ+ >पार्षों छा समूह । 


घनआनंद 


श्रीनिवास तिनत भ्रए. आचारज बिख्यात | 
श्रीजुत सहिसाजुत सहा जग कीरति अवद्यत॥ ११॥ 
विस्वाचारज बिस्वहित तिनके कृपानिकेत । 
तिनत पुरुषोत्तम प्रगट आचारज जस - केत ॥ १२॥ 
भई बिलासाचारजे तिनते कृपा अमोघ। 
हरिबिल्ास-बिलसित सदा हर जगत-अघ-ओघ || १३ ॥ 
कहो सरूपाचारजे तिनक कृपा - स्वरूप । 
बहुरि , माधवाचारजे तिनकी कंपा अनूप ॥ १४॥ 
अआचारज बलभद्र काँ तिनत मिल्‍यो प्रसाद । 
तिन करि पदसाचारज पूरन ग्रेससबाद॥ १५॥ 
स्यासाचारज स्यामरत तिनकी कृपा प्रकासि | 
गोपाज्ाचाशज भजों पुनि उन अंतेबासि | १६॥ 
तिन सुदस्टि-रसबस्टि ते कृपाचारज तोध। 
हरिशुनन गसि जड़ जियनि कौँदई बंध तें मोष ॥ १७॥ 
श्रीदेवाचारण भए तिनके सिस्य प्रबीन | 
कस्न-चरन-रति-दान दे करे कृतारथ दीन ॥ १०॥ 
तिनत सुंदर भट्ट को भौ सब सुंदर काज। 
पद्मताभ भट्टहि भजों तिनकी क्ृपा-जिहाज ॥ १७॥ 
पुत्नि उपेंद्र भट्टहे कहो तिन उपदेसागार । 
गमचंद्र भट्टहिं सिलयो तिनते जजरस-सार ॥ २० | 
तिनत बावन भट्ट को बढ़धो प्रताप प्रचंड | 
असन भट्ट श्रीजुत भए तिन उपदेस अखंड ॥ २१॥ 
श्रीपक्माकर भट्ट काँ तिन सुदेस उपदेस। 
खबन भट्ट तिनत क्यों नाम - प्रसाद असेप ॥ २२९॥ 
न्‍्शाखा-घँद्र न्याय | चंद्रमा को 
दिखाकर कहा जाता है कि चंद्रमा उस शाखा पर है | 
व, निर्मम । [ १२] केत >केतु, पताका [ ९३ ] 
(१६) अंतेयासी + शिष्य । [२२] सुदेस ८ सुंदर । 
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भूरिभाग - भाजन भए भूरि भट्ट तिन सीख । 
तिनत माधव भट्ट ले दई अनेकनि भीष ॥ २३ ॥ 
स्थाम भट्ट तिनत लक्षो स्थास-नाम अभिराम । 
पुनि गुपाल्न भट्टहिं मित्री तिन करि हरिगुन-दाम ॥ २४ ॥ 
भए भट्ट बत्भद्र पुनि बलनिधि तिन ज्यदेस | 
गोपीनाथ सुभट्ट को तिनत नामादेस ॥ २५॥ 
तिन करि केसब भट्ट का मिल्‍यो सु केसब नाम | 
गंगल भट्ट भर्ले भए विनते मंगल - थाम॥ 5६॥ 
रुयाति कासमीरी विपुल श्रीकेसव सुभ नाम | 
बिद्यानिधि बानी विसद तिन ग्रसाद अमिराम ॥ २७ | 
काजी काँ माजी कियो माड़ी मथुरा भेंठ । 
हरिजन - राजी संग ले साजी शुरुता- पद ॥ स८ | 
तिन प्रसाद श्रीभट लद्दी निरवधि रस की रासि | 
सो संपति परति न कहाँ दंपति भरते उपासि ॥ २६ ॥ 
गुलचंद सुखकंद को बनविनोद रसमभूरि। 
भार्यो द्वित राख्यो सु नित चित-बेला बलि पूरि ॥ 3० ॥ 
तिन हारद के हींढ भर हरिव्यास वड़देव । 
अति गंभीर आसय सरस सबनि करी जिहि सेव ॥ 5१ ॥| 
महिमा बिदित कहीं कहा देवन नगर मस्कार ! 
देवी का उपदेस दे मेव्यों. पसुसंधार ॥ इसे ॥ 
र्थौ मरते ल्‍या सुधरम जिवाय । 


हिंसा-हृतन क सुधरम ु 
धि कवियों सहाय ॥ 32% 


करुनानिधि कलिकाल मेँया विधि वि 
तिन सिस्यनि संख्या नहीँ मही महोद्धिन्‍्तर | 
अमित प्रताप से धमंधुण-भा । 
[ २३ ] भोपु८ भिक्ठा । [ दर दि हार 
कर्ता | माजी० + मार्जन किया, देंड 
मैं >:मर्यादा | राजी - पक्ति समूह! ऐंड दबदस 
कृष्ण । उपासि<डपासना करके | [२१] दास २ ष्ठा 


पुनीत जस इ्श्द 
२४8 ] दाम न भा? 
दिया | मादी ८ मेटित 
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घनआनंद 


तिनके पाट बिराजि के परमानिधि श्रीमान | 


पदवों काँ पदवी दई सुनिबर कृपानिधान ॥ रे# ॥| 
अगस पदारथ सुगम किय भाषा हित-बिस्तार | 


हरिगन-चरितनि सुरसरित सहाधीर मति मोन | 
तहाँ नमित नरपति कहे कहो बड़ाई कोन ॥ ३७॥ 
जीवदया हरिधस - हित रच्यो सत्र सुखदानि | 
श्रोपुहकर दिसि बिद्ति नित साधुसंत सनसानि ॥ है८ | 
तिनके पाट ल्से बसे मुनिवर श्रीहरिबंस | 
अति बिबेक बिज्ञान-घन जसनिधि परम प्रसंस ॥ रे ॥ 
श्रीनारायनदेव. को तिनको कृपा-प्रसाद । 
अति उदार बिद्याबिपुल पूरन प्रेम-सवाद ॥४०॥ 
सदा ऋस्न-गुन-कथन-रत मतनमेंडन-जय-रूप। 
विमुखनि खंडन बचनबर-रचना - ठुँड अनूप ॥ ४१ ॥ 
दीन-सरनदायक करुन हरन अखिल-दुख-दोष । 
अब तिन पाठ प्रसिद्ध जग करन-जीव-परितोष ॥ ४२ ॥ 
बिद्यानिधि बहुविधि सिपुन कृपा-अवधि रसकंद । 
वचनरचन हरिचरितमय ससि त अमल अमंद || ४३ ॥ 
जग-बोहित मो हित प्रगट हरिबिनोद निज्धाम | 
खवनीसनि श्रोयुत सदा बुंदाबन अभिराम ॥ ४४ || 
त्रिसे बीस महिमा तिन्हेँ ताहि कोस हैं बीस | 
सदा चसोी नीक लसो कृपा -ईस सो सीस | ४५ ।॥| 
परमहंस - बंसावली रची सची इदि भाव। 
कंठ धारिहँ गुरुमुखी झुखदाई समुदाय ॥ ४६॥| 
कार्सीबाली सेप गन सिगमागमन-प्रवीन | 
निवादित्य - अनुगस सब परस पुनीत छुलीन ॥ ४७॥ 
तिनका बंसख प्रसंस जग जगमग ज्यों द्विजराज । 
गनमंटिन पंडित बिचुध सोशित सदा समाज | ४८! 


बडा ३ 
लोक 
व 


परमहंस-वंशावली 


तिन करि यह निहचय करी परंपरा की रीति | 
ख्रति ओ सुस्ृति पुरान की कथा पुरातम नीति ॥ ४6 | 
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जब जब घधमगित्रानि को हित अवनी संचार | 
तव तब निज बपु घरि कर जगत-जीवब-निरंदार || ४५ | 


कस्नावेस-स्वरूप है आचारज जग माँहि 
अग्रकृत जानो तिन्हें यार ससे नाहि॥ £४२,॥ 


उसे लोक साधन यहे अभदान को सीधे। 
हरिगन - माल रसाल को धरन करों सुप्रात्र ।, ५३ ॥ 


प्रतीकानकमणी 


कबित्त 


[ 'कबित्त” से तात्पय सनहरण, सवैया और छुप्पय से है। अंक 


छंदाँ के हैं | अंकाँ के पीछे के अक्षर ग्रथों के 


प्रतीक हैं । 


जिनमे ये अक्षर नहीं.वे 'सुजानहित' के हैं। कृ० ८८ 
कृपाकंद | चूं०-वृंदावनसुद्गा | प्रे०-प्रेमपद्धति । 
दा०--दानघटा | प्र०-प्रकी्णंक | ] 


अंक भरों चक्ि । ३३३ 
अंग-अंग-आसा-संग । २११ 
अंग अग छाई है । १२८ 
अंग अंग स्थास-रंग । ३२ 
अंगनि पानिप-ओप । ३४७ 
अंग खुखमूल रंग | ६६ प्रे० 


शुरोीन लो जाय सुलाय तहीं। १६ 


अंजन गंजत दीठि। ४३ 

अजन त्यौर ही ताक्यो करे | ८५ 

अंतर-शंच उसास तचे | १७० 

अंतर उदग-दाह | १६६ 

अंतर गठीले ज्लुख । २६२ 

अंतर स बासा पे | २७१ 

अंत्तर से रहति | ३३७ 

अंतर ही छिची अंत | ४१६ 

असुवानि त्तिहारे। ३१३ 

अकुतानि के पानि परयौ | २२० 
गम झगाघ | ३४ च० 

झधट घटाई भरती | १६३ 

अच्छुर सन को | <?१ प्र 

धत्ति तीखे परखनि । ५६ भ० 

धसि दानन को । ६५०४ 

पति रूपयी सासि | ६ 

बात शूथा सनेह को । ८६४७ 

अधायासप-पान के सफक ] ८४ 


किट 
्ज 
। 
है 
जहा 
आई, 


हू 
कक 

कण 
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अधिक बधिक तें सुजान | २४४ 
अनखि चढ़े अनोखी | ३० 
अनचाहेऊ चाहे | ५८ प्र० 
अनसानिबोई सन सानि | २४७ 
अनाकनी-आरसी । २८६ 
अपबस होहु तौ । ५०४ 
अब यां उर आवति है । २४० 
अब सो करिये ब्रज | ४२ भें० 
अभिलाषनि लाखनि | ३४८ 
अभिलाधषी प्रिय के | ३६० 
असल अपुरब | श्८ ऊ० 

लग भयी है लगि | ६६ 
अलप अनूप | २१ प्र० 
अलि जो बिधघिना | ११ श्र० 
अवधि सिराएं ताप | ६२ 
आई आन गाँव | १८८ 
आई है दिचारी | ४५ 
आए हों फाग सनाय | ५०३ 
झाखिन आनि रहे | ४८४ 
ओऑखिन म्‌ दिब्रो बात | ४२४ 
धख्ि ही मेरी प चेरी भई | २ 
अस्त जी न देखें | १६४ 


' अरख् ख्पन्यस चार | २०66 


काटी तिलानी लसे। ६२ 
अछु न मानति चाडइ-सरी | 


पं | १4 
क्न्क 


आनंद को अंबुद | ४५ प्रे० 
आनन की खुथराई कहा । १७३ 
आनि मिलो हुरि | ५४ श्र० 
आलिन लई न कछू । ३१४ 

आए अतंग न सग को रंग | ७४ 
आपु ही ते सन । २६ प्र० 

थ्रायु जौ बायु तो । १२ कृ० 
आयी महारस पुंञज | ४४६ 
आशति के ऐन । १५१ 

आरसी उसास ज्योँ | ३१४ 
आवत ही सन जान | ३८६ 
आदें कहूँ मनमोहन । ५६ प्रे० 
आधौ सखी चलि। ११ दा० 
आस लगाय उदास भए | ६ 
आसहि श्रकास-मधि | ४६ 
आसा-गुन बॉधि कै । १६६ 
इंदीवर-दुलनि | ४०७ 

इक तो जग-माँक | ४१४ 

इत बाँद परी । २४७ 

इत भायनि भाँवरे । २७५ 

इते अनदेखेँं। ३६८ 
डघरि हुरे हो। ३६६ 
उधरि नचे हैं । ३०१ 
उठि न सकत | २१४७ 

उठे बड़े भोर चैन | २३४ 

उर आवत है अपने | ११० 
उश्-गति ब्यौरिबे को । ६७ 
उर-मौन में मौन को | १६२ 

ऊतर सँदेसो मिले | ८७ 

ऊधौ बिधि-ईरित | ५७ प्रे० 

एक आस एके | २६० _ 

एक डोले बेचति | ३६ मे ० 

डी ते सिखा ला | श८ 

रे बीर पौन | २५६ 

ऐ सन मेरे कहा करी ते । ७३ 


जज 
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ऐसी कृपा कीजिय । ६९ थे: 

ऐसे परबस ही ६४ औे० 

ओऔगुन ही गुन सानि | ४४५४ ५० फ्रू० 
ओऔगुन हूँ करि लेत | ३० क० 
कठ-कॉँच-घटी ते । भ्८६ 
कंत रमें उर-भतर में | ४०७ 
कछू न करत था | ५४४ प्रें० 
कन-स्वेद भयों सु । ४८६ 
कमला तप साधि। ४६७ 
ः बैर विसासिनि। ४६५ 
करुना की रास | ३२ प्र 
करुवो मधुर लागे। रृद्ष् 
कहाँ एतो पानिप | २१६ 
कहाँ लो तिहारे | ६9 प्र० 
कहा कहिये सजनी | ३६८ 
कहिये किह्ि भाँति दसा 
कहिये सु कहा रहिये । 
कहें जौ सेंदेसों | ३३५ 
कहौ कछु भौर | ४०६, 
कान्ह [ परे बहुतायत में | “०४ 
कानहर खिलार | ४४ प्र 
कामना-कपतरु । ३५३ 
कारी कूर कोक्षिला | २ 
काहू कनमझुसी के । ६८ 
काह को सूल | ४४ प्र० 
काहे की सोचि मरे ! १४ के 
किंसुक-पुंज से फूलि । २६.० 
छित को ढरिगां वह । ८7 
किंत जाई ले जान-समभीवन | 
किन जोग-क्था सु । ३ 
कियो है काटा री | 5 प्रं० 
कि नेह्ठ शिरोध । +२ 
किद्दि बान उसी । 3: 
कीरति को मति की | ५०० 
कुन-उनियारी मु | ३४६ 
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कुलाहल होत है | २५४६ 
केलि की कल्लानिधान । ३१ 
कैसे करों रुन-रूप | ३६१ 

कोऊ कपा बल | २४ क० 
कोऊ न देखे न काहू । १४१ 
कोऊ मेंह मोरो जोरों | ८२० 
कोए बिप-भोएु | ६७ भ० 
कौन की सरन जये । २४१ 
कोन का सुजस-जोन्ह | ८६ 
कौन कौत ।&गन के । ४२३ 
कौर हर ठेंच सा | धर प्र॒० 
क्यों हँस हरि हरथो हियरा | २१ 
क्यें। हठ के सठ 


१० कृ० 
क्यो ह# न चेन परे । २७७ 
खंजन ऐसे कहा संन | ४०२ 
००. 


५] 


ख्ेलत खिलार | ४६ प्र० 

खेलत फाय फिर । ६१ प्र० 
खोय दई चुघि, सोय गईं | १७८ 
घनआर्नेंद जान | सुनो | २६० 


घनआनद जीवनमुल । ए८: 
बन आत्तद ज्ञाचन-रूप । २६७ 
घनयानेंद जीनन-रूप सजान । ३२० 
धनयानद प्यारे कहा। ४७ प्र० 
घनआनेद प्यारे सुजान | २७४ 
घनआरनेंद मीत सुजान | ३१६ 
धनशानेद-रूर सुजान। ४१३ 

घर बन बीथिन में | म्८ू० 

घर ह। घर चौचद । ४९५८८ 

घाननि दानत बातनि । ५००७ 
घेंवच्रर-ओट सेक। छू घ्रृ च् 
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गद्टे सुधि-अंग | ३३४ 
गतिनि तिहारी देखि | ३२६ 
गति लेत प्यारी | ६६ प्र० 
गरल गुमान की | २२४ 
गल्िन से छुली | ६४ प्रें० 
गह एक टेक | १०४ 

गॉसनि गशीले सुर । १४७ 
गुन बाँघि लियो हिय हेरत ही | २२ 
शुर्नि बतायो | ५१ प्रे० 
गोंकुल-गरथयारिन से | ४७० 
गोंकुल-घाँत कुलाहइल । ४६६ 
गांकुल-नरेस नंद | १३० 
गोकुल की बर | ४८१ 

गोद भरे बित | ७ दा० 
गोपिन की ससक। ३१ प्र० 
गोपिनि के आँसु नि | पट प्रे० 
गोपिन के रस को । ४७६ 
गोरी बाल थोरी | १६ प्र० 
गोरे कपोज्ननि लाली । ४व्प 
गोरे डंडा पहँचानि । ११४ 
गोरे भए स्थाम | ६४ प्र० 

चंद चकोर की चाह करे | २०२ 
चंदहि चकोर करे | २६६ 
चलदुल-पात की | १०७ 
चललनि रही मेंडराय | ४३५७ 
चत्ति आई सदा रस | २२६ 
चलि जात उसास जो | र८ कू० 
चलिये मधि बेटि । , ३७६ 
चजत्ि रे सुबल | ७० प्रें० 
चातिक-चित्त कृपा घन | १७ छृ० 
चांतिक चुद्दन चहूँ. श्प्ए७ 
चातुर हक रस-शातुर | १४६ 
उारिक थोंस रचे। ६७ प्ें० 
चार चामीकर | श्द८ू० 
घाल-निकाई लग्चें ॥ ७६ प्रे० 


चाहत ही रीकी | १६६ 
चाह-बढ़धों चित | ३७ 
चाहिये न कछू | १३ कृ० 
चितवे लजिहि भाँति । ४४१ 
चेहटि जगाई आय ८० प्रे० 
चूर भयौ चित | ३०३ 
चेटक रूप रसीले | १५४३ 
चोप-चाह चाँचरि | १३७ 
चोप चाह चावनि | १६० 
चोरथी चित चोपनि | ३१२ 
छुबि की निकाई एहो | १३ 4० 
छुबि को सदन | ३ भ्र० 
छुबि साँ छबीलो | १२ प्र० 
छाए परदेस जान | १४७ 
छाया छिये लागति | २२४ 
छैज नए नित | १ दा० 
जगि सोवनि में | ४२८ 
जप रस-धांरा सन । ४४ प्रे० 
जब तें डफ-बाज | ४२ प्र० 
जब ते तुम आवन | २४६ 
जब ते निहारे इन | १०१ 
जल्न- बूड़ी जर । ११ 
जल में थल में | २२ ० 
जहाँ ते पधारे। २६४६ 
जहाँ राधा-सोहन का | ३५ प्र० 
जाऊे उर बसी | ८ भ० 

जात चले उहि गाव | रे८० 
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जान सुखारे रहो । ३६५ 
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जीव की बात जनाइय | इद्धरे 
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जीवनि मूरति जान | २६३ 
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जोई रात प्यारे । ६८८ 
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चरन तिहारे सब | ३२२ 
चघलि री बलि राधे | १०१६ 
चली री बचाए नंद | ६६६ 
चितवनि अरसीको | १११ 
चुनरिया भीजन लागी | १६० 
चाँपनि घुरि बरसे | ६३१ 
चोचों दरस दिखाबी | ४६४ 
छुतियाँ दलसले । २६७ 
छुबीलो रसिकराय | दृध्द 
छाड़ी जू तुम छाड़ी | ८२० 
छैल छुबीले त्रजमोहन | २७७ 
डैलदा रंग स्गीलवा | ४६४ 
छैल साँवरिया खेले । २६६ 
जगतारन करना । ३३४ 
जनम जनम गरुन । ४६१ 
जनसे राम जगत | ६२४ 
जब जब निकसत | ६१० 


व जब सुधि आवबे | १६६ 
जब ते तुम दे है | ४४० 
जब ते मन स्थाम | ६३६ 
जब वह सलार | २७३ 
जब सुधि आवति । ६१६ 
जमसुना अपनो दरसन | ३२७५ 
जमुना श्ागे जमना | ४झ्ूर 
जमना जनक जगत | ७२३ 
जमुना जसुनाहीं। ४४७ 
समना तरगनि बाढ़ी । १६५ 
अमुना-तीर कान्ह | प्य२७ 
जझुना तीर की चतियां | ६८३ 
जमुना-तीर की वात । ८२३े 
जमना तीर यजावे | ४४० 
जमना देसी देखी साथे । ८०४ 
जमना देसवे टी | ४३४ 
जमना दबी दीनदयाले | ४६१ 
नमुना-सरव सरन | पशण४ड 


जसुना सरस सिगार | ११८ 
जय जय जय बच्च | ६२० 
जयति जयति नरसिंह | १६६ 
जयति रोहिनीनंदन | ६१६ 
जसुसमति लानहि | १४१ 
जसोमति आरती | ८७३ 

जहां जहां गुन रूप | १६६ 
जहाँ जहां डोलच री | ५४२ 
जहा तुम हारा खेलन | १०१२ 
जाको मन बाँसुरी | ४०० 
जागि री जागि सति | ३६७ 
जागी जागो हो | ६ 

जानिहों जौ आज | ७१७ 

जा पै तुम अपने । ६३४ 

जिद निसाणी [| तपदी | ८७० 
जिनके मन हरि | ८१० 

जिन तुम पाइ लिये | ७ध्८ 
जिनके मन सुबिचार परे | १२१ 
जिन सी दान ले ही ले | ३६४ 
जियरा मेँ क्‍यों सममझाऊं | ५६ 


जिहि लजाड सु न कीजै स्वामी | ५८ क ० 


जियहु जसोदा मैया | ७१२ 
बना ऐसें रास करे | ६०१ 
जेठ हुपहरी को सुख | ७४८ 
जेमन करिया कान | ८२० 
जै जमुना जाँचो | ४७१ 
जे जसना मंगल | ४७० 
है जे जे श्री वासन | ७३३ 
जेहों जैही री हरि । ७० 
जो तुम बनावौंरे | ७२० 
जोबन मौरथोौ बसद | ६६६ 
जो सुख होत हैं इन | २३० 
जा कोऊ ज्ृढटाबन । ६६२ 
जौ तुम दियो है | ६०३ 
जोन देखे तोन | ५६६ 


( ६२७ ) 


तो मुख | २७ क़० 
| भिद॒ति | ४३० 
ज्यों में खोने किवा7 | २६७ 
ज्यों ही ज्ये ही चाहो | ७६०९ 
संवाचति पायनि | ४५७ 
मुग्मट लाग्यौई गह | ८७५४ 
मुलावति ब्रजरानी | ५१६ 
मूजत फूल-डोल | २७० 
मुलत हिंडोरना स्यास | ५ 
मलि आलावें, सिक | प्रदद्‌ 
झलियों काति हरि | ४५३ 
टेर मस्‍ली की मोहिं। ५७८ 
ठगिया बसत है री । ५५१ 
डगमगे चरन | १२६ 
ढयग न छॉडे मेरी | ४०४ 
डोल की इलनि मैं । ६३३१ 
डोलति घर ऑगन । १०० 
ढरकि ढिग आवी लाल | ८२२ 
ढोलन वेखांहीं। १७८ 
ततथेई ततथेइ थेई । २२प 
तनऊ सी मरलिया | ६० 
तरनितनूजा तोहि तका । ४०३ 
तान-सुर तार सो। श्८ 
तारे गनत गनत निसि | ६०६ 
ताल चुर भेद जानत | ७६४ 
तिन सब कछु साध्यों | ए८५ 
तिज्ञक महावर को | ८३० 
तिहा. आस लागि | २४६ 
तिहारी कौन टेव हैं? २२२ 
तिहारी पीर प्यारे । ३४६ 
तिहाती बतिया उघरि | ८६६ 
ठिहारे कौच कौन शुन् | ७४ 
हारे दःस की आसा | ४६ 
तिहारे देखें बिना। ८डजछ 
तिदारों कानन्‍ह?र कोन | 


30 4#<| 4५ 


"४३ दा “| 


५२ ॥ 


तिहांगे नेह चोबाई | ६३० 
तिहारें रस कौच । २५७७४ 
तिहारो सुख जी । ३३८ 

तुम उनहीं सी होरी । २७४ 
तुम ऐसे केस खेली | ६६४ 
तुमकों जे सुसि.रे | ध्६६ 
तुमकों देरत हो । १०घु४ 

तुम छॉडो मेरी वहियों | ४४१ 
तुम तन सोरी लगनि | ६७ 
तुम देखा री झुरलिया | १०६ 
तुमर्सों न नेह ' २६५ 

तुमसों बिनती करिये। १०१ 
तुमर्सों मेरी प्रीति । १६२ 
तुमहि रिर्ाह रिकाइ | ४०७ 
तुमहिं रिकारऊँ हो । ३७६ 

तुम हित सेज रची । ६०५ 
तुमहि निरखि जे | ७६ 
तुमही हो हरि । १३६ 

तुमी सन्नु सोरा सनुवा | झु८ू७ 
तुम्दारे सुख सुखी । २०७ 
सुम्हारो सी सोहिं तुम । ४ 
तुम्हें काह की वछू कहा । १७४ 
तुस्हें को रिकाइ सके । २४६ 
सुरहें ज़ु कछु आछी | ७१० 
जुन्धे रचे सो रचौ । ५७ कृ० 
तुम्हें लिये ही कहाँ फिरीं । २४१ 
्‌ँ जब चाही री [२०० 

तू नक दरसन , १०५ 

तू की जाणदा थे | परे 

सम मन मानी दे । +६५ 


सू छांडिली से नोहि टृष्छ 
नरगे गतिल्‍लेन की ; ३८६७० 
सेरी निषयाए सीही ) ०६ 
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री लटकि चलनि पर | करेद 
मी सूरति देखिबे को | १०६ 
तेरे नाच लगी। १०४४ 

तेरे नेनाँ ले जुलम । १०४२ 
तेरे मुखचंद को | ४घ८ 

तेरे री गुख की । ६६७ 

ते कहा है टॉना ४६७ 

तेंडा रंग, लाडला। ६४५ 

तैँ रस-बस करि लीनो । ११७ 
तोरे कारजुओँ का | रेवरे 

थे कैयाँ होली खेली । ४६४ 
दरदवंदा नू दरद्‌ | ४८४ 
दसरथ-नदन को । ६२३ 

दिन देव दिवा कर । ध्श्८ 
दुपह ) जेठ की । ३६३ 

दुःजन बाहिर । ८६० 

दुसह दुरासा दूरि क्रो | २४२ 
हुहत सन गाय-हुहन | ८७२ 
दइगनलि मनोरथदायक । ६८६ 
देखन की क्षगी , ५२२ 

देखन को फल हो । ८७१ 
देखन न दही काहू । ८६२ 
देखि सखी झूलनि | ६३८ 
देखि सुहाई सरद | ५३२ 
देखो देखी जमुना | ५६८ 
देखी देखी हो बड़ | ४६३ 
देखी देखी हो बूंदायन | १०२० 
देखी राधा को सुद्दाग । ६७२ 
देखी हो राधा को । ६८६ 
देख्यी देख्यो याघा को | ६६० 
देख्यों नेही नंद | ६१३ 
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टबी पुल्लि पूजि बर | ३४४ 
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! दया कैसे भरिहीगी | ४६ 


, दोऊ रुपरासि | ४३६६ 
» घनि घनि राधा को | ०४ 


घनि ब्न-ऑँगन जहाँ। ३३५ 
धघरस अरु धीर मन | ४७२ 
नंदकुमार उदार रपूप 

नद॒ के चद ब्रज्ञ । १०२५ 
नंद को आनद कहो | ३२१ 
नंद तिहारों लाल | ६५७ 
नद तिहार दिन दिन | ७४६ 
नदनंद जिय से २ ण्फ्ू 
नंदनंदन चरन चुंबन | ६७६ 
नंदनंदन-चरन बदन | ८८ 
चदनदन सा चेन | ८०५ 

नद नंदीसुर बास । ४३६ 
नदु भवन की सोभा १२८ 
नंद महर के अच्गरे | १००६ 
नंद महर को कान्दह ४०८ 
नंदलल7ए बृष भानु ६८६ 
नंद्लला रे होरी | १०१७ 
नंदलला सं खे * होरी | २८० 
नदसदन जनस्थों | १०२६ 
नई पाहुनी आई है ३०६ 
न जानिये कौन साँति । ३८४ 
न जानूँ कौन साँचि । १०३७ 
न जानी कब आवेंगे । २४६ 
नटवचर नेदलाल ! ५३७ 

न रहे सेरो सन ३६४ 

नव बसंत फूल्यों है. ६७३ 
तच छूंदाबन लव । ७६३ 
नवलन बना री नवेली ! ५७७ 
साचै नाचै नवरगी | ६६० 
नाद्महत गिरिजा | भश्८ 
निकसि निकसि सन ८४४ 
निगोड़ोी नेहरा बढ़े | ६१२ 
नित आइवे की गैन ! ८१५ 
नित बिहार दुंदाबन । ६३७ 
निपट अरसानी | ध्ध्८ 
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निपट निहुर तिहारी | ४३ 
निपट निडर खिलार हो । २६५ 
लिपट निपुन लाल । ४२ 
निपट बिरहिया लोग । ५५४ 
निपट लाडिली एरी | ८७ 
निर्मानियाँ तुझ बिना | १२७ 
निमाणियाँ दी बस्ती | ८४६ 
निमाणी जिद लगी वे | ८३६ 
निसदिन लागी है | २१४ 

निसि नींद न आचे | १००४ 
निहारथो ब्वंदाबन , ५५७ 
नीके रहौ जू प्रान पट 
नीकौ खुल्सों री तेरे । ३० 
नेही सो बिदेही ओर | ८३ 
नेनन देखिबे की वानि | १०४५ 
लेननि सन रोस | ४६५ 

नैना मेरे लागे री ' ८४१ 


नेना तरसत है पिय | ८७५ 
पकरि बस कीन्हे रीं। ६८३ 
पचरँग पाट बिच्च्रि | ७५० 
पन-पुरन प्रेमी । २४२ 

पत्रक पट दे रही | ४१३ 
परख्यी करत धुहर । ६२१ 
परेखनि दरके | ५०६ 

परे जी ध्न्ररज-परस | ४५४ 
पहिरि निकले कान्ह | ३०१ 
पहिरी चुनि चोपनि | १६ 
पाथ! हियो उड्यो ही । ५२६ 
पिय की परस ग्स ४३४ 
पुकारि पुकारि हारी | ६०७ 
पुजावति सॉमी | ६५४६ 
पुरानपुरुष | ८६ 

पुरानी परि गई । ४२० 

प्यारे निन मेरी । १०३४ 
प्यारे तिहारे मिलिबे की | १२ 
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र्ध 
> 


( ६३० ) 


प्रगटी है बसंत-गुन | २६४ 
पग्रगटी है संगल । ६४० 
प्रात उठे री स्थाम | ४५२७ 

केतु ५ जू? 
प्रान अचार हो जूं सर | ७२६ 
प्रान सेरे टम संग | १८६ 
आनसनेही साँवरे ! ४४ 
प्रियमुरति देखन की । १५४६ 
प्रीतम याकी बयारि | ३६६ 
प्रीति करा सों में | १०४० 
पअस तो गोपिनि । १६२ 
फागुन गाच्यो है ब्रज | ७०४ 
फागुन-सुख बिल्सत मोहन | ७६६ 
फूज ज्प्ब्ह खुहाद || ६३६ 
फूनी सरद-जुन्हाई | ६०० 
बंदी तिहारे चरन : ७६ 
बंसी कहा बे। । ४६६ 
बंसी की घुनि सुनियत । शृश्८ 
चंसी बने रंग सो । ८४२ 
बंसी बाजि वाज्ञि घर | ४६२ 
वंसी बजाइ बज्नाई ३७४ 
बसी वर्ज बत्ष्णहन | ६६ 
चसी साहन की | ३६१ 
संसु रिया सका! श्ध्य& 


बसुरिया सोंति त। २४६ 
झइुंगर बंगर ते सोनी । ४१६ 
ग्रज्ञा तीखी । ३५७६ 


चजाबे सांबगे बसी । ४२२ 

घने दपभानु के | ६५६ 

यदरसा उने “यु बरसन | ७३६ 

सदरगाऊ नए नए नए | ७४६ 

बचाएं नंद के भर्य | ६४० 

घधायनो नंद ये 5पथर 

बघायो की ही सगाई | 
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बनवारी आऑखिन | ४८६ ' 
बनवारी के सँगवा | ६११ 
बनवारी बन बन | ३८५७ 
८ जे ब्टेथ७ 

बनवारा रें ते । ४०४ 
बनवासी कान्हा चित्त | ८४४ 
बनि बनि आईं ब्रज | ६७० 
बरजत बरजत अखियनि [३३० 
बरजि रही री इन ! ४रे८८ 
बरजि री बरजि दै। १६ 
बरजि री या छुबीले | ४६० 
बरनि सेरी रसना | ७१ 
बरसाने की दीज सुहाई | ७४४२ 
चरसानेवारी राधा। ७४२ 
बरसे खमजल बँदुनि | ४६६ 
बलदेव बलदेव बल | ६२१ 
बलिहारी गोहु:ल | ४६८८ 
बलिहारी हो कान्ह | १३१ 
बलेया लेहूँ आजु | ५२३ 
बसत नहुबा बनि | ६७४ 
वसंत री । ४७६ 
वबसन सुधारि बदन | ४७८ 
वसि करि करे क्‍यों । ३६७ 
बसि रहे तरनि ] ४५०४ 

त दिनन को दान | ८८१७ 
बहुतनि सो बहुत | ७८२ 
बॉसली हैं चीर ! घणयों । ६१५ 
बॉसुश्या सो कछु ' ३४ 
द्ाजति स्गबंधा 
बाज वन मधुः घेन | 
बाजम गन कियो | ६ 

र्वि की दुख । ३३६ 
बिन्हा ऐसी के ६१६ 
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* चरदी हाय खतल्न । ४६० 


' बिलस न करिये हर 


बिरुद सुमिरि | श्श्प 


है| कर. 
१०४३ 


बिसवासी हो भए । ३६२ 
बिहरत ब्रंदाबन रितु | ४८० 
बंद थोरी थोरी | ६१५ 
दादेबी बूंदाबन । ८५४ 
वृदाबन आनंद्घन | १०४४ 
वदाबन नीकों लागे है। ७२१ 
ब्ृदावन बसि कान्‍ह | ४४८ 
ब्रृदाबन सधि सु | २६३ 
बृंदाबन-महिमा कौन | ३३६ 
वृंदाबन-रानी राघा है | ६१४ 
बृषभान-कवरि के | ८६० 
ब्ृषभान-भवन से | ६५६ 
बेगि ले आब री | ६४७ 
बैन बजाबे बनमाली | ८४७ 
बैरनि म्हाँरी बॉँसली | २४ 
त्रज कीं खिलवारि | ४८१ 
ब्रज के द्रुमनि | ८०२ 


त्रुज के रूखनि ले | ३४७ 
त्रज को विरह न | ४१० 
ब्रज को बिरह | ६८१ 

ब्रज को बिरह सह्यो । ४६३ 
ब्रजनाथ बनेये सो | ७७६ 
ब्रजपति-मंदिर में | भद्ू७छ 
ब्रजबासी कान्हा हो | ३६० 
ब्रह्न संगल आज्ञु | ध्पटय 
ब्रज साची सरस | ४३१ 
ब्रजमोहन की प्यारी | २० 
बत्रजमो हतव की बढलभा | ५१३ 
ब्रजमोहन जू निपट | ६०७ 
ब्रजमोहन देख्यों | ७०६ 
त्रजमोहन प्यारे | ६२२ 
ब्रजमोंहन प्यारे की | २१६ 
ब्रजसोहन प्रानप्यारे | १६५७ 
त्रजमोहन सा प्रीति | २३२ 
त्रजरानी पठड्ट | ६०८ 
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भट्ट, निपट अजान इतौ | ८७७ 
भरोसे जीवों आनि रह्यौं | ७७ 
भरोसो राबरों हमें | ६७७ 
भले बनि आए हो | ६८८० 
भागनि भरी जसोदा | ८०८ 
भाजि न जाय आज्चु । १०१५ 
भावती बतियनि लगि | २०६ 
भून भरे की सुरति करो | ५२ छू 
भूलि मेरे सन न | 9५२५ 

भुत्न भरि भरि गाईे । ६७६ 
भुरहर ही कान्ह | २४३ 
सुरहरेई बोलत | ४३२ 

संगल आरति जगमंगल | ७२६ 
मंगलनिधि त्रज | १ 

संजन करि कंचन । ८३६ 

मंडल सधि लग॒कि | ४०६ 
संदिलरा गहगहो | ३२४ 
मंदिलरा वाजे रण | ६४७ 
सदिनरा री वाजे | ६२८ 

मची चुहल चाँचरि | ४५३० 
मदकि सटकि गारि | २७७ 
मतवारां मोहन । ७८० 
मदनगुपाल को बॉसुरी | ११ 
सदनगुपाल की वलि | भए८: 
मद-विघूनित लोचन | ६२२ 
मदसाती फागुन | ३१२ 

समन उरभे सुरकत | ११२ 

मन की बात नहीं जाने गी | ८३३ 
शन न रहे मेगे त्रज । ७१६ 
सन | बन ते वाहिर | ८६३ 
मन भायौ त्यौहार | २६३ 

मन मेरो फेरि लेतु | ५४६४ 

मन मैज्रों न होइ | ४५ 
मनसोहन की बेंसुरिया | ७५, 


मनमोहन चित चोरन | ७५४७ 
सनमोहन छैल | १००५ 
मन लाग्यो री बसी | ३६२ 
महाराज त्रज्राज् । ४४६ 
माँगि मन ब्रजवासिन | २४७ 


माधी कब पुकार लागौगे | ५० कू० 


मान तो तासों करिये ! ४१८ 
मारो गरज़ि गरजि ६०१ 
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